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E واجسامع غلم‎ Rc » وشذة بطش وعظم‎ Paie عدن‎ 
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انتوفیف ما SE‏ من EC AXA‏ الى D‏ 
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—— È os قال قلت سول الله ما‎ (en qs ی‎ 
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ذکر القائم بالملک dabo‏ من الس ua fus‏ 


a) BM «وعظيم‎ P) Tn et BM hic inserunt عن‎ c) Tn 
Ae من‎ d) Om. C et BM et habent gma. €) DM 
ter ase; C hic عكب‎ deinde bis Lase. f) C inserit 
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p‏ يريد De b Aat [t M‏ قنادة ET‏ بک وبداره 
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A وانه‎ Xa$ يوم‎ 5 A3 uie. day i ES » الارض‎ 


ECE نزلت‎ s f Lip ro قعریف الى‎ gas 3 eg 


ali‏ بقارون جد الله علی ما انعم das eal)‏ للومنین الذیی ه 
و2 سوه وآنذروه fab‏ الله deum‏ له من امعرفة MJ, näis‏ 
بضاعنه ونام الذيى کانسوا یتمنون ما هه فيه من کستسرة المال 
والسعة ق العیش علی gupal‏ وعرفوا gear (be‏ فى امنیتها 


z uE 0 بيت‎ 11 


رق نمن شاه من عباده ويقدر XU‏ أن من الله nde‏ 
* فذحف عنا ما ا هه درون Miel,‏ مر بالامس h‏ 
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لس بنا كما خسف به وب فنجی الله تع من M‏ حول 
وبلاء نبيه موسى والومنین به التیسکین بعهده من بنى 
آسراتیل وفتاه دوشع بن نون المتبعين له بطاعنق ربخم واعلك 
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عليه ge.‏ با بالغرق un DES.‏ بعضا وبالسيف بعضا gx.‏ 
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8 LADY, أموالج‎ nice مع‎ 8S Jai! فن‎ 8S عجرا مین أعنبر‎ 


a) BM Aat, "Tn اعد‎ (sic); IA ولا اعبد لارض تطيع‎ 


جعفر بسن Æ (sic) JLS‏ سا يزيد Pro his Tn‏ )5 — .احها 
erore ex Isnádo praeced. habet. <c) Kor. 28,‏ عن vol x9‏ 
sed mox ipse‏ , خسف vs. 8r. d) BM inserit oh deinde Tn‏ 
Tn e: BM‏ كر Om. BM et Tn.‏ م dat‏ يتحلجل quoque‏ 
Om. C. — V. Kor. 28, vs. 82. 4) Om. Tn.‏ )8 .ياس 
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اوذى رسول الله وأعذب عدو الله تقالت ان فارون ۶ DES‏ 
لکه ان dia!‏ واعطيك واخاطك بنساعی على أن تأثينى 
Mdly‏ من بن اسراثيل عندى تتقيا با mS‏ 
موسى فلم اج Ras‏ افضل من أن لا اوذی due)‏ الله واعذب 
تعدو الله فلا تکلمت بهذا اكلام سقط فى EM‏ 
رسه وسكت عن الملا cios,‏ انه قد وقع ق هلکه فشاع 
کلامها ف الناس حتى بلغ موسی خلا بلغ موسی اش Ah‏ 
Us‏ *من الماءء .وصلى وبكى وقل با رب عسدوك فى da‏ اراد 
bcn ques‏ رب سلطی عليه ال ۳۱ 
0 الارض ما شكت dali‏ نجاء موسى ال تارون غلما دخل M‏ 
عزف الشر ف وجه موسى 4 له فقال له با موسی ارم الزن 
Qj‏ خذيم قل فاضطربت داره وساخت بقارون واتصابه الى 
اللعبين وجعل يقل با موسى ارحمی قل با ارس Rie‏ 
اضطربت ufo‏ وساخت وخسف بقارون واتشابه ef, M‏ وف 
ةا يتضوع الى موسی با موسی ارحمنی قل با ارض HiS‏ اضطربت 
داره » وساخت وخسف بقارون ۶ واتحابه ای سورع وهو ینتم ع 
ال موسى با موسى ارجی فل با ارس خذيع E TEL‏ 
وبداره واتكابه قل وقيل لوسی يا موسى ما ABS‏ اما de‏ 
لسو ایای نادى لاجبته» حدئی بشر بن علال قل gum Lo‏ 
gres xim‏ عن ان عسران iu ds per‏ انه قیل oem‏ 
a) BM inserit ê. 0) Om. BM et C. cz) Om. C. 4) Tn‏ 


Ap. فى‎ et om. .لم‎ 6) Tn xj. f) In om. ,روخسف‎ BM 
.وساخت بقارون ,خسف بم وأتكايه‎ 
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المقصورة خلما خسرح منها جلس وتساند» عليها وجلسنا اليه 
o! om S3‏ داود وقال يا E‏ الملا c T‏ 


موسی * فبغخى oss Rale‏ قد اوق من اللنوز ما 0 4M‏ فى 5 

کتابه ما أن su xs‏ بالعصبة اول القوة فقال اما اوتیته e‏ 
سيد = & z‏ 

ع علم عندی JS‏ «عادی موسى oss‏ موذيا EU‏ فکان موسی 

pes‏ عند ویعفو للقرابة حت بنى دار وجعل باب داره من 


Un? Su oss 9X7! ila داری‎ dM وضرب کل حل‎ -— Î’ 


ر [d‏ 
بنى اسرائیل eer‏ عليه وبروحون ی Raba‏ الطعام وکد‌نونه 10 
ویضحکونه فلم يدعه شقوئه والبلاء حنی ارسل c OMS‏ 
بنى اسراتیل مشهیرة بالكنا : * مشیم رف بالسب م تچاعت فقال لها 
عل لك أن امولك واعطيك واخاطك "m‏ کل ار نای 
کک ن بی اساثيل عندی فتقيل با قارون الا تنهی عنی 
موسی تالت do‏ لما جلس قارون وجاءه اللا من بى اسرائیل 5 
E.‏ اليقنا نجاعت فقامت بين يديه خقلب ] الله قلبها و 
لها Xs‏ فقالت فى نفسهالا اجد» اليم انوب افضل من أن لام 


a) BM .نسائك‎ 2%) Kor. 27, vs. 38—41. e) Praeced. 
om. Tn. 4)C حذار‎ (h & (جدار‎ et deinde ql, Tn oz. 
e) Glossema? — BM et C repetunt Lsa Jb. f) BM 
li. g) Codd. cXX2-1 sine Y; restitui textum secundum p. 
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القاسم 7[ نبا الحسيى ال ذا ل بن عاشم بن البريد 
ی لاعش عن di‏ عن سعید بن — sec‏ 

à‏ قله ان قارون كان من قفوم موسی S‏ کن این مه وان 
موسى یقضی فى ناحية بنی آسراتیل وقارون فى Ra‏ قال les‏ 
Eos‏ كانت فى بنى اسرائيل تجعل ليا لكلا کل ۱ 
میسی بنفسیا 446,9 حن انال ر RN‏ 
اسراتیل ال موسى اتا ترون دا ۱۳ ro Et E‏ 
ټل آن ۸ ET‏ يده قل فان SOS‏ انل ذعم X‏ نا حى 
من 5 قل أن e‏ قل وان کنت انت قل نعم قل Al‏ قى 
0 فعلت آل ويلك سین قل بفلانة lebai‏ موسی KT‏ آنشدك 
بالذی انول التورية اصدی رون قلت اللهم اذ تح انی 
اشد ء انك بری۶ وانسکه رسیل الله وأن عد all‏ رون جعل 
و جعلا على ان ارميك بنفسی ذل فوثب موسی نخر dhlu‏ 
تأوحى الله اليه أن آرنع رأسکه نقد امت الارص ان تطیعد 
5 فقال موسی pis‏ فأخذته qum‏ بلغوا s‏ ذل با موسی ذل 
d (GARS quA‏ بلغوا الصدور قال با موسی قل خذيم قل 
فذهبوا قل فاوحى الله اليه با موسی استغاث بك فلم تغته 
اما لو استغات د لاجبنه 50 de c? Er (SENDER &e‏ 
ات فال Ls‏ جعف os‏ سا RE‏ ال ۳۳ 
0 زیی Em‏ قال خرح عبد الله بن شارت من الدار ودخل 


a) BM کته‎ ii. Û) Om. Tn; mox C idem om. c) BM 
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اقذفك بنفسی فوشب MPO‏ اليه» مر 
الارض le‏ شعت قل يا ارض خذيم فاخذته ال * اقداسه ‏ 
قل ge) b‏ خذيم P gisi‏ ركبجء ثم قل با ارض خذيع 
sss‏ ال اعناقم قل فجعلوا يقولون با موسی با موسی 

وياتضرعون اليه قل با ارص خذيم فاطیقت 4 علي فأوحى الله : 
اليد deis‏ لك عبادى با موسی با موسی فلا ترحمھ أما لو 

الى دعوا لوجدون Uma US‏ قل نذله فوله g-9‏ علی 

قومه فى زينته وكانت زينته أنه خسري عل MU ius‏ 

— ارجوان / due‏ تیاب مصبغة بالبهرمان قل الذین يريدون 

wati الدنيا با ليت لنا مثل ما اوق ترون ال قوله لا‎ gud 
$ C490 gai الخ‎ MI را سندء تلد‎ 

لا تس لس ول سانا iui‏ للمتعين» 

- سا جبی بی عیسی Co M‏ 

او تن ل dee‏ ابسن عباس ينح *وزادن dE Msat‏ 

فاصاب بنى اسرائیل بعد ذلك شدة pum,‏ شحيك WIE‏ موسی is‏ 
فقالوا آدع لنا ربك قل فده له تاوحى الله اليه با موسی 


اتعلیی à‏ تھ تد الم ما بیی Quas‏ من ختلاياق Oed,‏ 


DCE dn D دعوا‎ Tu كىن‎ A دعوك غلم عد‎ 


a) Tn addit oh quod deest apud LA. b) Praeced. om. 
Tn et BM; Tn etiam sqq. usque ad أعناقت‎ om. c) BM 
SR. 0 BM .فطبقت‎ e) Tn .وعليين‎ — f) Om. Tn et C. 
g) Deest in Kor. A) Om. BM, ۰ ۰ .وزاد‎ 2) BM دعا‎ 
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لما es‏ الركاة E‏ قرون موسی اك علی کل الف دینار 
دینارا» وعلى کل الف $5 Leo‏ وکل الفا نی ۲ ۲ 
s,‏ الف شاه شا قل ابو جعفر الطبری۸ انا نف لا دم ان 
aia‏ تحسبه ee‏ » كتيا تجمع"بی اسرائتیل فقال با des‏ 
5 اسرائيل أن موسى قد امركم بكل شیء فاطعتموه وفو الان برید 
ان يأخذ» امواتلم فقالوا له ائت کبیرنا وسیدنا فمرنا Ue‏ نت 
فقال آمریم ان تجیوا بفلانة البغی فتجعلوا» لها Mam‏ 
*فتقذفه بنفسها peas‏ فجعلوا لها جعلا على أن / تقذفه 
بنفسها تہ ق موسی فقال مُوسی ان قومك قد اجشبعوا لا 9 
cpu‏ تضرج الیم وم فى براح من الارص فقال با بنى اسراتیل 
من سرق قطعنا يده ومن افتری جلدناه ثمانين ومن زنا ولیس 
له shal‏ جلدناه ماثة ومن نا وله امرأة جلدناه حنی جت او 


رجمناه حتى بوت» قل ابو جعفر انا اشک“ فقال له تارون ون 


كنت انت قل وان کنت انا قل وان بى اسراثبل عر اند 
و جت بفلانة ففال ادعوها نان تلت فهو كنا لت ثلما o‏ 
جات قل لها موسی با فلانة قلت لبیک قل انا فعلت eX;‏ ما 
يقول هولاء قلت P3‏ کذبوا ولکن جعلوا الى جعلا على أن 


a) Sic codd. — Bagh. ad Kor. 28, vs. 81. ناته عن‎ 


ees‏ ل الف .82108 et‏ كل الف دينار على دينار الخ 
را diss‏ فى ذلك Om. C; Tn‏ )5 .على واحت , 
qucd etiam IA et Bagh. om. 7#) BM addit‏ رمالا c) BM inserit‏ 
quod IA et Bagh. om. e) BM et C jesui; IA ut rec.‏ رمن 
الطبرى IA ut rec. 4) Tn‏ ز ولتنهاهم BM et C‏ ری f) Om. Tn.‏ 

«Kås 7) Om. C; Tn inserit alll, ر‎ quod etiam IA om. 
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مثل هيته وزينته *من اصكابده سبعين الفا> حدثنا o)‏ 
وکیع قل سا ابو خالد لاجر عن عتمان بی لاسود عن مجافد 
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فاخرج qc T c‏ نا مب دس ا سر 
الارجوان عليج "P b‏ == ایل sl‏ من zr? ge‏ 
Rale‏ ک رین o‏ النی اک فقانوا با لیت Li‏ مثل ماه 
آوتی قارون اند QAI‏ خط عظیمء فانکر ذلك من قوم علي 
اعل العلم m‏ فقالوا ! له وب aaa‏ ار 
اتقوا الله Mach,‏ ما أمركم الله به وانتهوا عما نهاكم عنه فان 
كواب الله وجزاوه foi‏ طاعته خی مو آمن بم و وعبل M‏ 
امره به من صسام 4 JL‏ يقل الله ولا 3i GGG‏ آلعابرون 0؛ 
d‏ لا يلقى قیل» هذه الللبة ال الذين due‏ عن طلب 
xu‏ اة الدنیا وآثروا جویل ثواب الله على صاخ JLS‏ على 
ctd‏ الدنيا وشهواتها فبلوا له ما پوجب له نلک» 
شاعنا شبیت قادی فى AA‏ وبطر تعيه ابتلاه الله عر وجل 

من الفريضةى فى Aal‏ ولق الذى امه فيه ما ساق الید ده 
شكدم an)‏ اليم عقابه وصار به عبرة للغابريى/ وعظةٌ للباقین» 
تحدثنا ابو ریب قل Lo‏ جابر بن نوح قل با الاعش عن 
Ji‏ بن عو عن عبد الله بن لخارث عن ابن عباس اقل 
Bagh. ad h. l. in eadem‏ زوعليع a) Om. BM et C. 0) Tn‏ 


trad. ut rec. ¢) V. vs. 79—8o. 4) BM ct C inserunt دمن‎ 
sed cf. l. 12. e) Deest in C; BM زقبل‎ est accus. nom. OSEE 


f) BM من‎ 4; C 3; Tn لم‎ praeced. om. g) Codd. .القريضصة‎ 
A) BM et C A= z) Codd. ما‎ 4) Tn x5), C RESO 
C oid. Tn .للمعتبرين‎ 
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oy. 


b T فی‎ SUUM] تبغ‎ 3, ai MU آحسن‎ NS oc 


zz 


ï E‏ یب (AES TOR‏ بقوله » تنس dua‏ من 
ای لا ننس فى SE [Eos‏ ذحبيبك © ذبيها لاخرنکه 
فکان POP xem‏ جهلا منه اع كلم الله عند ما ذكر الاه 


ol LES t t‏ قل له اغا ON‏ ۳ اد من sS‏ ادتبا 


على علم عندی e b‏ معی ذلك گی خير عشدی 6 كذلك 


روى ذلك عن قنادة وقل غیره عنى بذلك لولا رضاء الله عنی 
Ai ns‏ بفصلی ما اعطاق JS «ioco‏ الله - وجل مکذبا قیله ء» 
ونم ln‏ أن الله قد أفتق من قبله ga Ga‏ * - 00 
Ue S vis xd‏ للامرال EE uu,‏ 
والدنيا من یعطیه FOG‏ لرضاه عند وفضله عنده A‏ يهلك 
من اعلك من أرياب الاموال الثیرة قبله مع کثرة ما کانک لعطاق 


منیا > فلم بردعه عسن All‏ وبغيه A‏ قومد بکترة ماله tes‏ 
من Mhz,‏ وتذكير من ذكية alb‏ ونصکتته اباد xd,‏ مادی à‏ 
"S‏ وخسارته z> qm‏ على قومه *فى زبنته 7 راکبا PO‏ 
أبيض cr gta‏ ال رجوان S5‏ اليس فيا 5 معصفرة قى كلل 
معد من لجواری عثثل ۸ هينه وزينته على مشل برذونه تلتمائد 
AD A‏ آلای من اتخابه E di,‏ کان انذیی جل 7 


a) BM رينصيبيك‎ C incertum. È) Kor. 28, vs. 78. c) Om. 
Tn. — Lege a>? 4) Om. Tn. e) Kor. ibidem. /) Om. 
BM et C. Y) Item. A) Om. BM et C; v. Kor. vs. 79. 
7) Codd. ,مسر جا‎ item antea. BM ct Tn só م‎ BM 


EIC ملك(‎ 


5 لع 


10 


۹د 


e‏ د 


لا جيل مفانجم ترون TT‏ رغلا را کل ما Mg‏ 
مفتام [Le‏ على Mi e!‏ مفتام منها کنز ۾“ حدتنی ابو 
ديب قال Ta‏ عشام قل با أسماعيل بن o~ Abw‏ صا 
ch‏ أن مفاحح seii)‏ بالعصية قل کاذست eia‏ خوائنه تحمل 


5 اربعین بغلا» حدتنا ابو كريب لآل ا جابر بن توح‎ de 


قل G‏ الاعیش UNE o‏ قال کانت مفاتج قارو ]65 E‏ على 


جلود & ee ESOS‏ وكبيع قل 1 E‏ عدن 5 
کی قل کات مفاتم ذرون من جلود 0 مغاناح NE MA‏ 
کل مغغاے عن T3 KI‏ حالة DO‏ ركب حملت EI‏ على 10 
eem‏ ا اغر ححل نبغی عد الله لما اراد الله به من 
الشقاء والبلاء على قومه بكثرة 4 مالو“ فقيل أن ايده علیع 
كن ب بان EROS: o cusa Sae əl;‏ حدثنی VET Tis‏ 
OSA‏ ىق وأبو انسادب eil‏ وكيع POS‏ دیا عفر بن 


s غیات‎ 


-0- 


15 حوشب فوعظه قومه عللى ما کار‎ ey عن شیر‎ Wes O 


۶ عن انج نوا له فقال‎ iC P XL اخبر‎ NE اند‎ gL 
مه ناس‎ E cem à 2 A حيلم‎ A ا‎ 25 
لا يحب الفرحيى ! وابتع‎ A ol 5 ï کک قومه‎ i 


LAT من‎ Aai ولا تنس‎ AS jb CL 33b us 


- 


d) Sequentia usque ad رسک يل‎ l 11 om. Tn. 0) C 
qx; esse videtur Abû Çålih, discipulus Ibn *Abbási. <) Pro 
hoc Gars s. AC 5x Y. p. or, l 13. e) En male 
.جعفر‎ f) hor. Lh 


ola 


سفيان عن سماك عن ابراعيم أن ڌرون کن من قوم موسى ذل 
کن أبن عمد 6 فبغی علب: & Hise"‏ أبن وكيع قل Lo‏ 


قل كا PE‏ عد TON‏ حدتنا ابن وكيع قال 


o‏ ذرون 
USE‏ ابو معاوية عن ابى4 AL ue‏ عسی أبراخيم قل أن 
ترون کان من كوم موسى قل کان o?‏ عمد“ q^ Uso‏ 


أبن معاد ذل p‏ يزيد قل شا OUS‏ عن NEC BAD e‏ أن 


Td SE‏ موسی کنا تحدث أنه كان أبى عمه اخی 


ابيد وکن یسمی المنیر من حسن رتد © فى T‏ وتلسن 
t0‏ عدو الله زافق كما c‏ السامیی فافلکه البغی & حدتنی 


بشر بسی شل c‏ تصواف كل Ls‏ جعف s‏ ۳۳۱ 
مالك بن دينار قل بلغنى أن موسی بن عران كان o3‏ عم 
ترون وان الله قد آاه Yo‏ کثیرا كما fae.‏ الله عر وجل 


A 
& ^ 0 S5 2 2 G & - 2369 ای زا هه‎ ss 
ce بالعصصبة‎ AT ol Us نقال ی واثيناه من الكنوزر‎ 
E dS RU 
مفانجم خزاتنه كانت‎ ol تتقل » وذکر‎ n لقو يعنى بقوله‎ 5 


-ÙO س‎ 


POOSI جرير عن منصير عن‎ Us چبد ال‎ c! حدثنا‎ ey 
با‎ EN s بالعصية اول القوة ذل‎ sx) قوله ما أن مفاخد‎ 3 


2 


a) Praeced. om. Tn. 4) Tn inserit سفيان‎ pys» ita ut híc 
aeque ac in isnádo praeced. inter Ibn Wakt'um et Simákum 
duo tradentes interessent; sed Sofyánum non a Jahja b. S. 
tradidisse jam inde apparet quod Mizzio auctore in discipulis 
Jahjae b. S. السفيانان‎ sunt. c) Hanc trad. om. BM; Tn 

eam post E seq. habet. — 4) BM et C male om. ¢) Tn 
ده صونه‎ ore f) BM js... g) Kor. 28, vs. ۰ 


olv 


EUM [OP $42 ey اهر فارون‎ D 
حا القاسم قل دنا الحسين‎ fet عم موسی‎ o وان تارون‎ 


سے - 


o - - 2 - e» w w 5‏ 
قل حدتی حاجاج عن c!‏ جردے قوله a‏ أن قارون كان من 


U æ 


IAKS ge c! ابید قل درون‎ uem قل )03 عمد‎ P t 

قل القاسم أبن vASS‏ وموسی بن عرهم 0 بن PL LaSO‏ بالعربية 5 
ثانه قل ما حدئنا به أبن CU‏ ال نما سلما sic‏ ریم 
أبن قعت p‏ این دناوتت #7 بدن پرکیا e‏ بن یقسان بن 

ابراعيم فولدت له عران بن يصهر *وترون بن fem‏ فقارون 

ع ما 05 أبن أسحاق عم موسی اخو xad‏ اییه xal.‏ 10 
واما اعل العلم من سلف امتنا ومن امحل اللتابيين فعلى ما قل 

evt of 

i‏ ذكر من حدضنرنا ف كرك 
E‏ من علبائنا الماضين 
eu) ES‏ كريب قل A T‏ جن bm‏ ٿال b‏ أسعاعيل بى 15 


Jë و‎ e o? کان‎ "D ol قوله‎ E pa عن‎ all> èi 


کن أبن عم موسی »* USO‏ أبن بشار de‏ سا عبد YF‏ 


8 نس سنیان عی ب حرب عن ابراهيم قال كان ترون 


ابسن ع موسی 3 ۱۳ أبن وکیع قل ES uL‏ عن 


a) Kor 257 vS 0 DCE t Tn عدران‎ et deinde وران‎ 
عرمر‎ E c) BM (et C?) سمیت‎ — d) BM (et C?) cs, Ls, Tn 
تباویب‎ quare eriam pr. lino a (cf. ibi in ann. c lect. 
Ar.) recipiendum est. ¢) BM s. p, Tn Li 5, C US :یم‎ est 
probabiliter mana. كر‎ Om. Tn et BM. 


ol 


: e c3 EN. NUS : 


Pus‏ ملك من ds‏ الهمن ملك کن لهم فى عهد موسى بن 


- 


OE‏ من y‏ بقل له شمیرء دن الاملول وهو الحا بنى مدید 


E TERE 1 : , 

E TS کن بها من العائليقف وأن‎ ۳ z>! ted ضفار‎ 
w 2 5 m 

الاملیل Gul‏ هذا كن من عمال daa‏ الفس de Aes‏ 

Xa. ol v € Nac ونواحيها 3 وزعم شام بئن‎ geai 


ابن كير بن سبا بن بشجب بن يعرب بن قحطان مسر بهم 


LS‏ الى edax T‏ من سواحل الشام od! qm‏ بهم 
فريقية ذفنعها وقتل ملكها جرجيرا” وا GE EE‏ 
كلت بقبت من اللنعانيين الخين كر ای EN‏ 
سواحل الشام قل فهم البرابة قل Uh‏ سبوا ENS‏ 


| 


قل لهم 4 


2 5 w 3 : 
umali Si ol E وف‎ Gi فسبوا لذلك‎ eS کثر‎ | 


قل فى eX‏ من امرخ شعرا وهو قوله 
O --0‏ د ن ده 


35 oa بده‎ 00 oom cR [ Doe د‎ d. 


2 z sb 
۵ psal آلى‎ e$ سم‎ RAS, xL 25 Oo كل وم من‎ 


a) Praeced. om. BM et Tn, sed exstant in ‘Ar. 45; cf. ۰ 
2) Om. Tn. c) BM bis M d) Om. In et C. e) 1 
et C inserunt Oo J) Om Tn. e) la we ۱ ۰ و2‎ VL 
۲ lL ct ann. v. 4) Dedi secundum BM (s. p.) et 
Tn, fortasse nomini jM vitiose Elif finalem accusativi 
adjunxerunt; IA P C «جرچپس‎ 2) Tn راملك‎ Ibn Khal- 
doun, hist. des Berbers I, W az. #) Ibn Khald. Ll, mus 


[4] 


clo 


ملك اورشلم» یتصدی» تم ارسل ملوك الارمانيين ونوا خمسة 
Qux) di Rar‏ وجمعوا alg‏ 0 عدي ۶ جبعون occus‏ اول 


فأتجدم وفزسوا اولځک الملوك حنی PA‏ ال 


جبعون دوشح 
hus RESO‏ ورام الله ناكار البرد فكان مى قتله البرد اكثر 
ممی قنله بنو آسرائیل بالسبف وسال يرشع الشمس ان تقف : 
والقمر أن 0 حنى ینتقم من من اعداته ثبل دخول cna‏ ففعلا 
Ló‏ ووب | هس Maxzb Mi‏ فى = a‏ یسوتنع Ses‏ باب 


اللكا Qui.‏ الارض التى غلب عليهاء ثم مات i‏ فليا مات 
pa E oue‏ وم بعده سيط بهوذا وسبط شتمعون 
d E‏ اللنعانيين فاسشباحوا حرجهم © وقنلوا منهم عشرة آلاف 
ببازق وأخذوا ملك بازق فقطعوا ابهامی يديه ورجليه فقال 
عند ذلك ملک بازی قد كان یلقط ۶ شب من تحت مادق 5؛ 
سبعین Ua‏ مقطعی الاباعيم فقد جزان الله بصنییی» Biol,‏ 
ملک بازی اورشلم فات ياك وحارب بنو يهوذا سائر اللنعانيين 


Venu,‏ على أرضهم وکن X3 e p‏ سنة lws‏ وعشرير. 


- wo» 
موسی 25 أن له‎ uei (NAA ی أسواثيل‎ E vaut سمخ‎ 


da) Mic ,اوراسلسم 7 را اه‎ Tn ey .اه‎ 06) BM (et C?) 
ز کلمششم‎ sAr. Fb it rec. 7 Tn à; S ut rec. ENS 
-= ce) BMC C Fem, f) Vu» sl. T 


.ىعى 


۴اه 


فى Ax!‏ وان الله أوحدى الى بوشع بعد موسی PAP‏ " دعي 


ان ل ألا رض ال أعطادا T‏ اسراتیل ووعدها ایام 1 


R خبرعا‎ Soie ی‎ xm 5 e ذلك و جد‎ e A> Tiad 


سا 


Axa.‏ تابوت QUAM‏ حتى عبر UM‏ وحسار له acce.‏ فيد 


i e ۱ ۶ NE. S ۳ iun Tu MM 
فما کان السابع‎ En Kc آرجحدس‎ b XAxNe bis> V2 


نفخوا فى القرون وضع الشعب ضجة واحدة فسقط سير 


المدينة خاباحيها واحرقوها وما كان فیها ما خلا الذعب والفضة: 
xS‏ النحاس وشدید فانم ادخلوه بيت الال ثم ان رجلا 


م وأنهزموا zz‏ 


CJ 


cp الذى € غل‎ Es A] T eL حت‎ Nie 


غلوله من بیته فرجید بوشع وأحری 0 ما كن له باننار R‏ 


eu meo ذموصنع‎ d Lu الغلول وح‎ Lo آم باسم‎ 


آتنی عشر ui‏ من d.‏ والنساء > M! dal.‏ عاق حه 


$ هن‎ 
دعا الله‎ KAS dec ی‎ Gli ET = Ue ee ليوشع‎ 


/ بازق‎ ps c eS فکانوا‎ CENE علي أن یکونوا حطابين‎ 
a) Tn èss D To dea Aa دب‎ ut rec. c) Tn addit 
۳ ( BM et C bis x. Tn جز‎ e) Tn bis (ie, BM 
et C | cie. f) Om. BM. g) Codd. .عباوجبعون‎ Edidi M 
Jesaja 28. vs. 21 ددد[‎ poy et Jos. 10, vs. 12. 4) BM et C 


Gi Sie BNI p. olo, l. 14.‏ بارش Tn‏ د بارف 


oW 


cu‏ فى الناس zr‏ بلعم مع ا على sibi‏ وقو يريد 
0200005 بن اسراثيل تکلما اراد أن يلعو على بنى اسرائیل 
جاء على درن فقال "D‏ انك اما تدعو علينا فیقیل » 
Lal‏ أردت بغی اسواتیل» فلما بلغ باب الدینه اخف ملك بذنب 
الانان فامسكها وجعل جرکها فلا تاحرك Gà‏ اكثر ضربهاة 


TOW eA JUS "mS‏ تنكاحنى Mb‏ وثر y (S‏ ویلی منك 


- A 2 - * z wt 
اکبسی؟‎ eM NAT of: gla اطق — حرجت‎ T pr 


فقاتاهم یوشع PE‏ معط فلا [oes‏ حتى 2 lea‏ وغردمت 


الشمس Qm.‏ انسبت فده الله فقال للشمس انك فى Xelo‏ 


آلله bt.‏ فى ضاعة الله الله آردد عا 


ر انشمس فردت علیه 10 


cg 

3 T م‎ TUE "- a? 
0 (exe اسراتیل‎ t یفنلوذهم فکانت العصايخ من‎ pals 
يوشع‎ OR. عنف الرجل > يضربونها لا یقدءونها وجمعوا غناتمهم‎ 


ان یقربوا الغنيمة فقربوها فلم dus‏ النار LAUS‏ فقال يوضع يا 


O 
t$dex Wale وجل *عندکم طلب:»‎ ne بی اسرائیل ان لله‎ 
Jus ما‎ es منهم بيده فقل‎ jemA فبايعوه فلصقت » يد‎ 
Ae بالیاقات ولشذيعر ان قد‎ M خاناه برس تور من ذعسب‎ 
مع فجاعت النار فاكلت الیجل‎ um تجعاه د القربان وجعل‎ 


Asle علیه فيشتد‎ Qe; C عليه شى‎ Jesus, quae ejus- 
dem interpolatoris sunt ac verba modo memorata. 

a) BM et C ناس ول‎ ^) BM addit 151. c) Tn j--. 
d) © lac., BM om. pem e) Tn التسقت‎ : 1۸ ut rec. 
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ol 


دخلها موسی ببى اسرائیل ناق فيها ما شاء الله آن 00001 
قبصه الله اليه لاء يعلم بقبره احد من ثشلائف»  UB‏ 
آلسدی فى تشبر الذی ذکرت Paus‏ اسناده Led‏ مسی فانت: 
ذکر فى خبه ذلك أن الذی قانل» لجبارين يرشع بن نون 
بعد موت موسی وهارون وقض من امه Puls‏ ما Ub‏ ذاکره »9 
انه ذکر فيد ان الله بعت بوشع نبیا بعد آن انقصت الاربعون 
سنا فد بعی اسرائیل $us‏ أنه dS‏ وان all‏ قد امه آن 
یقاتل oye‏ فبایعو» ۶ وصدقوه وانطلف رجل من بنى اسراتیل 
يقال له بلعم وان علما يعلم الاسم ير الاعظم الکتیم فکفر diy‏ 
للبارين نقال لا NT‏ بی اسرائیل نی اذا خبجنم تقاتلونهم 
ادعو علیهم Pes‏ فیهلکون فكان Poe‏ فیما suba‏ من الدنیا 
ان کی بسنا DEN‏ النساء من عظمهن فكان 

ینک USt‏ له وصو الذى يقل الله عز CAR N‏ :5 


ألذى آئیتاه آیانتا *ای فبصره 35 ge‏ منها فتبعه آلة "und‏ 
فکان من الغاوين M‏ فوله CN u 3 A n<;‏ 
عواه ۸ XE‏ کمئل à E ES Ls Eo 3) E‏ تترکه 


سنو م O‏ 


a) خ1‎ ut rec. 2) BM (et C) addit $. c) Tn yos. 
d) Tn addit .الله‎ e) Tn زكتابعوه‎ BM s. p.; cf. p. o.v, l 13. 
f) Tn .اسم الله‎ g) Tn inserit. .الله‎ A) De conj., BM 
E (s. ^3 1 ©. aaa د‎ C aaas s.p. Z)Praeced. desunt in Tn. 
k) BM (et C?) inserit الحنيا ورکین‎ ES ای الارضص‎ A اما‎ 
رالسبها‎ quod glossam marg. redolet; v. ann. sq. — 7) Codd. 


addunt explicationem: BM علمیه‎ “awı زاما دكيل‎ Tn أما‎ 


15 


ol 


لد ال a sx gi‏ وان بكر العيزار تجعل يقو الم عكذا 
تفعل كن يد ورفع الطاعون فحسب من بيلك من بسنى 
اسراتیل ق الطاعون فيما بين أن اصاب رمرى السرأة الى أن 
alis‏ غنعاص فوجدوا قد علك من سبعون الفا والمقتل له ن 
یقول عشرون الفا فى ساعة من النهار فن هنالك تعطی بنوة 
اسراثيل ولد فنعحاصس = اا اجن معاون امن كن ذبجة 
ذعوها القبة والخراع pu‏ لاعنماده Kab‏ على utis‏ 
ولشذه ایّاها بذراعه واسناده ایاها الى حيته والب من كل 
Riyal‏ وانفسي لانه كان p ES‏ ۰ ففی بلعم باعور انول 
الله تع على AI‏ صاعم + edle jl,‏ نبا TN‏ آتیناه t ts)‏ 


تانسلخ منها يعاق ڊلعم بن باعور M use c CHE‏ قوله 
عله وون بع بی اسراتیل v‏ ذلك جتنم d‏ ما o‏ 


فيه 4 مما یخفون عليك يتفكرون فيعرفون انه ۸ یأت » 


ار ی دد بقع بسن نون الى ارجا فى بنى اسراتيلة؛ 


اا بم Ges Qu‏ باب الذيى E‏ قیها واصاب $5 
اصاب gua‏ وبقیت Xii Qa‏ فى الیم الذى اصابق فيه وجخ 
s Rale‏ اللیل وخشی ان لبسخ / یل أن بعجزوه فاستوقف 
الفتتیس ودعا الله ان جبسها ففعل عز + وجل حنى FERE‏ 


a) BM hic et l. 8 et ‘Ar. hic xayê, infra ut rec. 2) C 
ره‎ In om. cœ) Kor. 7, vs. 174—176. 2) Tn منم‎ 
c) Tn dil. كر‎ Om. Tn et C. g) MCS D 


ol, 


صدره فقال لهم قى ذهييت الآن منى الدنيا والآخرة فلم يبق) 
الا ud, Leu‏ فسأمكر تلم وأحتال جملوا النساء واعطوفن 
السلع ثر أسلرمن ال العسكر بیعنها فيه ومووعن فلا 000 
امه FNIT‏ من رجل ارادها e à; gi x5‏ واحد Qus‏ 
و Pais‏ نفعلوا فلما دخل النساء العسکر مسرت امراة من 
النعانیی اها کسبی» ابنة صور راس امته وبنی ابید صی 
کان من فى مدين مو كان Pre‏ برجل من عظماء بنی اسرائیل 
وعو زمرى بن شلوم رأس سبط P‏ شمعون بن يعقوب بن احاق 
أبن ابراعيم فقام اليها فأخذ بيدها ي اجبه جبالها A‏ 
» اقبل حتى وقف بها على موسى نقال انى اظندك ستقول هله 
حرام daba‏ قل jm!‏ 3 حرام due‏ لا E LOS‏ 
نطيعك فى هذا تم دخل بها E‏ فوقع عليها فارسلء الله 
الطاعون فى بنى اسرائيل وان فنحاص بن العيزار بن هارون 
ساب اشر موسى وان رجلا قد اعطی (GE à REL‏ 
Sss 5‏ فى البطش» وکن غائبًا حين صنع زمری بسن شلوم ما 
صنع ثجاء والطاعون ouem‏ فى بى اسرائیل فأخبر LS‏ فاخف 
حربته وانت من حديد كلها ثر دخل عليهما L9, £i!‏ 
متصاجعان انتظمیما حربته ثر خر بهما رانغاء إلى السماء 


ات E : T , 5 T‏ 
وخربة قل BASI‏ بذراعه واعتید مرفقه على خاصرنه واسند 


a) Tn et C زكستى‎ BM کسی‎ (Ar. كشنا‎ (ux)  ?)Codd. 
' inserunt o^ quod ‘Ar, et IA om. c) BM ارسل‎ PWC ۱ 
Tn زوأرسسل‎ “Ar. (v. IA) ut rec. 2) 4۰ والب‌ش‎ — à 


e) BM et Tn زرافعهما‎ ‘Ar. ut rec. 


۵.٩ 


kao‏ اللائکة والومنون كيف اذهب ادعو علیهم Ul‏ اعلم من 
الله ما اعلم لوا ما لنا من منزل فلم يزالوا به Faia‏ وبتضرعون 
اليه حنى فتنوه ثاثتتن فرکب حبارث/ له متوجها ال بل 
ای edis‏ عل عسکر بی اسرائیل وهو جبل حسبان نا سار 
عليها pe‏ قلیل » حتى ربضت به فنزل عنها فضربها حتى اذاه 
اذلقها تامت فرکبها قلم نسر به کثیرا حتى ربضت به *نفعل 
بها متل ذلك فقامت فركبها فلم تسر به کثبرا حنی ربضت 
dae‏ فصربها» حنی اذا اذلقیا اذن الله لها فکلمته xc‏ عليه 
فقالت کل يا بلعم این تنهب الا تسری اللاثكة امامى 
E‏ عن وجهى هذا اتذعب لل xm‏ الله TOO‏ تدعو 
عليهم فلم ينرع عنها یضربها نخلى الله سبيلها gum‏ فعل بها 
ذلك نانطلقت حنى M‏ اشرفت به على جبل» حسبان على 
عسکر موسی وبنى اسراتیل جعل يدعو عليهم À‏ فلا يدعر 
“لبن بشیء الا صرف الله لسانه الى قومه ولا يدعو لقومه 
یر الا تسرف لسانه الى بی اسرائیل فقال له قومد اتدری :5 
۳ 6 اب تحن لنهم تدعو ملینا ل Ysl hiy‏ 
املك هذا تى قى غلب : الله عليه واندلع لسانه فوقع على 


a) BM رد ققوند‎ ‘Ar. ALAS. à) BM et IA ,ارا‎ 
.اانا‎ æ) Codd. omnes f, quod probabiliter "d seq. ante- 
ceperunt; ‘Ar. ريصت‎ pes سار عليها غير‎ LE, 14 فا .. الا‎ 
Ads. 4) Praeced. om. BM. æ) en. Tn. كر‎ 12 1 
deinde habeto). zg; «dr. ut rec. g) Tode jus 
;على حسبان‎ "dr. et Bagh. ad Kor. 7, vs. 174 utrec. /)Om, " 
Tn hic et mox; BM addit LKU; ‘Ar. ut rec. i) Ae. 


E LEES 


۰۰۹ 


ول اخرون ابا فخ ارجا موسی ولسن gim‏ ان على مقدمة 
موسی حين سار الیهم» 
ذكر من قل فطل 
حدتنا ابن چید قل سا سلمة عن ابن اسان قل لبا نشات 
ه النونشی من راهم ios‏ من ذراری الذین ا تذبارین 
مع موسی وعلك PU‏ وانقضت الاربعون سنة التى تيهوا فیها 
سار بهم موسی ومعه يوشع بن نون وکلاب بن oU Uin‏ 
فیما يزعون على مریم XR‏ ران اخت موسى وفارون فكان 
لهم صیرا فلما انتهوا الى ارض کنعان وبها بلعم بن باعسور 
i‏ العف » ركان رجلا قن آله الله NEUESTE, Ule‏ 
اسم الله لاعظم فيما يذكرون الذى اذا دی 2 الله به اجاب 
واذا شثل به آعطی» حدتنا ابن جید قل دنا سلمة عن 
حون بن اسان عن سار ان النضر انه حدت ان مومی 
نما نزل اض eus‏ کنعان من ارض الشام وكان بلعم ببالعة © 
ده قرية من فری البلفاء فلبا dg‏ موسی ببنی اسرائیل ذلك jg‏ 
اق قوم بلعم الى بلعم فقالوا له با بلعم عذا موسی بن عون 
في uu‏ اسرائيل قد جاء بخرجنا من بلادنا ويقتلنا وبحآها بی 
أسراثيل ويسكنها وانا قومك وليس لنا js‏ وانت dem‏ 
مجاب الدعوة فآخم فأدع الله عليهم فقال ویلکم نبی الله 
ا معروف habet. Pro‏ باعورا ۵ etiam ‘Ar.‏ ز باعورا العزوف a) Tn‏ 


probabiliter legendum est العسراف = العروفت‎ (Lagarde, Mate- 
rialien, II, p. 171) et العارف‎ (Dozy, Supplément), divinator. 
b) BM (et C?) bo, item BM mox allw. c) Om. Tn; ۰ 
ut rec. g) C et Tn زیبالغه‎ deest in 47 ; vid. Jåcût in v. 


قال نات موسى ف التيد ومات هارون قبله قل فلبتوا jus à‏ 
أربعين سنة وذفض یوشع من بقی معه محینة ex eni‏ 
بوشع ES [S XXX‏ قل Ma RS‏ بن زربع قل ES‏ 
Aat‏ عن قنادة قل قل اللد : تع انها 3 3 gue‏ أربعبين Ty‏ 
الاين حرمت XX CESE: Jake‏ نوا لا بهبطون قرب ولا بقد يقدرون 5 
m ME d c S‏ 
ما قلا“ porem‏ موسی بن D Ne "a E o?‏ 
S‏ سی ادن ف کر االخیء نکن اسناده 
ا ۸ ge del dis‏ اى أن يدخل مدينة للبارين ف 
مع موسی الا مات وم يشهد القتج ف ان الله js‏ وجل UJ‏ 
يعت لاربعون Nw‏ بعت یوشع بن نون as CAE m‏ 
NET‏ وأن الله قد » مرت ol‏ بقانل ان فبايعوه d‏ وصدقوه 
فهرم تلبارین واقتحموا عليه نقتل2 » فکانت العصابة من بنى 
اسراثيل جبتمعین على T‏ الرجل یضربونها لا یقطعونها» ور 
هلال علق sobo‏ فى ER iie: E len‏ ذ عليج قل ابی“ 
Nr apres‏ قل سآ مسلم بن اباعيم قل سا ارون 
النتحوی ټل E Te.‏ بن ZA‏ ریت f‏ عن عکرمة È‏ شوله نانها 
رم علي أربعين Nw‏ ییون الارضص قل ال xix E‏ 3 وه 


a) Om. BM et C. 0) C addit Aã. c) Om. Tn. 72) BM 


sexos. e) BM et C $3, Las. f) BM SUE E p; Tn 


male m ا‎ 


o." 


الى مضاجعك وانسفوا فكان جبيع مدّة عمر موسى عم كلها 
عافد Eie qai.‏ عشرون من WO‏ فى ملك 010 
نها فى ملك منوشتهر وان ابتداء اه ان لد کف لاه ۱۳۰ 
الى أن قبضه اليه فى ملك منوشهره تر ابتعث الله عرز 
jon‏ بعد موسی عم يوشع بن نون بن أفراييم بسن يسف 
ابن يعقوب بن اسحاق بن ابراعيم نبيا وامه بالسير الى ارجا 
جرب من فيها من (uu‏ ناختلف السلف من اهل العلم فى 
ذلك des‏ يك من کان © ذلك ومتى سار يوشع أليها فى 6 حياة 
موسی بن "m‏ کان مسيره اليهاء ام بعد agb‏ ذقال 
Rant‏ د چسر يقح إلى العا ولا أمر بالسیر الیپا SE‏ بتعد 
= - وبعد علاك جمیع من كان ان المسير اليها مع 
موسى بن عران حين Pu!‏ الله تع بقتال من فيها من جبارین 
وقلوا مات موسى وعارون جمیعا فى التيه قبل خروجهما منه» 
ذکر من قل dU‏ 
6 حدتنی عبد اللريم بى الهیثم قل سا ابراعيم quu‏ بشاره قل 
سا سفیان S‏ قل ابو سعید» عن عکرمة عن ابن عباس قل 
قل الله تع UI‏ دء موسی بعنی بدعته قولّه رب الى لا أسلاك 
الا نفسی واخی uH‏ بیننا وق ا Ls UNE solu!‏ 
معرم: dle‏ اربعين Rune‏ یتیهون ف الارص 35 فدخلوا التي 
0 خکل S‏ من دخل النيه مقن جاوز العشرین Xue‏ مات ف الب 


a) Tn 4.3, BM فى ثاعها على ید من کن 1۸ ,كان في‎ 
b) Solus BM .الى‎ 2 Om. Tn; BM et C hic et antea ic. 
d) © سنان‎ c) Tn .فکان € سعد‎ 


0.0 


TO;‏ فى الحنيا راغبا فيما عند الله» Enc‏ كريب 
قال Wu E‏ بن REER‏ عن T BC‏ بن E cx Kal‏ 
aj‏ عمار مو بنى هاشم عن ad‏ غريرة قل قال رسول الله صلعم 
ان ملک ا ياق الناس عيانًا حتى di‏ موسى uhl‏ 


: عبنی‎ UB عبنه قل فرجع فقال با رب أن عبدك موسی‎ Uds 


c 
Mé لشققت عليه فقال آئت عبدى موسى‎ dale ولوا كرامته‎ 


له قليصع كقه على متن تور فله کل شعرة وارت wA)‏ سنا 
samt‏ بين ذلك» وبين أن جوت الان قل فأناه نخيره فقال 
E 4‏ با بعد نلك قل الوت قل فلان M‏ قل فشیه شب 
“قبض روحه قل نجاء بعد ذلك الى الناس T adad‏ 
حدتنا ابن جيدء قل سا ابو ستان الشيبانى عن اق اسحاق 
عن عمرو بن میمون قل مات موسى وصارون جميعا فى التيه 
مات هارون قبل موسى ونا خرجا جميعا فى التيه الى بعضص 


ايف نات عسارون SS‏ موسی وأنعسرف موسی الى بی 


لخبنا ایاه ركان ا فى qo)‏ اسراتیل فتضرع موسی ال ربه 
وکا ها لفى من بنی اسرائیل فأوحى الله اليه أن الطلف بو 
قبره فاتى باعثه حتى يخبرم انه مات موتا وم تقتله 


ست 


dé‏ تانطلف به الى قبر عارون فنادى یا هارون em‏ من قبره 


پنفص acd,‏ فقال انا نانک قل لا والله وتلتى مست تل xu‏ 


a) Om. codd.; IA if. (med.) ut recepi. b) Praeced. om 


BM. c) Tn inserit X41 Ta Jó. 


SSH 


iu.‏ واحب الوت» 35 ابی حيد قل سلمة ال quu‏ اسحای 
وان صفى الله فیما ذکر à‏ وقب بن kDa‏ اما بستظل خ» 
عریسش Khs‏ ويشرب فى نقير من E‏ أذا اراد أن يشرب 
بعد ان PT‏ كرع كما تکرع RIAN‏ فى ذلك النقیر تواضعًا AU‏ 
وحين اکرمه الله ما أكيمه بده من کلامد قل وهب فذکر x3 d‏ 
كان من امر واته أن صفى الله» خرے یوما من عريشه ذلك 4 
لبعض حاجاته ء 3 يعلم به/ احد من خلق الله فمر بوط 
من ROUI‏ جحفرون قبرا فعرفام واقبل اليم حتى وقف jede‏ 
اذا © qx‏ قبرام ۸ o ERO PeF‏ 
۵ ما نيه من حص والتضرة والبهج فقال له با ملاتکد الله لن 


تعفرون هذا القبر الوا حفره لعبد كريم على ربه قل ان هذا 


o 
Tm TEE X آبیتزل ما رایست‎ ME العبد من‎ 
وذلک حين حضر من امسر الله ما حضر من قبضه فقالت له‎ 
LB با صفی الله اثحب أن یکون لك قل وددث‎ REMI 
فقول اضطجع افيه ونوجه الى ربك قر تش اسهل تنقس‎ 
تنفس‎ UP تنفسته قط فنزل اضطجع فيه وتوجه ال رب‎ 


a) BM addit Jb. 6) Codd. Kl. <) BM et C inserunt 
u>. d) Tn .وذلك‎ o Codd ,تایه‎ A Ml rE 
f) Om. BM et C. رم‎ BM là >. A) Tn رمضطععا‎ cf. ٠ 
TO; sed Ar. et شا‎ ut rec. i) Om. Tn. ( BM 5r 
dr. روددت ذلك‎ IA ut e Tn et C rec. 7) ‘Ar. addit 43, 
IA 3l. 


b 


اکثروا علیه قام فصلّی ركعتين تہ دع الله فل بالسرير حتى 
نظروا اليه بين السماء والارض فصدذفو: ثم أن میسی بينما هو 
چشی ویوشع فناه اذ اقبلت ريح سوداء Ue‏ نظر البها بوشع 
طن Lec‏ الساعة والتزم موسی di,‏ تقوم الساعة وانا ملترم 
SS US‏ موسی من حت القمیس وتك القميص: 
d‏ ید GB miss‏ جاء يوشع بالقبیس اخذته بنو اسرائیل 
وقلوا قنلت» نبی له قل ل والله ما قتلته ولنه استل مشی 
فلم بصدقو: وارادوا Lis‏ قل ناذا م تصدقین فاخرون XX‏ 
الله تن کل رل ممی كان جدرسه فى النام فاخب 
ان یوشع م يقتل موسی وانا قل رفعناه الینا فتركو؛ و 10 
یف احل من ان ان یدخل qued Aa‏ مع مس ال 
مات ولم بشهد الف > ul ES.‏ چید S‏ سا سلبة عن 
ابن اماق قل كان صفی الله قد کرد الوت واعظبه فلمًا كمه 
اراد الله تع إن ب اليه الوت اريك الب لياة فصوت ة 
ا لش بن نون فکان بغدو علید وبسروم فیقول له ور 
موسی با نبی XE‏ ما احدت الله اليك d‏ له یونشع بن نون 
TC‏ ار تن تفا وكذ! dub ius‏ کنت استلکه عن 
ثىء مما احدت الله الیک حنى تکون انت الذی تبندی ‏ 


دنه dal SESS‏ شيا UIS‏ رای سي ذلك که 


a) BM addit T 


CENET cu (393, ey vu UL Tec. 7) BM et C 


ص 


,فاحولت quod et IA om. &) BM‏ رموس 


Š Ja; ‘Ar. شب غيره‎ ES رولا‎ IA ut rec. 


امن 


gi عن ابن عباس وعن مرة الهبدانی عن عبد الله‎ due al 
الاه تبارك‎ a مسعود وعی ناس من اقاب النبی صلعم‎ 
كذا‎ S ci "mc الى موس 000 مغو‎ EE 
فاذا ها بشكرة‎ p SS انحللف موسى وقارون حو‎ MS, 
باهر عليه‎ aS بيجت مینی وها كا‎ di aL منلها‎ 2 0 
فليا نظ ل اسان ار‎ NE قرش واذا فلم رياص‎ 
dea OO ESSI والبیت وما فيه اعجبه تقال يا‎ 
du هذا السرير قل له موسى فتم عليه قل الى اخاف أن‎ 
ةا‎ S رب ذا البیت فيعضت عل‎ 
d م أكفيك رب هذا البیت كنم قل يا موسی بل نم می ان‎ 
o9? ا‎ QS رب البیت غضب على وعليك جميعا‎ 
t5 قبض‎ Gl Im COE توت لا ان‎ 
السرير الى السهاء فلما‎ e € ذلك البيت وذهبت تلك الشجة‎ 
یىی‎ © Je ال بنی أسراثيل وليس/ معد ارون قالوا‎ qub atem 
OU o»? c دى 2 سراتبیل له وکان‎ RES PS WEN o» MONT) 
وین له من موسى وان فى موسى بعص الغلظ ۸ عليه‎ P 
خلما‎ ausi TW وجکم کان اخسی‎ ERI SUE 


a) Om. ۰ b) Codd. et IA hic et mox 2, ‘Ar. ۱۷۳۵ ut 
rec, c) BM, C et ‘Ar., qui antea „gış habent, hic A 
2 9 f و‎ 
inserunt; IA ut rec; cf. ann. €. إن‎ C الود‎ t 
quod et ‘Ar. et IA om. e) BM, C et ۰ الشاجر‎ (Ar. .(ذلك‎ 
pun Uri; 7 uC rec. g) BM oL ‘Ar. om. A) € 
.انغلظه‎ — 7) IA ۱۳, 8 ان‎ inserit; ‘Ar, ll. ut recepi. 


òf 


(S مب دعت‎ e eS 


كعبَ Pob‏ نقنله حدثنا ابن بشار قل سا مومل قل 
سا سفیان عن ان » Gem‏ عن صو ‏ سرس عسوج 
ذمامائة ذراع وكان طسول موسی عشرة اذرع وعصاه عشرة اذرع 
A‏ دب فى السماء عشة اذرع فضرب عوجا ناصاب saas‏ فسقط 5 
Ue‏ فكان جسرا للناس يمرون aue‏ حكتنا ابو كريب 
قل سا" اه عطية قل دا قيس عن ان » اسحا عن سعيد 


أبن جبیر عن أبن كاسن تال کانست Lar‏ موسی عشرة اذر ع 


فكان جسرا لاعل النیل/» وقيل ان عوج عاش ثلثة آلاف سنة ©10 
حدتنا موسی بن هارون الهمدانی» قال سا رو ب حماد 
قلا دما أسباط v‏ آلسدی d‏ خبر ذكره عن أ مالك EI‏ 


d) Om. Tn et BM; IA ما‎ ut © © ۳ 
b) BM (et C?) عسوج‎ ut IA; sed quamquam in tradd. modo 
seqq. l. 5 et 9, Tn quoque عسو‎ offert, in hac Ibn Ishaki 
traditione p. fh, l. 5 et 14 et p. 0.., l 17 codicum consensu 
lectio „e confirmatur. c) Tn et C ,أبن‎ male. d) Tn E 
haud dubie est لسن بن عطية‎ (obiit 211) quem ر ابو كريب‎ 
1. e. ید بن العلاء‎ (obiit 248) audivit; v. p. iv, l. x5 et 
ann. & e) ظ‎ et C male .ابن‎ fJ) BM ;السبيل‎ “Ar, 4 
in alia trad. الخ‎ GA نيل‎ get e فليا قتل‎ 9 On. au. 
hic et infra p. o.v, 8; C bis et item passim ali codd. 
العيذانى‎ , nescio an recte quamquam apud Soyütium 4 


۰ cao 5 لون 3 م‎ Ce 
qoa in iis, quorum cognomen non العمداذسى‎ sed الهمذانی‎ 


sit, noster non enumeratur. 


۵۰۰ 


ماه فهنا ایس = E‏ الله عليه المن والسلوی 2n‏ 
B T‏ خکان di E EN du‏ الطبر PES e os E‏ 
واا ارساه فاذ! سمس آناه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب نامز 
:موسی فضرب ۵ بعصاه الککر انفجرت منه اثنتا عشرة Ue‏ 
یشرب M‏ سبط من عبن MUS‏ هذا الطعام والشراب نان 
الظل فظلل cai‏ عليه الغمام فقالو! هذا الظل فأين اللبای 
quus ias‏ تطول معع 0 كما debs‏ الصبیان ولا يرق لج 


De exe Ud, علبهم آلعمام‎ Lb. الل مر‎ dae 
dax; — Ul لقومه‎ QM v وا‎ TERR وا وی‎ 10 


O r æ -r‏ 20 صما ماهس س O‏ مامه 


Eus عشرة عینا قد علم‎ US! AAA انح رت‎ LA 


b ی‎ Ze ~ o Ta pe TuS TE pie 
من بقلیا‎ E *قادع نا ربك بط اا مما بت‎ a>; 


Gais KEE‏ وهو Les Meis Xo‏ 5 آتستبدلون 


15 آتذی فو E‏ بالنى فو MR‏ فیط معبرا دن AN‏ 
ان تم ما سم UB‏ خرجوا من التيه رفع ال والسلوى 


PI‏ البقول » a g2 PS co UEA Er‏ السماء عشرة 


a) Emendavi lect. BM Jaj, Tn رالرجبیل‎ C oem 
secundum IA, Bagh. et Baidh. ad Kor. 2, vs. 54; fortasse 
noster due scripsit. 0Û) C .أن بضرب‎ c) Om. BM et C. 
d) Tn Fee. e) Kor. 7, vs. 160; cf. 2, vs. 54. f) Kor. 
2, VS. 57. g) Tn pro praecedd. exhibet jj. 


81 
E.‏ عش E: o 262 LAS È Oe‏ 5 
*يقول التى امركم الله بها ولا ترقدوا على آدبارکم» M‏ خاسرین 
قالسوا مها Lai‏ من العشیة ۵ أن فييًا قومَا جبارین وان = 


C‏ 2 ص 


تفخلها حختی برجو متها نان ELI‏ منیا فان داخلون» 

cele VAS " ga تون انعم الله‎ 00 o0 
5 وم اللذان کتما و19 يوشع بن نون فتى موسی وکالوب‎ cu 
فقال» با قيم‎ d خنی موسى‎ Kiisa *وقیل کلاب بی‎ CX uil 
ما‎ A GIAN آدخلوا كلك الباب لو با موسى انا لن‎ 
ses اعون‎ sū قاتلا نا‎ da aS فيها مانب‎ VAS 
Go آملک الا نفسی‎ E فقال رب انی‎ Rale موسی فدعا‎ 


rie - 0-22 -rUe O Jina. 
10 من وی‎ mc e ا تجن‎ E Cose AAA cis 


"NL عه‎ c o 


عاجلها فقال AM‏ انها مد کم همست eie‏ أربعين gaa CUN‏ فى 
gue — NC T‏ الئبه ندم موسی o2! ALAS sul,‏ 
ثرا معه یطیعونه فقالوا له ما صنعت Us‏ با موسى D‏ نحم 


MES 007‏ ل اليه 29 تاس ای لا مسرن على الق 
الذین سبيت فاسقين فلم جزن » فقالوا با موسی فكيف zl‏ 


a) Praeced. om. Tn. — 2) Cf. ad seq. Kor. 5, vs. 25 seqq. 
c) Ambo codd. xiş. d) Praeced. in solo cod. C exstant, 
ubi vero nonnullis interjectis haec leguntur: الكل كلاب کن‎ 

کالوب بسن (sic) NE.‏ زاج مردم بنت ران اخت موسی 
usque ad usys‏ کان verba a‏ : وتضارون بن نوفنه quA‏ موسی 
pertinens, quam s nostri esse, sed‏ ختن glossa sunt ad‏ 
e margine irrepsisse et perversa ejus collocatio et varia lect.‏ 
qu» comprobat; cf. IA fy infra. e) Scil. Müsá. f) Tn‏ 
pro praecedd. inde a lil, L 2 habet M. ¥) Om. Tn.‏ 
GES oh; Kor. W.‏ لا A) BM (et C?)‏ 


۴۹۸ 


05 202- 


بعتناكم من بعد موتكم ولنه قدّم E‏ واخر Em‏ تم ام 
dm‏ ارجا وك ارض بيت القدس فسارو! حتی اذ! MK‏ 
قريبًا منو» بعث موسى اثنی عش نقيبا من جميع اسباط 
بای اسرائیل فساروا بیدون ان sos‏ خبر لإبارين فلقيع 
jer‏ *من G‏ يقال له عم فاخف الائشنی عشر Pv‏ في 
حجزنه / وعلى رأسه حبلة حطب انطلق بهم الى امرأته فقال 
آنظری الى عيلاء القوم الذین يرعون » انه يريدون أن b ol‏ 
فطرحم بين Loo‏ فقال الا Rimbi‏ برجلى نقالت امرآنه لا بل 
dus M‏ حتى بخبرا قومام ما راوا ففعل ذلك U‏ خرے 
و القوم قل denn‏ لبعض با قوم انکم أن اخبرتم بنی اسرائيل 
خبر القوم ارتدوا عن نبى الله وللن آکتموه وأخبروا نبيي اللد 
فیکونان 9 بربان Ran dst dug,‏ على بعص الميتاق بذلك 
ليكتموه تم رجعوا فانطلف عشرة ذنكثوا العهد نجعل الرجل 
منم یخبر اخاه واباه ا راوا من امرء علي وكتم رجلان dua‏ 
ا 0 وفارون فاخيروها شبر فذلك qum‏ يقول الله كر Xi,‏ 
شر اد میا ف بنی Sp‏ ا مهم x us‏ ا 
فقال لع موسی> AS e G‏ شعمة SU‏ علیکم ۱ à‏ > 
Ia pis‏ وَجَعَلَكُمْ E uu‏ 0 منكم نفسه واقله 
e METUS‏ آدخلوا e o TS‏ کت ai JU‏ 


a) BM Loa, IA ۱۳۷ ut ۰ b) BM et C aij; ur. f. 
Mis wc. ¢) Tn om. زالخين‎ BM et C ys; “Ar ct IA ut 
۲ Om BN, C بسرابایا‎ (sic). — e) Om. Tn. f) Kor. 
5, vs. 15. g) Ibid. vs. 23—24. 


Tv 


ما تاب عل عبدة الخجل **من xay‏ وذلك انه ذكره 
بعد القصة النى قد ذكرتها عنه بعد فوله أنه 9 ارك 

الرحیم ول 2 ان 0 Lou "e‏ 
اسراتییل Ebr‏ أليه من عبادة الیل 2 Sue,‏ موعف! فاخغار 


"C Vio‏ سبعين رجلاء عدن À AAAS‏ ذهب د2 d‏ ليعتذرواة 
Gs‏ انوا ذلك الكان الوا dd mt a‏ حتی للد 


سر 0 


A-3 d di‏ کال 3 5 ERU cl Wisi‏ انوا فستفسام 
onm‏ وبدعو v n RU‏ ما فا اقول لیخی اسراتیل 


o 300 


iSi‏ اتيت وقد اعلکت sc‏ | رب c‏ لو تست اعلكتيهم من 
Ux Gs je‏ بما oT je‏ نا فاوحى je aUl‏ 
ان cost‏ أن Em‏ السبعين مم انخف الجل فذلك 


حين يقول موسی » أن هی Yi‏ ذتتنک Jas‏ بها من تشاد 


6-2 


وتیدی v‏ شاه الى فلم BC a‏ اليك duis‏ تثبنا ux‏ 
وذلك كولم | نع / واف قلتم با pm‏ وین سل حی نیری 
الله جيرة pe‏ الداعقخ والصاعقخ B K‏ أن الله احبام 15 
فقاموا وشوا 2 رجلا رجلا ينظر M jue‏ بعص كيف يحيون 
۲ با ل انتت تعر الله فلا تستله شیا الا اعطاك 
فآدعه جيعلنا انبياء فده الله فجعلع انبیاء فذلك قولهة ثم 


a) inde a * om. BM. ۵( Inde a ** om, Tn. <c) V. Kor. 
7, YS. 154. d) BM inserit موسی‎ Ls. e) Kor. 2, VS 5a 
f) KO Fo Ve IG gf) Om. Tn. — V. ibidem usque ad 
vs. 159. A) ۱۳ S5. i) Codd. .وعاش‎ AF) Ibid. 
WE E 
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۳۹1 


spala يكلم موسي‎ c-9. E E سكرودا‎ less. الغهام‎ o دخلا‎ 
اتک عسن‎ ui CO? © xA فسم خ‎ C ولا تفعل‎ eS دیشفاه‎ 
E- 0 E. E دی‎ Lee incor اليس‎ des b c نت‎ 


e فانفلنت‎ d اخذته رجف »3 الساعقة‎ ciur آلله‎ vli 


e 


— s VET a5] Aa * موسی‎ eis mcs اتسوا‎ Ris i 
9p E e ۳ oc 


سن 2 PM‏ 
Vcr xai‏ رب لو AA‏ | ديم من قبل واياى وق ک سفیواً 


AOR E اسرائیل عا فعل‎ du ex. IR 2 ot فيبلك‎ 
0 A Al E E. E om t3 Q^ اليم ولیس‎ 


10 موسى یناشد ربه ویساهة ويطلب اليه Qum‏ رد اليه ارواحق 


ES اليه التبة لبى اسرائیل من عبادة العصل ففال‎ cali, 
لام‎ um) ول فبلغنی انه تلاك‎ jx الا آن یقتلوا‎ 


الله امسر موس ۾ عبد Ie esi‏ 


وسی g-‏ یکن 
تجلسوا بلافنی: واصلت Qus‏ اسقوم السيوف علو Su.‏ 


قاب علي وعفا عنام PT‏ موسی أن اك عن السیف © 


C2 
Es اسناده‎ ES S خب ای‎ di انه دک‎ anr 


معبير RS aj ou‏ پانسبعین AMI‏ ين e) xA‏ من KASS‏ * يعد 


4) In Tn post A sequitur. Û) Tn Lg, IA ۳ ut rec. 
۱ ۳0 2, vs. 52. 7 CR ۵ 7, v5. 154 cum 2,995752: 
OEN SS C كر .دلقت‎ C sso el My g) BM كك‎ 
۶ ۲ ۲۸ 2( Om. Tn 4) Item. /( C Asis, ۷ 
ولس‎ Tn V m) Om. Tn. 


4گ 


O we 


o o EE s ذل‎ S أبن‎ S * « لوبهم دعبن‎ 


اسعای عدن دقع C»‏ يسار » عن ea‏ بن جبير عن ابن 


لا d LEURS‏ انق‌ها 2 SE ali‏ اسباعها وابقی 


r UE E‏ وجل qme aX Âo‏ ور E oM‏ مه 


3 [2 
اہر‎ E. رمع رماذ!‎ os ure >l: و موی پالعج‎ E E, * portta 


ea‏ فقخف فى الجی قل m T‏ فسعت بعض أعل العلم 
deus‏ اما کن احراقه سحلده ق ذراء فى الجر والله اعلم؛ 
ور موسی منم » سبعبن رجلا ب تیر وقل انطاقوا 
ال الله فتبوا اليه مما صنعتم وسلوه التربة على (o S MES‏ 


و راء کم من قومک eas, NC‏ وا وطیروا تيابكم M E zr‏ 


p‏ سينا cR‏ دنه EU‏ 5 وکن لا 0 أله بان ہنی يعلم 
فقل a]‏ € کن قیما Cx Š‏ مرنعوا ما XJ Pal‏ وخرجوا 


8 اسه رب: الب لنا نس كلام ربنا فقال افعل 
Ls‏ دنا موسی من c dre‏ عليه عبود Ce ex‏ تغشی 15 
xs o‏ ودنا موسی فلخل 7 فيه وقل للقيم آدنوا وان موسی 
M ۷‏ نر سائع لا يستطيع اح من بی 


آدم آن ینظر الیه فضرب دونه باجاب ودا القیم حى اذا 


a) Male C .بشار‎ 2%) Praeced. om. Tn. c) Om. BM etC. 
d) BM زاحرقه م خله‎ cf supra p. fft, L. 16. — e) Om. BM. 
f) IA, haec describens, روسم‎ a>] می‎ Y P ۳۹۱۶ 1۱ S 
y) Codd. v inserunt. — 4) BM addit iz .من‎ 


iom 

6 w z PI 
^ t c d 55 ۳ ` 
سبط عيبن يشربين‎ M Us عشرة‎ UU xia الحصر انفجرت‎ 


منها قد عفوها» فلما کلم الله موسى ىع غ فسال ربه 


ان ینظر اليه فقل له انك لن تسوا ولسن js‏ ال بل ال 


و فوله وانا اول الومنییه قر قل الله موسی انی اصطفیتده des‏ 


- 5 


الناس برسلان وکلامی dos‏ مها ۱ ۱ ساره JO‏ 


آلفاسقین وقل له ما الک عن قومك پا موسی e‏ قوله فرجع 


-s 


موسی ال تومه غضبان اك kx‏ عع الله فى آلواحد وب 
iii‏ موسى M‏ قومه فرای ما P‏ و عبادة الجل القى 


A È 25] > غیما ن من‎ e$, من بده‎ cr 
2 Bo 228 G 

T0 5‏ اخیه ud.‏ وبقول d‏ ما ʻi HE ex Se‏ تتبعنى 
pog -0-06 2 2‏ 220 


د 190 = EE‏ سب نم شام une‏ 


Te n o صن‎ 
فی‎ ue ex ux رب اغفر‎ M. موسی‎ TE ee 


o z 2 Hi - = نت‎ 


Ere 5‏ وأذمت آلراحمین os de‏ قومد فقال يا po‏ 


ن مس ون 224 


1063 له‎ dA Moe الى قوله‎ a hz, ریکم‎ s us 9 
À ڌل بصت عا‎ M 07 um ناتبل على السامری‎ 
VUE الالواح‎ po A g شیء۶ علما‎ mes cu وا 0 قوله‎ ene: 


AA aan‏ الوم وی A eo E‏ ذ للذین فم 


2) Kor. 7, vs. 139-—140. 6( Ibid. vs. 141—142. c) kor. 
20, VS. 85—88. d) Ibid. vs. 94—95. ey ۷۰ 10 7 ovs 
I49 Sqq. ۱ ۳۰ و2۵‎ vs. $8—90. 4) Ibid. vs. 96—97. 
A) Kor. 7, vs. 153, ubi vero ASI legitur. 


t0 


۳ 


d, obs‏ منها ub‏ جس واوقد له وثل آقذفوا ما كان معکم 
من ذلك فيها قلوا نعم نجعاوا يانون ما كان Qui‏ من تلك 
الكلى وتلك الامتعة فیقذفیی به فيها حنی اذا انکسرت لخلى 

فیها رای» السامی اتر فس جبرائیل فاخن ترا A‏ 
e‏ اقبل ال و dui‏ لهارون با نبی اللد E:‏ ما ق 5 


بدی ex J6.‏ ولا یگن وار رون 1 x‏ کبعش ما جاء x‏ غبره l‏ 
کی ذلك" “a, sl‏ نیها ول نی جيه حسدا له 
غوار غکان للبلاء uui‏ قال هذا الھک واله موسى تعكفوا 
a‏ واحبوه Lo‏ جبوا متله شيا قط dub‏ اللد عر وجلم 
E ur E.‏ ا RE‏ یعنی السامری» wÑ‏ 


- Omen 


Él»‏ سامت à e 2 [s t‏ ارس paa‏ فدخل ق بی 
آسراتیل si msc‏ ی هرن ما و قعوا 5 عدم قل M‏ قوم انما نتم 


-Or 


به ال قو حتی برجع s E‏ نام VUL‏ فيمن معه 
T A E ko‏ وأقم ور يعند dolum Tu HN!‏ 15 


له موسى — بین بنی اسرائیل وم ترشب قول ون له عتبا 


محلیعا» ومضی موی ببنی اسرائیل الى الطور وان الله je‏ وجل 
وعد بنى dea‏ حين اجام Kel‏ ع جانب الطير 
oe‏ 6 وکن موسى حين سار ببنى أاسراثيل من الجر قد 0 


a) Codd. cS, — ?) Kor. 20, vs. 90-91. c) BM والظفر‎ 
‘Ar. fra et Baidh. I, 4., 11 ut rec. 2) Kor. 20, vs. 92—93. 
e) Cf. Kor. 20, vs. 82, qui 2 وواعدن‎ habet, ut supra fal, l. ۰ 
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w o $5 = ONU 2د د‎ » e£. 
L E و‎ ris 2 D Rs یل‎ CENE 


A 5 E ui وبغفر‎ I p كم‎ vu 6 NE 
کرعوا آن‎ qui بنى اسراثيل الا باحال‎ Xu الله ان يقبل‎ us 


وبقائلوة P‏ حين fous‏ الیل ففل كك g‏ موسى يا € 
o exe‏ كم Sed.‏ لعجل E‏ الى " VES ex,‏ 


o? ~ ند‎ 


adimi c pel‏ الذين عبدوه والذیی E!‏ یعبدوه بالسیوف 
فكان o5‏ قنل من mU‏ م حنی P$‏ ازقتل bos g>‏ 
أن يهلكوا حى SA‏ سبعون الفا d j>‏ دعا موسى 
۵ وخارون ربنا فلکت بنو اسيل Us,‏ البقیه تیه 0000000 
يصعوا السلا وتاب علي فكان من قتل Eu o‏ 


LP‏ مات دن 


كان مكفرًا عنه فذلك قوله QUE‏ حلیکم اند هو التواب الرحیم» 


-— 


حدتنا ابن خی ا قل حدتی لين بسن 
أسكان عن حكيم A v‏ ر عن Es UNA X‏ جبير عن ابن 
عباس فى Ue oí‏ رجلا من اميل b‏ 
يعبدون البقر فکان a‏ عيادة البقر فى نفسه وکن قد m‏ 
لاملام cu 5 da 6d‏ قصل EEUU S ue‏ 
جارك is.‏ ذال الك م صارون أنكم 


- 2 
2 وحليا‎ Xeila * 


H 69 0 QUO s. ١ x - T AES p 
ال ٿرڪون‎ TE ob من‎ bbs / فد حملتم‎ 


a) Kor. 2, vs. 87. b) BM (et C?) .يقتلت‎ <¢) Tn addit 
قوله كنات هاه‎ à. — Kor. 2, vs. ۰ 7۱ e 6 LT 
الك ر2‎ M. f) Om. ۶ g) DM ct Tn Bex 4A) C 


Sl. i) Om. Tn. 


r1 


o Eur 3 wr e 2,029984.‏ 7 با 
La‏ ينك ic‏ ` من الشاكرين وکنب M O^ co 1 aj a‏ 
[fce rS‏ 7 


ix DA Ia J r T ex شیءَ موعظة اه‎ 


aoe‏ س ص 


cru‏ واجنياد وامر قومك x‏ باحسنیا tel‏ لسن 


ص 


بعی 


ما چون د فكان did e‏ بعل ذلك » يستطيع E‏ أن 


یا 
ينظر Au bd‏ وکن Mp. cm ٤‏ کربرا فاخن cr?‏ 


من 


É n با‎ dcs m بغول‎ d ah ضبان‎ AA. LS à EF 
بملکنا‎ diss meme ۹ بعد کم ربكم‎ 


e 


d> من 3 2 بقول من‎ bs حملت‎ ú<; بطاقننا‎ vr 
R- قل‎ U> سامری ذلك‎ NS UA AA Le BS القبط‎ 
هرا خر ور اد‎ EIN z à M 2 jl ۱ 
10 فیها فطرحوده فقذف‎ sy oe bl S2 pc Az p هارون‎ 
38 اه‎ 2 EE. vw US 
برس ايه بارت‎ Ac. cep V trs AX السامرى‎ 
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تل مسى يا رب هذا الساميى امم إن بت :۱۳ 
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EN‏ | حديت السدی ۸ ان جبرثیل الق موی 
یذعب به M‏ الله عر وجل ناقبل de‏ فرس EN‏ السامرى فانکره 
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Ș‏ لظا 
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10 ا أبن کید 3 4 155 أبو داوی البعری 9-5( 9 
ن سلمة عن على بن 99 عن بومف بن مهران coU‏ 
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الا .5 من بى اسراثيل فقالست با نبی الله انا اعسرف مکانه 


ان انت اخيجتنى + معك وم تخلفی برض مصر duo‏ عليه 
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ارسل الله علیهم اندم خصارت میاه آل فرعون دما *لا بستقون 
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v "EM Na. x‏ 
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موسی دع الد تجعلها له قناطر كهية الطيقان فنظر ]$9 
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Qus "rac Dus o3 Sis D لك میک تیل‎ AU شعت‎ 
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B . ۳ ES Gr e 

عليم # ای ما ساحتر a GA‏ سا ۱۵ نامرون أقتله فقال 

1 -0 20. = O G È 3 

مسومن من أل فرعسون العيد اسحا کان 7 xo‏ ذيما یور 10 
we E o OS m9 2 oco‏ دد ane‏ > مد G‏ 

ح o LA né‏ بحلا أن يقول T‏ الله وقى جساء كسم 


pu b eed خونټ عقاب الله‎ VE » glaza بالبینات‎ 


سد < مب درب 2 


z 2- g CE) Wes — P e 
$i "mi E جاءتا 37 فرعون‎ 7 i باس‎ o? ۳۹ فون‎ 


-~ - 


15 من قومد‎ SIM M, is Ad ييل‎ edd -Ši کم‎ $i Les T i. 
e i E الله 7 م آرجیه‎ OUR من‎ Ri’, ل‎ 5 


guid‏ حاشرين ؛ e iS di‏ ر لیم م ای wif‏ بالسکت 


x 


a) Legendum videtur ۳ à aut بين تسیا‎ secundum p. T4, 
l rr et Nowaui, cod. Lugd., p. 861. Û) Om. Tn. B 


‘Ar. similia narrans nui,‏ زيقول d) Om. Tn. e) C‏ .من 
یس € 20 ارد ساء مسا وی (sic)‏ له ان قل ما قل 


Ra 3 Ar. له من الاس شبد‎ RU. اط ري‎ 
serit xiu. — A) Tn Xs Cl رم‎ Kor. 20۱ ۹ 
/( C$. mc Jar; Bagh. ad Kor. 40, vs. 29 J>. 
n) C .وبيده‎ — V. Kor. 40, vs. 29. 0) Ibid. vs. 3o. 5 Kor. 

26, vs. 35— 30. 


fv. 


اسرائيل اى اتخذتمٍ عبيدًا تنوعء ابناءم من b Raa‏ 
فنستری من ششت وتفتل E‏ شكت الى اما duus Mb duo‏ 
aul,‏ ذلك قل فرعون CER‏ ب العالمین c‏ ای یس ی الم 


الذى ارسله اليه ای ما الھک هذا ux JE‏ السموات ارس 


7 دن ده‎ e -5-Q0- 4-7 


5 وما Lagina‏ أن كنام موفنین ) قل لمن oz‏ * من مامه d‏ 
GLSI a opm $i‏ لما قل ليس له اله K EE‏ 
دم نا دده 3 3 سار 


ورب آپاشکم ین PV‏ خاش ii‏ الال pG‏ امن 


- 


آبائکم » قل فرعون أن رسولكم TIVI‏ ارسل الیم DN‏ 
ما © بكسادم Àj nd‏ € بزعم أن ام Mc $E A‏ قال e‏ 


AS aee 0‏ وما بینهما/ أن کنتم تعقلون * ای خالف 
ات ا ما تا ن ETT‏ ن کنتم تعقلمن>» ا 


SOE - 9m e 


o^‏ الخدت ORA) T ۳ ji‏ غورى up»‏ ان لا حجعلنکی 


p - 


mE cor?‏ ذل B e qe x‏ مبیی ای > تعرف 
A ۲ 5 ns ۳ P -‏ 2 
Ub‏ صدق وكدياكن وحقى وباطلت» قل فات o Ba‏ کنت من 


jol "CE v gäll 15‏ 2 تعبان معدن E CES E‏ بون 


' 8 s - مه ها‎ s 5-56 Fa Bo 
le gb Ber du "E مسار‎ NES ناا‎ ۳ b OS Cs m 


ف ارقن عنها الناس وال 1j (ge eor‏ 


).5 بنشده بربه A‏ 


أدخل بيده ف جيبه اخرجها بیضاء مشل التلم À‏ ردها 


onde 5 ۳ Oeo 7n‏ مر 

a) Tn Ej, C gj; ‘Ar. ۱۳۸۵ ut rec. 7) Tn D 4 
ut rec. DV تا‎ 20 vs. 22 sqq. Jy Onr In. E 
VE Ar. ut rec. f) Tn inserit زمن شلف‎ v. ann. sq. gE) Tn 
om.; sed additamentum hujus cod. modo commemoratum huc 


pertinet. 


P1 


قایشد لی یا هامان على الطين daté‏ لی صخا "ی 

agi‏ ی hs Lg jM‏ بنى له = ارتقى فوقه فامر 

بنشابة فرمی a pam‏ فرذت اله وهی اة دما 
فقال Dci‏ فتلت اله موسی» DIAS‏ بشر بن معان قل Us‏ 

بويد بن زربع بع قال US‏ سعیف عن قنادة فأوقد NP b e‏ ن على 5 
الطين قل کان من طبخ الاج ر یىی دخ epos‏ > 

Kalaw Te وال‎ Oa c! ۳ قال ما‎ X3 أبن احاق‎ Gl. 
الله غ وجل حنی‎ xix; هوسی لما‎ e عن ابن اسحای قل‎ 
یر هر سيره ارون حتى وففا على باب ورن‎ 

پلتسان الان عليه وا يقولان انا رسيلا رب العالمين فاذنوا 
ا ا .= Las GG‏ بلغنا cou‏ يغدوان على x‏ 

وبروحان 3 يعلم PTT‏ و جنری لكين de‏ أن TT TEY‏ 

quem‏ دخل عليه بطال لد یلعبه ویضککه dai QUE‏ ايا انلك 

أن عل الباب رجلا بقول فل یبا برعم أ ن له M‏ غيرك 

قل e‏ قدخل AA.‏ هارون اخوه slas sA an‏ خلما وف 45 
de‏ فرعون قل له انی رسول رب العالمين فعرفه فرعون ققال ام 

pu 53 ولبثت فیثا من عل سنين‎ m فینا‎ b 

x5 ما‎ xc موسی ینکر‎ xake en A أريد ذلل‎ 3 e csl 

من بده sic‏ فقال Nm eA,‏ نها E e‏ عبدت بسی 90 


a) C .حتى اذعب ق السهاء وانظر‎ ۵( Om. C. م‎ Tn 
kie 4335. ا 11 0 1 ال‎ 


Fs 
سے‎ Ue 2 em ot. ص‎ Ors - ع‎ ge ds 
وأننت من الكافرين معنا © ع‎ "NC = Axes وفعلت‎ 
e E z AEEA 0 AES 
مسی‎ E ادا‎ l-le ديننا هخا الذی تعیب قال موسی‎ 


PI 27 90 250 60- —- 


ألصالين؛ فشفی رت منکم ۳ خفتکم N ub P TC‏ 


* والکسکم ادر وجعانى من المرسلين » dd,‏ تعمل Es‏ 


az 


cR ل قل‎ c P عبدت نی (سراثیل‎ vi . dies 
e m, لقم ربكبا بای فال‎ a وم‎ 


9 est c 6-2 22 


کل شی s‏ خلقه e‏ هدی VU d‏ أعطى 0 دایز e‏ زوجها E‏ 
عدى للنکام ثر قل لہ / أن کنت جثّت ia‏ فات بها إن 
We‏ من الصادقين di,‏ بعلل ما قل له من الام ما p‏ 


D E 


م اللد تال دک فل موسی ولو جنک ci S5 es TES‏ 


E E u كلقن‎ (aSobaf ان کنت من‎ a, 
۳ من شبات ناه انیا را‎ FRU والتعبان‎ ps 
توجهت كحو ثرعون‎ A الاسفل ف الارض والاعلی على سور القصر‎ 


: : 5 " ٩ "NIS 
(Ac قوشب فاحدث وم يكن‎ tein دعسر‎ Loi, Ll sA SL 


EE 


ل c» GONE‏ با موسی Lis‏ وأنا ei‏ بك وارسل معك 


w -— -— - 2 E 1‏ 2 
بنى اسراتیل laist‏ موسى فعادت عحسا ۸ نزع يده آخرجها 


5 ub qe ^. qs NE 1۳ : 

من حيدم ue T s‏ للناظريين cr s‏ موسی من عنده 
" £ 5 

s من‎ XA برسل‎ 2 ol» XK دجمن‎ ١ فرعون / أن‎ als ذلك‎ cet 


o05- 


اسرائيل وذل لقومه يا GUT‏ ألملا ما علمت لَكُمْ o^‏ اله DC‏ 


a) C ,معنت‎ Bagh. (cod. Wetzst. II, 1278) ad hunc vs. 
e لانك كنت معنا على‎ sab .ای‎ 0)Om. Tn. 2) Cobscurum 
ودبسنشنی)‎ ( 4) Kor. 20, vs. 52. e) Tninserit خلقها‎ (i. c. Lalo. 
۱۳ ۵ I زم‎ Kor 26, vs. 32. 4) Om. Tm 7) € أو‎ 


Pv 


oi. شال‎ e كد د‎ eM ما بولسم‎ T 


Ne یصلون‎ EN وتحعل‎ iról دك‎ 


«a اا‎ EET DXX LLL. 


ومن 
20 احديت 0 دی السدی» قبل موسی الى X‏ 
فسار بھ "x‏ مصرة حنى آتاها ليلا فنضيف على امه وهو لاء 
يعرف ء فانم à‏ لیلد انوا يأكلون فيها الطفشيل فنول فى جانب 
السدار جاء هارون فلما aad‏ ضيفه سال عنه امد ناخيرته انهم 
ضيف فدعه فأكل معه خلما أن قعدا GAS‏ فسأله عارون من 
انت 4 قل انا موسى فقام کل واحد lagia‏ الى صاحيه aiic‏ 
فلما أن bles‏ قل له موسى با a oy?‏ ا اك 
أن الله قد ارسلنا اليه فقال » فارون el Uy,‏ 
خصاحت ای انشذکبا اللہ آن تذعبا الى فرعو فيةتلكيا 
Laat‏ انضلقا * اليه ليلا كر فأنيا الباب فصرباه ففزع فرعون وفزع 
الیواب ول فرعبون من عدا الذی یضرب بان فى هذه الساعة 
فاشرف علیهما البواب خکلمهیا فقال له موسی انا رسول رب 5 
العالین ففرع البواب dB‏ فرعون ناخب فقال ان ههنا انسانا 
تجنونا برعم M‏ رسول رب العامبين قل آدخله فدخل فقل الى 
رسول - العالیی أن ارسل کی بنی اسرائیل> فعرفه فرعون 


ee عمرك‎ E ولتت فنا‎ loca = بك‎ i3 ۳ A ذفل‎ 


-- - 


d) Kor. 28, vs. 32—35. è) Om. Tn. œ) IA Mv, 6 addit 
بعرفوفه‎ X. d) C زعسی سمه‎ IA ut rec. e) C قل‎ et mox 
e$ /) Om. Toe ti e £g) Cf. Kor. 20, US IO 
4) Ibid. vs. 17—21. 
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e Lm E 8‏ $ 
هدي نالقها مم تل ما نلک بیمينك با موسی قل Qj‏ عصاى 


: i T i s e 
واعش بها على غنمی ود فيها مارب آخری ای‎ Lee اتوكا‎ 


d HH 5 s*i ١ sed e . Eq 
تست‎ RO SOUS DG منافع اخری قل الق يا موسى‎ 
5 D 0 D 2 2 ` 8 ' 9 
PO È a E و وسار حڪنيا‎ Pn قد سارت‎ 


E30 ۰ S5 انیاب » هی كبا شاء الله ان‎ Pl 


QS‏ مدبرا وم یعقب فناداه ربه أن با موسی اقبل ولا خف 


"i ۳ 1 z 2 2 70 Na» 8 
LS كما كانت قل‎ Lass سیرتها‎ cs! TIR ART X NAA 


اتبل .قل خذها ولا تخفه أدخل بح ن les‏ وعل ۰ 
es -2 -‏ 
لبق مکی عسی Lus‏ م او کیا 


Ub LA‏ تكن Ue‏ ثاذا 9 xac‏ دب د یچ 
O- 5‏ " 0 ^ 

شعبتیشا حیت کن بضعها ,جنها جوضعه اندی كان لا ينكر 
T 4 nez my‏ 9.98 477 سه OIG z‏ مه رسمه 2[ 
منیا MS 3 (LX‏ ادخل يدك co Suec c‏ تیضاء ON‏ 
سای 9 سم 


غير سو ای من غير برص وان موسی عم رجلا آدم اقنی 

جعداى ju‏ فادخل بده فى saam‏ قم Assan Lam‏ مر 
و : ق جيم ,جھا بم 

gà‏ قر ردها mm‏ جبدم 7 c LS A‏ عدم لوذه A‏ قل 

قدان برعائن من ربك M‏ فرعو وملمّه انه كانوا قوما فاسقین 


: GOES £ Sod f ous apo M s. ۰ jd S 


w 9 
حم‎ 


۰ 2 d ۳ 05 ی‎ : TY 
8e Qa انا فارسله م رد يصدقنى ای‎ T ud n 


a) Kor. 20, vs. 12. — C inserit lez. ^) C الم‎ ¢) Tn 
E cod. Spr. go, f. 97% ut rec., quod etiam Bagh. ad 20, 
vS. 21 confirmat. d) We JO 20. v5: 22. e) C inserit N. 
PEN 2 vs. 12; cf. 28, vs. 32. g) Om. Tn. 4) C 
inserit E ارم .من خبو سوء ای من غیبر‎ Om E 


C1 


f1o 


الله للناس ف لارض من XXÀ‏ فهو هذا» الركى الاسود واما اول 
ما وضع ف الارص فبرهوت 0 باليمن يرده هام الكقار واما اول 
شجرة غرسها الله فى الارض فالعسجة التى اقتطع منها موسى 
عصاه فلمًا بلغ ذلك كعبًا قل صدق الرجل علم والل ء»» 

Us dé‏ 36 الليلة التى اراد الله عوسی کرامنه وابتدأه فيهاة 
بنبوته وكلامه اخطأ فیها» الطريقف حتى لا بدری این يتوجّه 
فاخرے زنده لیقدے نرا لاعله ليبيتوا عليها حتى یصبح ويعلم 


J 
US اعیاه لاحت / النار فرآها فقال لاولء أمكثوا ! انی اتست‎ 


وجد سبیله e alot‏ عليه EE‏ يورى نز ا رأ فقدم SEO‏ 


10 بقبس‎ T fu me £s A منیا بقبس‎ eA ی‎ 
پنعت من‎ e ى عسلسم الطریف الذى‎ t I EO uS 


خبیو ۸ c‏ عوها ناذأ في D à‏ ات وبعض اهل 
اب à du:‏ و فلما دنا استأخوت [UNS‏ غلما را 


p خيفة 3 فليا‎ lein رجع قينا لحاس فى نفسه‎ PART 


15 اي‎ c حل‎ Gs EQ من‎ d B XAA ددس‎ x الرجء‎ 


a) Om. BM. A^) C .فبرعود‎ c) ‘dr. Wea in hac trad. والله‎ 
۱: sed cf. p. fF, L 18. 7) BM (et C?) addit VEI IA ut rec. 
e) BM زفصطلی‎ IA ut rec. f) Sic codd.; fortasse post i= 
inserendum est .أذأ‎ £) Hoc loco BM lacunam trium fere 


foliorum habet. — V. Kor. 20, vs. 9 seq. A) De conj.; 
uterque cod. yy, Tn antea زنبعت‎ quod recepi, significat 


„descriptione vin viae periti.” — Verba ۰ بقبس تحطاین‎ €t وعدى‎ 
eadem verba Koranica antea MR interpretantur. 


i) Om. ۰ 


59 


عم 


U ایتان فذلکی م‎ owl, VT E ca [ue els 


E £g mes [p 3 ت‎ 


ددعه و موسی ea P‏ رب انسی مات ۷ E TREE‏ 


^o w 9. ce UIN E 
معى‎ e $ لسانا‎ Sid ai] E ون‎ ES tels ن يقتلين‎ 

oz JR 7” 3 

"i d EXACT irse jt ERI E‏ دن أن 


دس سود 


RJ M or Me‏ علی دنب فاخاف ار. E eeo‏ ا 
قال سنشد عضكق axi dash‏ لكما سلطنا PO‏ 
الحكة قلا یسلین Us‏ باتنا BT Q^ E‏ آلغالبون y‏ 


فأنياه فقولا انا رسولا/ رب العانئين» حدتنا Jus ep‏ 
ا لبد فلا قضی موسى لاجل خب فيما ذكر ف ابن 
اسحاق عن سب ددن د PU pm‏ ذكسر لع عند KFA»‏ 
غنم له ومعه زنب له gus,‏ يق ده Eas Lo v‏ 
نپاره ناذا امسى افتدم بزنده ارا قبات علييا هو واعله وغنمه 
ثانا اب EA Xl. «sb lat‏ یتوکا ges oe‏ وکاذمت d‏ 


Gee o» و‎ 


ov m È شعیتیی‎ có مت‎ ius وهب‎ s x وجيف‎ 


o ا ل عن‎ dE حدتنا اين حجنن‎ cse S 
EEUU JP أن كعب‎ alel عبن لا يتم من‎ iie 
cS بن انعاحن فقال كعب سلوة عن‎ $e الله بدن‎ uc lza» 
NT a وضعم‎ md من‎ fe^ oom saha T / ذن اخبركم ذانه‎ 


لارض وسلوه ما ii‏ ما وضع NR S‏ 5 35 شاک ۰ 
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AX. اذى‎ es B عمل الله عنها فقال أما‎ himi الارض‎ À on 


a) Kor. 28, vs. 32. b) Tn .لسك‎ c) Ibid. vs. 33—35- 
0) Om., In. 2) Om. C, BM Jaai. £) Codd. اذا 9 رسول‎ 
om. BM et C; BM las, — 7) C ,فهو‎ 


UR 


o! o-5 5 e ع‎ X عن ا بن‎ ee نبا ابو‎ e 


حياس ذل اسم md èl‏ موسی یثری & 


A 


رجع الححديث الى حديث السدى ثلما قضى موسى الاج-.ل 


وسار باعله فصل الحایف قل عبد الله بن عباس كان فى SUE‏ 


ورفعت ox‏ زر *ثلما طی انها نارة وكانست منء نر الله قال 5 
اقله أمكثا انی آنست تارا Js‏ ی exl‏ منها dum‏ فان 

EI yc E ۲‏ مذها 4[ پبشهاب ثبسس dh TER‏ 7 
قال من Lob! NC 2j‏ نودی من CA‏ 9531( اوسن من 
الشجرة فى البقعة المباركة أن بوك من فى آلنار sube qe‏ 


10 رب العالين ثنودی‎ xL N dés زع‎ Sick موی‎ c ۳ 


Eu $c 


E * E -‏ , مب سم ^ 
۳ موسی انی انا ا رب ose‏ 2 وما تلك Aan‏ با 


€ e r 


- 5 
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(ebas [d موی كال‎ 
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TU AR E‏ 8 عا ی 


يفول aa‏ ينها ere‏ فبقع للغنم من ce TE‏ فیها 


2 ENT 9» ce» 
esc ENEE E 2 2 A - 9 e TENET 
15 تسعی 7 فلما‎ Xam فذا ھی‎ lel 5 تقال له آلقیا با مى‎ 


w a) -- 


Baa A deii EP E pu T ۳ EE E ها‎ 
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a GZ a NM a E 
des! ees يات ددی‎ S اذى‎ T T 3 E ۳ CETOL 
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ولا cix‏ انك من الامنين 7 واضیم AJ‏ جَنَاحَك من آلرقب 
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a) BM 2 b) Om. Tn. c) Item. 4) Kor. 28, vs. 29. 
e) Om. Tn. f) Kor. 27, vs. 7. $) lbid. vs. 8 A O 
N GC اد‎ Es زم‎ Kor 25, WW 30. k) BN LES 

m ء للغنم فرق‎ SAI: /) Om. BM. a) Kor. 20, vs. 


= ورف 
S. Ks‏ اه 25 55 مه  ») Cf. Kor.‏ .18—21 


۳" 


Esos‏ اہن عباس عن نلک واخبرثه UU a dus‏ آبی 
عباس قصی 9551 abi‏ ان النيى دا E E‏ 
قل سعید العرای فلقيت TV A‏ اخبرنه فقال gwo‏ 
وما انول الله علی» موسی هذا والله العام > حدتنا bo)‏ 
5 وك کیع ذل um‏ يزيد قل دا taoi‏ بخ بن ويك عى القاسم بی ài‏ 
e‏ عن سعید بن جبير qe dé‏ رجل من اعل كار 
ای لاجلی قضى موسی قلت لا اعلم Bh‏ يومف لا اعاسم 
قلقبت این عباس قذکت 4 EN e Go‏ 
اما کنتت تعلم أن ثمانيا واجبة علیه ل يكن ۰ OU‏ 
io‏ منها شیا وتعلم ان الله كان تسیا 012 موسی عدته التی 


وعده AU‏ قعبى عشر سنين)» US‏ القاسم Po c»‏ 


تالا تما الحسن gem ge AU‏ عن 1 ی E‏ قل da‏ 
mec‏ بسن سلیمان A‏ ماری عن شيب الجباتی EXITUS‏ 
شتا لیا DL‏ وأمرأة موسی حدغيرة „S UU xil‏ ین QAM‏ 
15 والدفن حبر“ n porem‏ انساثئب M‏ نا ابو POPE Y‏ عن 
لامش عن عرو بن مرة عن al‏ عبيدة قل كان الذی استاجر 
موسی بشرون ابی اضی شعيب s‏ & ح Uo‏ أبسى d‏ 


ولبع دل نا Aas og- £a!‏ كير عن CCS‏ بن سليخة رم 
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T Med هوسی‎ e استاجر‎ cel ابن عباس قل‎ og d 3 


I 


20 دا حب مدين dS eh‏ أمماعيل د o‏ سوم ps xul‏ العاليخ 


a) C ;ما أقول جلى‎ AU etiam "Tn om. 7) Om. Ti; cf. anuo 
c) Tn addit .الله‎ g) Om. Tn. e) Tu c 


TU 


لقيه قل اعطنى e seem dS ESI‏ فل ان يعطيه 


ES n. Ladt *‏ ثراضیا أن © d>; dii Eun Meum‏ یلقاها 
فاناقا ملك جش 


دص 


ی بینهما تقال عقا فى الرس فمن 


ى 
جلها فهى له فعالجها الشیی فلم يطقها واخذها موسى بيدهء 


فرفعها نترکها 2n dx c ea A‏ و سخين قال o7 AJ Aas‏ 5 
use‏ دو سی احق بالوذاء» حدثنی c? zi‏ رل الطوسی 


#قل P oe! To‏ كن ous‏ الله بدن E‏ ول lis‏ سفیان 
قال حدتی أبراعيم بدن E‏ بسی أن بعقوب عن الککم 
cube‏ کن عکرمة عسی ابی عباس أن dee,‏ الله صلعم تل 
سالت جبرتیل ی الاجلین قصی موسی JS‏ انمهما واکملهما » 0 


حدتنا Sna cx!‏ ڏل ae oss‏ حدتی ابسی 


عن حكيم 33( ويب ر عن UNA‏ د mS‏ قال قل im FA‏ 
باللوف: وانا اجهز للحم UE‏ اراك رجلا 3 - أخبرنى ای 


1 GE T S a عن‎ XL MG S ابن‎ TE آنعرب‎ 


a) BM. pro praeced. بینهما أن‎ UK; C om. بينهما‎ et 
habet e ncn ورضها أن‎ ... 0) Codd. o dram 
ut rec. c) BM. (et C?) os, LIA CC Li eC ار ا‎ 
e) Praeced. om. Tn. -— Sequens , oh pro quo BM s, Tn 
c» أجل‎ (Agi fortasse conu EE ex ی‎ habet, addu- 
bitari potest, nam cognomine TIAM n significari solet ipse 
,عبد الله بى الزبير بن عیسی‎ de quo Mizzi tradit جالس سفيان‎ 
نسع عشرة سنا‎ Kisss py) Ct quem a. 219 moribundum Ah- 


med b. Muh. 2-1051 (obiit 248) audire potuit; attamen, cum 
omnibus codicibus lectio ابن‎ comprobetur , intactam eam servavi. 


f) Tn e frustra de eo quaesivi. f) لى‎ om. BM, A فل‎ 
om. Tn. A) BM et C ,خر‎ 


Pie 


u 


يشت © بين يديم غضم دنب 2" Eb‏ فنظر الى La‏ فقل اق 


w 2 ع‎ w2 
Lo! conce MN MES. E Ae alà S 
A (bros uec خلفى و‎ VAI موی‎ 
m وقص عليه القصصس قل لا تخف نجوت من‎ pe 
20 Za GU a8 
o^ pc استاج .5 ره أن‎ — C اشفا‎ AE i 


> 5g 


Pa S XASS T i s ۵ الأمين‎ Ees oa 


3 


"انقوة قك رایست حين اقنلع ء الصخة = اماننه ما 


w w 2 3 w 
يدريك ما ى *قلت اتی مشیت قذامه فلم جب أن بخونی‎ 


فى نفسی وامرف أن لمشی خلفه# قل له | الشيخ e‏ انی رید 


۳ à تاجونی‎ 0 E DC ۱ احذی‎ dx 


eer Bes 0‏ اما GUS‏ واما عشرا والله على ما تفیل 
es.‏ قل ابی عباس ZEE e ee E XE‏ 


Lax) بعصای وکاذمت تلك‎ NOS Lam أن تانبه‎ EEUU) ges 


استودعها / slal‏ ملك فى B eA‏ رجل خدفععا اليه فى الت xa lä‏ 


Kd) الشيت ذل لياه لا‎ L9], العصا ذنتته بها فلما‎ wist 

à غيها فلا یقع‎ Eo رها و‎ wis NECI د بغيرا‎ 
> à z m 

يدها الا فى وجعل برددها نكنل c p DEUS LO‏ فى يدها 


Zo c‏ ثلما رای ذلك عى اليها ذخرجھ معه فع بها» مم 


a) In .إضت‎ À) Vs. 25—26. c) C inserit ET d) Pro 
praecedd. BM exhibet ق انطریق‎ «i حين‎ ik: ,ذخبرنه عن‎ 
e) V. vs. 27—30. f) OR Tn. g) Om. BM ct C. AE E 
ا‎ 2( Om. BM et C. k) Om. UM /( لو‎ 

.الا و 


an 


۳۵1 
Ud‏ لا نسقى حشی بضدر "TIT e Go, dmi‏ 
موسی p s‏ ر اقنلع ES‏ ع البثر كان „AAJ‏ و من اسل 
مدین ججتیعون علیها حسنی بفعوها فسقی ۳ موسی دلوا D‏ 
فاروینا » غنيهما فجعتا سربعا وانسنسا انما یسقیان من فضول 
لخياض» À‏ تولّی dewa‏ الى n‏ من cendi‏ € فشال/ رب 


انی لما نرت c‏ من خیر ققير قل قل ابسن عباس لقد 


5 cm 


قل موسى ولسو i di E Loss‏ خضرة أمعاثه من 
شدای شوع ما پسل 36 الا ا“ حدتنا geb‏ عن 
Jé‏ نبا" حکام e‏ سلسم A‏ عسی Ee‏ عن أن 2 خصین عن 
سعیی o‏ جبير عدن cx?‏ ساس È‏ قوله عز وجل n k‏ ورد 
ماع Et‏ ی قل ورد essi ka) xilo su‏ خضرة اليقل Z3‏ یه 
من الهزال فقال رب الى ل-مسا انزلت السی من خسیسر ذقير قل 


onus‏ رجع الحديث ال حديث السدی فلما رجعت 


C الى ابیهما سريعا الا ناخبرتاه خبسر موسی‎ glag tA 


E axs lasi Aadi‏ أستحياه 11 "DW‏ أن ی يدعو 


ىا على 
den gys‏ ما des IN Men‏ معها La "m‏ آمضی 


a) V. vs. 23. ») Om. BM; موسی‎ om. Tn. c) BM فار وبا‎ 
C فارونا‎ , Thn فارتبوى‎ Ar. فس قى شا اغنامهما حسی ارواعسا‎ 
d) On S a nett Be» BIA [) V& 24. ال‎ 
sA, BM om; ‘Ar. ut rec. A) Tn vitiose سليمان‎ gr 7) Tn 

بمشی m) BM et C, qui antea‏ .من A) Vs. 22. 7) Tn‏ .أبى 
D,‏ اسک sic BM)‏ ز مسیب‌جحیی E hic addunt xin (C‏ 


3 
; رت 


m 


‘Ar. CS us Le 2» جاعلسه‎ NENV; 25. 


T oA 


اف آن يكين اياه اراد مسوسی ليقتله» ‏ فتتاركا فانطلف 
الفعونی M‏ قومه فاخبرع ما سمع من الاسراتیلی من لشبر 
حبن قول Asl‏ أن A283‏ دقنلخی GA XS EY.‏ دوس بالامس b‏ رسسل 


b‏ الذباحين M EM eau,‏ الاعظم وطلبوه Po‏ م 


فرع دن م cm‏ 


5 افون أن يفوتم وکن Cc» d->;‏ شرع موسی € من أقصى 
ex XALI‏ طريقا . وبا c->‏ سبقم الى سحي >b‏ بره 


z ina ۰۰ 7 A T E m 
Q-MM قل كلما ورك‎ po حدیت‎ dM تم رجع الححيت‎ 


sse ue‏ ۳ من ألناس e ie‏ * يقول Un EE‏ الناس 


LM‏ ود حدتنا ES‏ * ر المروزی قال دا الفضل 
a‏ ۰ دوع سب ذا سین الامش در المنهال Aata 5S $m GS‏ بر 


hann ک‎ Legiao ج موسی من محر 2 ملحن‎ -> M g^ 
ENSE a xS من‎ J 0 Ex aon 
عنام قل لاعیش‎ AS قل‎ T Er E o EC ETSY خی‎ 15 


w o 
32 Baz A عدن أبن عباس‎ poss سین بدن‎ Cr عن المنه.ل‎ 


ا جر ی o ecce‏ » 8 
رجع الحريث إلى حديت السدى iO‏ مسن دوم 


مان E‏ 220 مه 


WENES مما‎ Led ss تذودان بة.ول ڪبسان غنمهما‎ mos 


a) Om. BM. b) C et Tn inserunt di, quod ‘Ar. om. 
c) Pro praecedd. BM dual habet. 47) Tn per i UC 
Kor. 28, vs. 22. f) Praeced. om. Tn. g) Tn زویینه وپینها‎ 
"Ce ut rec. A) Om. Tn et C; ‘Ar. ut rec. i) Tn 


haai, ‘Ar. ut rec. 


e 


Tov 


ال غیر ام موسی الا أن یکین اله عرز dom,‏ أطلع موسی 
من ذلك على ما 3 يطلع عليه غيره فوکز» موسی الفرعوتى ۸ 
فقتله وليس يرأها الا الله je‏ وجل EY J geo‏ ی حين 
قنل الرجل وا من يل الشيطان أنه E Uc e RUM‏ 
قل ربٌ الى ظلمت نفسى lb‏ لى فغفر له انه هو الغفورو 
الرحيم اصبم ق المدينة خائقًا cius‏ الاخبار dU‏ فرعرن فقيل 
م آن ani‏ اسرائیل قد MS‏ رجلا من آل فرعون » AS‏ إنا . 
كفنا ولا تبخص له فى ذلك فقال dux)‏ تاه ومن يشهد 
علیه لان: لا بستقيم ان نقضی بغیر بينة ولا dus‏ فطلبوا 
A‏ ذلك فسا 9 0 یطوفون PL‏ لحل حجدون بیذز € ان E‏ موسی من 10 
الغد فرای ذلك الاسراتبلی 7 يقائل فرعونيا فاستغاته لاسرائیلی 
p Te‏ فصادف موسی وقد تام T‏ ما os‏ مزع بلامس 
بالفرعونی فقال للاسرائيلى لما فعل بلامس واليوم انك لأغوى 
CA‏ فنظر الاسراثيلى الى موسی بسعك ما ثال. ناذأ mo‏ غضبان 1 
کغصبه بلامس الذی فتل فيه الفرعونى ثخاف أن یکمن بعد 
ما قل له انك لغوى مبی أن یکین ایاه اراد وم یکی أراده 
اراد ا كاف الاسراثيلى تحاجر الغرعونی فقال با 


موسی اتريك أن تقتنلی کما قنلت نفسا بالامس واما قل ذلك 


a) BM et Tn LI 5) Tn pro hoc علیه‎ | xs. c) Ca 
ES .. U E d) ات ۰4 رتسیسوت للا‎ 
e) Om. Cp a aoo We f) Explic. folia codici Ca ante- 
posita. 


9$ 


fo 


وذلك من الفتین باب جبير بعد كل S5‏ ابتلى به واريك به 
نجاعت أمرأة فرعين تسين الى غرعون فقالت ما بدا لك فى هذا 
لعسبی الذى وهبند 4 قال الا Mad‏ بزعم اند سیعرعنی وببعلعنی 
e. 2.3)‏ 


ue مق آشن‎ 
۱ sst oc ی ال‎ 5 xu قن‎ px 

5 ولولوتين فقربهی Aw‏ ئن بمصش باللووتين واجتنب جمرتين 
ان احدا لا يوثر لجمرتين على اللولوتين وهو يعقل فقرب ذلك 


- و‎ z o 
5 à . 2A noo 
فقالت اجعل بين وبينك ام يعرف © فيه‎ 


اليه خنناول لجمتين a‏ منه ES‏ ان Elm‏ يده فقالت 
المرأة الا تى غه الله عنه بعد ما كا 63 هم 2 وکن الله 
۵ بالغا فيه امه“ LIB‏ بلغ اشده فکان من الرجال ف یمکن 7 
ای بن أل فرعون جخلس ۶ M‏ احسد من بای اسراتیل بظلم 
ولا fü mus‏ حنى امتنعوا jf‏ امتناع فبينيا هو شى ذات pa‏ 
8 نحن EGO‏ اذا 2« ر برجلیی e‏ بققتفلان fasi‏ من بی اسراتیل 
* ولا ر من آل فرعو فستنغاته الاسرائیلی p de‏ فغضب 
5 موسی yy‏ لانه تناوله وعو یعلم منلة موسی من 
بى اسرائيلم وحفظه AA‏ وا بعلم الناس الا اما ذلك من قبل 


a) Tn و‎ Ca et ‘Ar, cod. laud. .عرف‎ à) BM Ct C 
Le22 s. Dam In. — 7) Ca, Tu et BM o sed BM in 
marg. adscriptum perhibet دمكن‎ A, sicut C in ipso textu: 
moz C, Tm ك‎ Ca uey v.p. fos] O 
J) BM “w, 516106 PD. ردنا‎ l- 7. g) Deest in textu cod. 


BM ct in margine adscripta haec leguntur aleis فرعون وان ما‎ 
Pues ,موسی من منامة بنی اسرائیل والرد‎ ۰ olim aM 
verba nunc prorsus deleta praecedebant. A) Solus BM 


من غير jl‏ ن بعلم أنه من بنى اسراتیل (in marg.) addit‏ 


foo 


-E 


أن ادع QA)‏ وولدى فيضيع نان دلابت نفسك أن تعطينى » 
RE s cu‏ نکی می لد الب NEUES‏ 
XJ Ew c‏ بیتی وولدی وذكرت ام موسی ۵ ما 0 الله 
وعد‌ها فتعاسرت على امرأة فرعون وايقنت أن الله e‏ وجل 
مناجز وعسده فرجعت بابنها الى بينتها من بومها» ذانبته الله 5 
GL‏ حسنا وحفظه لما قصی فيه فلم قول بنو اسرائیل و2 
نيعون ف Kam‏ الدينة يتنعون به من الظلم والسخر GU.‏ 
کانت قن اذلمااترعرع Em‏ فرعون لام موسى * اربد أن 
ثریی موسی ء فرعدتها بوما نها اياه فيه فقالت لخواضنها 
وظوورها © وقهارمتها لا يبقين احد منکم الا استقبل ابنی» بيدية 0 
وكرامة لیری ذلك وانا باعثة امین حصی ما يصنع کل انسان 
0 نك درل لهدبة واللرامة والتحف ‏ تستقبله من حسين 
ep‏ من بیت امه الى ان دخل علی gp‏ فرعون» GB‏ دخل 
علیها بجلته واکرمته وفحت دد واجبها ما رات من خسن 
اترها عليه ولت انطلقی > به إلى فرعو *فلیبجّله خلیکرم: 7 ۱5 


TS Wee 2 å mM : . "na 
AAT فتناول موسی‎ S ترعون وضعنة فى‎ dic خلما * دخان ډک‎ 


فرعون ۶ حتى مد‌ها فقال عدو من اعداء الله الا ترى ما وعد 


الله ابراعيم أنه سيصرعك ويعلوك ارسن الى الخباحین sed‏ 


۳ نی با Ar saias — 0) Om. BAUR c)‏ رن 


d) Ca uxsb. 0€‏ .احب آن توبنی ایاه 4۳ ,ارين ابتى 
deinde‏ , انطلقی inserit (A9. f) Om. C. 9) ‘Ar. (0 supra)‏ 
ut quoque Ca gals ctc. 4) Om. Ca et BM; ‘zlz. KLAR.‏ 

i) BM pro praecedd. sash زرآه أخذه‎ ‘Ar. ut rec. 


fof 


می حولها من ككل انثى لها لبن لتخثار xb d‏ تجعل» کلبا 
اخفته ila‏ منون il‏ وضعة dep‏ تديها Ts b‏ اشفقت أمرأة 


ام جنشع من اللسیسن فیموت تحونها ex‏ نامرت cu‏ 


رت ار ڪڪ 


isi hib جمع الناس ترجو أن تصيب له‎ li الى‎ mr 
SY موسی فقالت‎ p DEVET = فلم یقبل من‎ Lus 
ابنی ام قد اکان‎ e بد واطلییه هسل تسمعین له دک احی‎ 
به‎ wani كان الله وعدها‎ E vt rece ال‎ 
لا يشعرون فقالت من الغرے حبن اعیاق‎ P. اخنه عن جنب‎ 
هل » ادلکسم على افسل بيت يكفلونه تلم وم له‎ d الظمورات‎ 
ناون خاخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحه له هل / تعرفينهى‎ ۵ 
حى شکوا فى ذلك وئلک من الفتون یابسی جبیر فقالت‎ 
الملك ورجاء منفعته‎ eode نصحم له وشفقتع عليه رغبتع 2 فى‎ 
فتركوها نانطاقت الى امها ناخبرتها 23 نجاءت فلما وضعته فى‎ 
ال ندیپا حتى امتلاً جنباه نانطلق البشیر ال أمرأة‎ bi جها‎ 
ES فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك طترا ارسلت‎ 5 
بها وبه فلما رات ما یصنع بها تالت آمکثی عندى ترضعين‎ 
09003 خبه شيا قط ذل فقالت‎ cami A ابی عذاناتى‎ 


a) BM «خکان‎ b) BM leo. c) Tn inserit .هجو‎ A A 
(M1 supra) P جمع‎ E وواعيام‎ cf. p. fos, L ro. <c) Om. 
BM, Tn et C; ‘Ar. ut secundum Kor. vs. 11 recepi; Tn mox 
pie B. — 7) BM et Ca yes. £) BM et IA 433,25, CGC Ci OR 
۳ 27۰.۰ ثد عرفت‎ exhi 4) BM et Ca بو رغيات‎ 
دجل رغبنټ نا‎ Rai, a نکم‎ m CE balg; sed IA 


Rui, sc ET gods » .نصحم‎ ij BM, Ca et Ar. .فول‎ 


fol" 
$33 ابليس فقالت فى نفسها ما صنعت بابنی لو‎ Lobi ابنپاه‎ 
ببدىنر الى‎ c ol كان احب الى من‎ XAS o عندى فواریته‎ 
Xi اکر ودوابه انطلف به الاه حتى ارفاً2 به عنك‎ quao 
o7 فأخذنه فیممی أن‎ SAM مستقی جوارى آل فوعسون‎ 
أن فتحنادة‎ Gh Jo التابيت » فقال بعضهن لبعض ان فى هذا‎ 
$05 دقن أمرأة فرعون ا کا فيه حملنه کور‎ NE 
E رات فببسه‎ eue NC Le) من شيا حت دفعنه‎ ouem 
احد‎ de يلق مثلیا/ منهاع‎ A Xam الغلام فالفی عليه منیا‎ 
اذ آم مومی فارشا من ذکر کل شىء الا‎ o من الناس واصبے‎ 
10 sf, الذباحون خسم 5 اقبلوا ۸ ال اا‎ E NC موی‎ L3 من‎ 
فرعون بشغارم 952( أن يكوه وذلك من الفتون باپن جبور‎ 
فقالت للذباحين أنصرفوا نان هذا الواحد لا بزیی فى بنى‎ 
کنتم قد‎ d نرعن فلستوهبه#7ایاه فان وعبه‎ E SENE 
واجیلتم وان امر بذحه لہ الیکم فلبا انت به‎ exte 
15 ولك * لا تقتلوه 2 قل فرعون یکین لك‎ à فرعون قالت $3 عين‎ 
انا فلا حاجة لى فيه فقال رسول الله صلعم والذى يكلف‎ Ui 
side) اقرت دسم‎ ES عبن‎ C a فرعون أن يكون‎ i E د‎ 
ذلك ارسلت الى‎ xem به/ كما عدى به امرآنه وتلى الله‎ al 


a) Om. Tn. HCE j!, de quo conferas Gloss. ad Beládh. 
S. V. à Tn VOL Ca S c) C et Tn lll. 2) BM As. 
e) BM et Ca xc 1 Om. Tn. g) Om. BM. A) In 
.جاءوا‎ z) Om. BM, Ca et C. k) BM et Ca (item Baidh. 
II, va, l 1 hîc et mox om. 


^ 


Tol 


وملوکا فقال بعضھ أن بنی اسراتیل لينتظرون ذلك ماء يشكون 
ولقد كانوا بظنمن انه يوسف بن يعقوب Ls‏ هلك قلوا ليس 
هکذا كان Pali‏ وعد ابراعيم قل فرعون فكيف ترون قل oib‏ 
بينم واجیعوا Po‏ علي ان ببعث Sis,‏ مع الشفار osha‏ 
وق بنی اسرائیل فلا ججدون مولودا ذکرا » الا س فلما راوا 
أن اللبار من بنی اسراتیل جوتون Ro‏ وان الصغاره یذبحون 
قلوا توشکون ان ثفنوا بی اسرائبل فتصیروا» الى أن دات ا 
من الاصال sad,‏ ای 7 کنو یکفنکم ds‏ ماما کل مولود 
p‏ *فیقل ابناوهم ؟ Úle Esse‏ لا jisi Ria Mos‏ فب‌شب ۶ 
؛ الصغار مكان من جوت من اللبار نانع لى يكتروا عن تستحيون 
منهم فتخافوا مكاترتم ۶ اياكم ۸ ول بقلوا عی تقنلون فاجمعو 
امرم على ذلك تحملت ام موسی بهارون ف العام الذی لا 
یذبم فيه الغلمان فولدته علانية امنة unm‏ اذ! كان العام 
المقبل جلت موسی فوقع فى قلبها السهسم ولزن وذلك من 
BT um oho DUE‏ دخل عليه فى بطی امد مما یراد Res‏ 
تاوحى الله اليها أن لا تخاق ولا dus‏ انا رادوه البك scies,‏ 
m 5‏ وامرها اذا oae 0 SO‏ تابوت ثم as‏ 
E‏ اليم فلا ولدته فعلت / ما آمرت بسه حنی اذا تواری عنها 


a) Tn .وما‎ 2) Om. BM, Tn الله‎ ace, .كان‎ c) Om. Tn. 
d) Tn .والصسغار‎ Ge oaas BM et Ca dubiosum. (كر‎ Tn 
من .. الى ما‎ DUE £) Om. Tn. A) Tn oui. z) DM, 
Ca et Tn رمکاترتکم‎ E مكاده-م‎ cic) رم‎ Om C, BM 6 Ca 
.اياعم‎ 7) BM inserit a; 


fol 
با مومی اید أن‎ e aa یبطش به من اجل انه اغلظ‎ 
PUR لا أن تكون‎ Aud ی كما فتلت تسا بالامس ان‎ 


zm 
2 


۳ 


فی آلارس وما شبك أن شكون من آلم تلحر ن 4 فترکه وذعب 
القبطى eo‏ ; ان موسی هو Qus ET‏ الرجل خطلبه 
S VS oes‏ يانه صاحبنا مقل للخيى. يطلبونه اطلبوة ق : 
0 نان موسى غلام لا بهتدی dab‏ الطريف 
واخذ موسی فى یات الط ریق وجاءه الرجل واخبره SG o‏ 


CR D nem 


e MC M co av gt 3 5 Eae d دن‎ o 


we 


10 موسی سای‎ s ۷ عدوة‎ a فوس‎ Ts 3 T Mm 


لد من الفری فقال لا تسجد i‏ وللى اتبعى ذاتيعدم فداه 
a we o‏ 
ce‏ کو مدين ول GE‏ وکو مانوجه ڪهم و مدبی عسی رتى أن 
يعدينى Ela‏ السبيل / فانطلق به اللک حتنى اننهی Za)‏ إلى 
مدیی D» KE‏ العباس بدن الولید EE‏ 9 بن 


هارون قل دا tau‏ 


بخ بسن زد الجهنی *فل سا القاسم/ قل i‏ 


2 مه 


SAM rure‏ 7( مرو دل فل ابن عاس تذاکر فرعون 
وجلساوه ما وعد sra‏ ابراعيم من” أن ججعل فى ذريته انبیاء 


«) 4r. et 1۸ inserunt | 3. ^y ا‎ TS: o) BM ter 
ct 1۸ رتننات‎ Uf. ut rec. — d) ۲ ایا‎ c) یا کل‎ 


Tn w-LimJ x. — f) Vs 20. 4) Hic incipiunt aliquot folia 
errabunda. codici Ca anteposita. A) WS ۰ ij) Om. 1 
et "M. £j) Hic incipit cod. C f. 752 praemissis verbis 


I) Om. Un, ^) © DM cc C. ND‏ .قل ابو جعفر 
Fh, Ca we C.‏ 


P^. 


باتوتها فوضعين له طستا من um‏ اه Eoo‏ ۳۳۲ 
pe‏ فطرحها موسى فى فيه فاحرقت» لسانه فهو الذى بقول 
odd‏ وجلل 4 وحلل عقذة من لسانی» يفقهوا فولی فزالت 
عن موسی من اجل ALIS‏ فكير موسى فكان يركب 
و مرا دب فرعون ويليسء ما یلیس وکن انا بدعی ميس جرع 
فرعون ثم أن فرعون رکب مرکبا ولیس عنده موسی LB‏ جاء 
موسی قیل له أن فرعون قد رکب فرکب فى اثره فادرکه القیل 


3 يقال E Ei‏ الست تعيش E 1c pe^‏ اسواقها 


7 


^5 PIN " ^ e 
A EC من‎ A اسراتیل‎ Se من‎ kN? یقول‎ 
"2- o . Wx - 4 - 32 22 
€ šis من‎ uso e mu ns pu CERE من القبط‎ 
0 مه ع عدن‎ 2 Osy z 6 5 3 و‎ - 


E Dc E ظامت‎ es = Et مبین“‎ UA فاون‎ 


E BG 2 » له انه هو الغفير الرحيم‎ Jin 


yn DE i‏ تلمجرمین» Ús ao T EP‏ یترقب 


- 


تمة , عداه P esses Jer O‏ - 0 د 


ك فاد اذى أستنصره pon‏ یستصرخه 
ps 1 dé dc MEUS‏ الک یی مبین E‏ اتب( 
لينععره ذلما نظ ال موسی sc JC CUm‏ لیبطش بالرجل 
vo‏ الذى يقاتل الاسرائیلی قل الاسراثيلى cipi»‏ من موسی أن 


a) Tn COEUR IA et ‘Ar. ut rec. Û) Kor. 20, VS. 28—29. 
5 x 
c) Tn inserit رمقل‎ quod et ‘4r. et IA om. d) Kor. 28, vs. 
14—18. e) Praeced. om. BM. f) Om. Tn. g) Item. 


۴۳۹ 


قى عفن هذا الغلام فدلينا على افله فقالت ما اعرفه وتلنى 
Lad‏ قلت P‏ للك ناکین ولما جاعت امه اخذ.منها تدییاه 
فکادت أن تقول هو ابنى فعصيها الله فذلك S‏ 1 اللد b‏ أن 


کااث لی أن UB,‏ على قلبها لتکو من 
آلمومنیین» وأا E‏ رت دنچ DT. T e S.S.‏ والماء و 
m‏ مر ES S‏ شا a ab NC.‏ ع E Muda‏ وددناه 4 


B فبینیا‎ US esl Li الغلام‎ " Lis E m. 


ا : à : e‏ 
ترقصه وتلعب به أن نولته فرعون وقلت خذه فة — 


10 قل عبد الله بى‎ à ا فرعمن هو 3.35 عين لك ولا‎ ful 
این خلبا‎ xx. xs قرة عين اذا امن‎ à لو ان قال وفوم‎ ۴ 


د اليه اخ موسى پلحیته rs rs‏ و على 


A NEC. 
- 


أو تتخذه "n‏ ابا هو صبی لا يعقل وانها صنع/ هذا من 
صباه وقد علمت انه لیس فى اهل محم امرأة احلى متى او 
أضع لم n pc‏ من الیاقوت واضع له جيرا 0 نان AE‏ الیاقوت 
فهو يعقل فأنحه وان ARE‏ بر اما هو صبی اخرجت له 


a) Om. BM. 0) Vs. 9. <c) Vs. 12. d) Praeced. om. BM. 
A Ma :أزارت:‎ lect. BM probat p. fos l. 9. f) Cf. vs. 8. 
g) ۲۵0 ول‎ — Praeced. om. ina T 
AS زمر‎ *4r 1199 ع وق الدلدوب‎ MES (م4 دا‎ 
7) Om. BM, IA Xe; ‘dr. ut rec. ۵ Om. Tn, IA ut rec. 
7) 2۶ cto o) Tn جر ار‎ Cl mox qr lA 
et ‘dr. ut rec. 


51 


T 


oS Ps al 2 ^ EIER ارادت ده 0 من‎ 


- - اس‎ - - E 
- 


x pt‏ راد اليك UK. A Ac.‏ 5 وضعاند 
ارضعته مم دعست Ee E E‏ له ME Gs‏ € مفتاح 
r o‏ = ات oè‏ 


eem‏ تعی E‏ ډک کن جنب 25 ï‏ ا 
أنها اخننه فاق الموج E‏ يد مرق وخفضه أخرى (AR‏ 
ادخله بين اشعار عند بيت ثرعون z“‏ جوارى سك أمرأة 
فرعون يغتسلن فوجدن التابوت فادخلنه الى آسية *وطنوا أن 
F 0‏ مالا خلما a‏ اليد XQ)‏ € وقعت علید رجتها واحبته 
U‏ اخبرت به فعون اراد أن بذکهد/ فلم تیل آسية تکلمه 
حنى رکه لما فل Eon)‏ أخاف أن یکین هذا من بنى اسرائيل 
1 ن e oS‏ هذا الذی على يديه علاكنا فذلك قل الله تع ۸ 


2-020 MDC 


4s x oe من التساء: در‎ M من‎ A فلم‎ 5 


Ra ناق ان یاخف فذنك قل‎ po ال‎ ess ous gie 


وخرمتا عليه المراضع من قبل نت اخته قل ادلکم علی 
آقل بیت ; SE 3j 295 E x ux‏ رم فاخذوها وقالىأ انك 


a) BM inserit رعلسبه‎ quod IA et ‘4r. om. %) Kor. 28, 
vs. 6. ¢) BM cA los o, IA ut rec. 7) Kor. Ll. vs. ۰ 
e) Om. BM et pergit فوقعت‎ f) Tn ریقتله‎ IA ut rec. 
g) Tn inserit ربد‎ quod IA quoque om. A) Vs. 7. 7) Tn 
addit رتدبا‎ quod deest apud IA. — 4) ۷5, ۰ 


Ffv 


اقبلت من بیت القدس حتی اشتملت على بیوت مصر فاحرفت 
القبط ونرکت بنى اسراتیل واخربت بیوت aaa‏ فده السحرة 
gigi,‏ والقافة Aims sll,‏ عن d,‏ نقالوا له خسح من هذا 
ا ا ا بنو اسر‌ائیل منه يعنون بیت الفدس ,جل 
یکین des‏ وجهده لال مصر فامر ببنی اسرائیل أن لا بید : 
له غلام الا نح ولا يويد نم جارية الا ثركت وقل لقبط 
انظروا من » الذین يعلين خارجا CES LEE $us‏ 
اسرائیل يلون تلك الاعال القذرة نجعل بنى da‏ $ فى اعمال 


RE‏ وأدخلوا guLle‏ فذلک حين يقول da‏ أن ن فرعون علا 


فى آلارس حب فى پوس ۳ شيعا يعنى 0 
بی dete‏ حن Fx‏ يق S‏ القذرة يُستضعف طائقة 


ماس 7( طلسم 


ملهم AY‏ م ابتاءعم فجعل لا dea‏ لبنى اساثيل منود لا 
22 5 یکبر العغیر وقشذف الله فى مشدة بنی اسرائیل 
اموت ناسرع Qui‏ فدخل رووس القبط على فرعون فکلمون فقالوا 
ان عولاء القيم قد وقع فيه الموت فيوشك أن يقع الل على 5؛ 
غلماننا funds‏ ابناءع فلا يبلغ الصغار وثفنى اللبار فلو انسك 
هر ول ۳ الور ان لحرا سنة وبترکوا Ene‏ خلبا كان 
ق السنة ا لا یذصن نبها onis‏ هارون فتك فلما ان à‏ 


d) Fn xS sicul p. rra, 1 شا مود‎ ut rec: cf. p. rov MEET 
b) Tn inserit X... c) BM eM, IA ut rec. d) Kor. 
28, vs. بو‎ e) Om. Tn.  /) BM gu» IA et ‘Ar. in hac 
trad. eS وانس)‎ tr) g) Om. BM, 


۳۳ 


امی بقنل کل مولود يولك من بنى اسرائیل من الغلمان وامر 
بالنساء يستحيين» نجمع القوابل من نساء ال ملكته فقال 
gg‏ لا يسقطى 8 على ایدیکن غلا س وى اسرائیل» الا 
ناميه حكن يفعلى ذلك وکن یدب 0 فون ذلك من 
meno‏ ویس مسر oas dhah‏ بطرحی ما ف بطونهی » 
عن عبد الله بن al‏ اجى عر جاعد قل لقد ذکسر à‏ انه 
كان يأمر بالقصَّب4 فيشّق qu‏ بجعل juab‏ الشفار 2 يسف 
sus‏ الى gae‏ ثم dub du‏ من e on‏ 
0 فک s‏ اقدامهی کی stu ol‏ منهن لتمصع بولد‌ها فيقع بیس 
رجلیپا sli Mus‏ تققی بء elim‏ القصب عن رجليها لما 
بلغ S‏ من جهدها حتی اسرف فى ذلك وكاد $us‏ فقيل له 
افنيت الناس وقطعت النسل وان خولکی وعمالک £p‏ أن 
یقتل الغلمان عما ویسحیوا Lab‏ نولل هارون à‏ السنة الی 
5 یساعیا فیها الغلمان وولد موسی فى السن: النی Les‏ یقتلون 
كان هارون اکبر منه سن واما#انسدی نان قل نا 
حدتنا موسی بدن هارون dé‏ سا اسباط عن B d iOS‏ 
فکمه عن أ مالك وعسن ee èi‏ عدن بن اس وعن مر 
المدانی عن ابن مسعود وکن ناس من اتضاب رسول الاه 
صلعم كان من شان فرعن انه رای Las,‏ ق منامه آن VU‏ 
c) Om. Tn. 4) BM‏ .يسقط a) BM DE UU ER b) BM‏ 
‘Ar. et IA ut rec. e) Ambo codd. a; ‘Ar. E‏ , بالقصية 


quod praetuli propter praeced. E J) BM gus g) Uter- 
que cod. ز فشامر‎ cf. p. Ffv, L 17. 


ffo 


يول © ڊنو اسراتیل تحت ايدى الفراعنة Po‏ على بقابا من دينع 
مما كن یوسف ويعقوب واسحای وابراعيم شرعوا في من 
الاسلام متمسکین به حتى كان فرعون موسى الذى aim)‏ الله 
البه وم يكن منهج فعون اعتى منه على الله ولا اعظم X‏ ولا 
اطول 0 ملکه منه وان امه Lus‏ ذکروا ۵ 2 الولید بی 5 
مصعب ول یکی من الفراعنة فرعوى اشد غلظة ولا اقسی قلبا 
ولا اسو » ملكة لبنى اسرائیل منه UAE damni dudes‏ 
وخولا à Riin‏ اعاله 2 فصنف n ors‏ ی و 
بزرعون له ف# فى اعاله ومن À‏ يكن È Rir‏ صنعة له من عبله 
فعليه xul‏ فسامتٍ كما قل الله/ سو العذاب Qui.‏ مع ذلك 
بقايا من al‏ دين لا ييدون فراقه وقد استنکم qua‏ امه 
يقال لها آسية ابنة مراحم من خيار النساء المعدودات فعمر 
pO‏ وم تحت يديه عمرا Rema Ma-b‏ سو العذاب فليا 
اراد الله أن يفي عنم وبلغ موسى الاشد أعطى الرساند قل 
وذكر لی أنه لما تقارب زمان موسى ألى منجمو فرعون وحراته ۸ 15 
اليه فقالوا تعلم Ul‏ جد ق علمنا ان مولودا؛ من بنی اسرائبل 
قد اطلك ننه الذی یلد فيه يسلبك ملکک ويغليك على 


سلطانك وبخرجک من ارضک ويبدل دينك فلمًا قلوا له ذلك 


a) Tn 3; b) Om. In hic @ ۱. rs. c) BM "اشر‎ 
d) BM ,ايالم‎ ‘Ar. ut rec. e) BM addit x, quod ‘4r. quo: 
que om. f) ۷۲۰ Ko SI ارت‎ Riet. A) Tn 


BM corrupte & o. FA, 3 et 7 ut rec ۵‏ ر وحزاوه 
inserit OJ,5, quod etiam IA om.‏ 


Di 


ثمانون سنة» وان فعون مصر فى ایام ابوس بن مصعب بن 
معاوية صاحب يوسف GLI‏ وكانت امراته آسية ابن: مراحم بن 
عبيد بسن الريان بن الولید فرعون يوسف الاول فلما نودی 
کے أعلم ان EUIS a a u‏ 
و ابسن مصعب مکائه وكان اعتی من قبوس واکفر» وانخر D‏ وامر 
بان V9 * xL:‏ واخوه» هارون ااا E‏ ول D‏ 
نوج Xeel‏ ابنة مراحم بعد اخیه وان عبر عوان Efe‏ سنا 
وسبعا وثلثين سنة وولد موسی وقد مضی من عر ععسران 
سبعون سنا قر juo‏ موسی M‏ فرعون dee‏ مع هارون وان 
من مود موسی اي آن cem‏ ببنی اسرائیل عسن مصر تمانون 
Eus‏ قر صار الى التي بعد ان عبر mb‏ نکان Raus‏ ۷ 
di‏ ان خرجوا مع f‏ بن نون اربعبن QUO Xu.‏ ما up‏ 
مولد موسی الى ونائنه ق النیه مات وعشربی سنخ © 
واما ابى ای اند تال Las‏ حدئنا Qui‏ چید قل دسا Ke‏ عن 
5 أبن اسحای قل قبض الله يوسف وعلك الک الذى كر Axa‏ 
الريان بى الولید وثوارشت » الفراعنة من الجالیف ملك مصر 
فنشر الله بها بنى اسراتیل یوسف حن قبض كما Es‏ 


فى فى صندوق من مرمر فى ناحية من النیل فى جيف sdb‏ فلم 


a) BM روأکسرم‎ Tn me, "dr. Wig, ut recepi. b) Tn, 
‘Ar. et IA (plurimi codd.) PE verba اعسظسم ولا‎ p. ffo, 
l 4 cum lect. BM, quam recepi, congruunt. e) Om. BM et 
habet os» d) BM وسبع سنن‎ le; Wir. ut rec e) ۷ 


C 


۳۳۳ 


سون الباس فولدت له * يصهر بن قاهت [ومردی ۶ 4] ففزوم ‏ 
يصهر شمیت PS RAO‏ بن بركيا © بئن peni‏ بن WU‏ 
ca e$‏ عمران بسن بعمهر UD‏ بسن $423 ۸ po‏ 
N EU‏ بسن E M‏ بسن عمران did‏ 
وأربعين سنك وود لاوی S‏ وقد مضي من dus‏ دسج شا 
وأربعون due JA XXe‏ لقاهت یصهر ua‏ ولد لیصهر عسوم وهو 
وانست امه پوخابدة وقيل كان Ou Ll D‏ م si,‏ صفيرا 7 
جرشون 1 وایلیعازر۸ وخر ال مديى خائفا وله احدی واربعون 
a) Valde dubium; cum nec patris nomen adjectum sit, ut‏ 


solet, nec ulli ejus mox posteri commemorentur, nec in ۰ 
inveniatur, glossa marg. videtur esse ad praeced. ومرری‎ aeque 


ac lectt. cod. A47. p. Ti anm wrelatae. COM ze ‘Ar. ut 


rec. — 6) her. بنت تناویبپ‎ UC d) Secundum 44r.; BM 
et Tn زپ کنا‎ ille mox s. p. e) Praeced. om. BM. f) Om. 
'Tn. E BN & m Ala A) Praecedd. om. BM. 
i) Tn aalen BM s. p., IA et Ar ut ree. — £) Tn XXE 
BM Acl, “47. xai. Z) Ambo codd. PELLI IA ut rec. 
m) Tn جوشون‎ BM .حوشون‎ n) BM ,وابليعان‎ Tn .وابلیغان‎ 
o) BM ورای انار‎ 


0 
خلق» كثيرة وحشة منكرة غذعر الناس dua‏ فسمو فا الاذعر 
کل ارو احد ملوكق الدين نار ۰ de‏ ۳۳5 
من ذکرت من ملك الیمن فى هذا الوضع UJ‏ ذکرت من قول 
من زعم أن السراشش کان ملکا بالیمی pul‏ وان ملوك 
و اليمن کانوا LUE‏ فارس ۶ بها ومن RES‏ كانت cg.‏ بهاه 


وعید منوشير بن منشخورنر اللك من الاحدات 


PS 


قلس ذکرنا اواد يعقوب أسراثيل الله وعدد# وموالدج7» حدتنا 
٥‏ أبن جبد ااانا له بی الفضل عن ج ب اسحا قل 


2 أن لاوى بن يعقوب نکم داسخء FA‏ ماری ہن یشخر 7 


* 


لاوى # فنكي قعت بن لاوى فاق ابنة Moa‏ ہن بتویل 


وذو الاذعار 55 )229% (cod. Wetzst. I, 149, f‏ شمس esl‏ 
بذلك لانه غرا بلاد الشمال دري d dB Les‏ الدسناس 
(بالنسناس .) فى Py sap‏ جنس من شلق وجوم $e à‏ 


Qu فد‎ ge ما ذكر اهل‎ de 


ثم الناس وسمى ذا الاذعار بذلك 


idem TA s. v. „eô refert. 

a) Fortasse excidit Jm vel talequid. Tn om. s 2$ et habet 
XLA-m.. 0) BM ,الفرس‎ IA ut rec. -— Mox BM بها‎ om. 
c) Tn AGS, d) BM .وموالیدخ‎ e) BM رثانية‎ Tn xij, “Ar 
We) xj f) BM 5. p, Tn ریش‎ “Ar. ut rec. g) Ambo 
codd. رعرشون‎ ‘Ar. ut rec. 4) Ambo codd. cS) Ar. ومردى‎ 
.وضروى ومترری‎ i) Tn ubique رتیت‎ BM et ‘Ar. cod. laud. 
زفافست‎ LÀ ut rec. — £j Om. BM. 7) Tn رما‎ 4r. ut rec. 
m) BM مسين‎ , Tr pN, Ar., .مشیس‎ 


Ffi 


قوم غراث قادخلها اليم » فسمی لذلک الرائش وانه غزا الهند 
فقتل بها وسبى وغنم الاموال ورجع الى اليمن ثم سار منها 
تلد جپلی 4 طىء قر على الانبار تم على الوصل وانه وجم 
منها خیاه » وعلیها رجل من ابه يقال له شمر بن العطاف 
فدخل على الترک dos)‏ اذربجان وق فى Rea Raa‏ فقتل 5 
انقاتلة وسبی رب 000 كن كن مسیره d‏ جي ا 
معروفان ببلاد اذربججان» JS‏ وى ذلکه بقول امرو الفیس 
3 مس < 52 مهتم 6 20-2 و 47€ 2 

ألم يخيرك > أن UH ERR‏ خشور آلعهد بلنقم/ الرجالا 

Sud. عن المصانع دا رياش وقد ملك السهولة‎ ji 
م‎ Sus ننسب‎ X$ وللزراد‎ ۳ M ARI Fr 
eM ذو منار بن رآتش‎ E الشاعر‎ 00 Po قال وذو منا‎ 
سمی ذا منار لانه‎ Lil قل‎ QESIJE ابق بی‎ xod, xad بعد‎ 
حیشه الضلال‎ 3 cd کر‎ m فوغل فيها‎ cox] بلاد‎ Ve 
فى غزوته هذه۸ الى ناحية من ها‎ X948 العبدی ابن‎ xn! کان وجه‎ 
RI بنسناس۶‎ xe اقصی بلاد الغرب فغنم واصاب مالا وقدم‎ 


a) V. Ibn Doraid in كناب لاشنقای‎ Ulp supra. ۳ 
.جبل‎ e) BM رخیاه‎ DA ut rec. 4) Om. BM, IA. پارض‎ 
e) Codd. dim cf. The six ancient poets, ed. Ahlwardt , p. ۴ 
J 0 ez (sic); apud Ahlw. Qul. g) BM Aa s. p., 
ت1۸‎ plurimi codices ut rec., item Bal. et Mas'üdi. 4%) Om. 
DM, 1۸ غزواته‎ et om. «Xe. 7) De conj, BM باشماء‎ aut رباشاء‎ 
Tn روف غلب بناس‎ IA X T€ e» sed cf. Ibn Doraid 


PW انه کی ذا الانعر لانه جلب النسناس‎ el ابی‎ mess 
اليم —; الناس منج‎ d; item Neschwán Himjari in libro 


bÛ 


nr. 
S زبادة ار زاقکم‎ e وتبجین‎ eA È فواد دک‎ pem 
العارة وعطلوا اکثر الارض خنقصس‎ à حقتم » على الرعية زعدواه‎ 
E ارزاقكم فنعا دوا‎ Ca a من خراجکم وتبین‎ ES 
2 
heto ل ا‎ e بالانصاف وما کن من ا‎ 
|» Xs Ji cS وما کن من ذلك‎ DAS 2 ol فاس عو[ كيه قمل‎ 5 
Ral -> ناذأ حان » أوقات‎ zo من بيت مال‎ Puo si عاك‎ 
- qa 1 d = مج‎ qus : ۲ H ce 
خذوا © من خراج غلاتنچ على قدر ما لا پاج حف فلکت ڊبچ‎ 
۰ Ls e 9 TM 5 H em 
Sas mes 7 أو تات أو د لیلد یتبیی‎ AAA كل‎ C 6 E 
" -£ : ۱ 
ل‎ - CU الناس‎ Lal آسمعتم‎ diae e DA eX هد[‎ 10 
2 X ۰ ۰ 9 ۰ 7 .. 
بالاعام توضع‎ P R AM GEN. أن‎ oues وکین‎ UO قلت‎ 
2 
» خرجوا وم له شاکرون وكان ملکه مات وعشريى سنخ‎ E. خاکلوا وشربو‎ 
7 w س د‎ 
Qo أن الاش‎ sic وق زعم دام بن اللبى فيما حدثقت‎ 
BIO قيس ہی صیفی بی سباع بی بش ی‎ 
e cx rF- c9? دن قكدطاان‎ VM دعل‎ ote! کان من ملوك‎ 15 
EE E وان الراخش کن ملکه اا‎ Eom 


p"‏ اراش وأدهسه P OON Al D Ec‏ نیمخ ELS‏ من 


a) Uterque codex male خفنم‎ : Spr. 30 ut rec. 2) BM Îs Adis, 
Ec Sp ge Ui TEC GEG, Spr 3o جات‎ (oso). 
d) Spr. 3o siz; ۶۳ 7 11۰ الا‎ e) egere ربعا‎ etc. vetant 
codd. et Spr. 3o. f) BM ریبی‎ Tn ريشن‎ quod praeferrem, 


nisi Spr. 3o, cujus lect. recepi, cum DM congrueret. رم‎ BM 


IA et Hamza Isp. IF, Abulfedá 78 et 116 ut rec.‏ رسشان 


۱ لين‎ ۶( Tn 6 رم بن‎ BM oo, Bal'ami 


UL PEE ada. — Abulf. 78 ذی سید‎ pya exhibet. 


ir 


۴۳ 
dl,‏ شریککم فى الرأى d Lol,‏ من هذا الملک اسم مع الطاعة 
منکم ألا وان الملك ملك اذا أطيع فاذا خولف نذلک مملوك 
لیس ماك ومهما باغنا من الخلاف Uu‏ لا نقبله من المبلغ 


له حنی ننيقنه ناذا صحت معرفة ذلك والا» اذولناه xhia‏ المخالف 


ex 


3i‏ وان اکمل للاداة عنه AES cual]‏ بالصبر والراحنز الى 
ابیقیی o3‏ دشر فى محاقدة العدو رجسوت له الغوز برضوان 
M MA VR‏ اليم مر الله والراحة ال اليقين واثرضی 
بقضاته اب مما هو کی Uly‏ یتقلب فى كف الطلالب 


4 i , S A * t 
a الرحال‎ Os حاون‎ 3 «cts» عله الدنيا سشر‎ Le. 


۱۵ ا بلغتق فيها بالعوارى فا احسن الشكر للمنعم‎ Co race 


الا # لین القصا؛ له ومن احق بالتسليم لین فوقه مب لا 
چچ مهربا 3 KNIT‏ ولا معدلا الا علیه lòj Xalal e RC‏ 


کاست اكم أن النصر من fab‏ وکونوا على كقة من درك 


ا اذا مت نياتكم واعلموا أن عذا الملك لا يقم إلا 


1 


I 


ao ERA 0‏ مد 35 ' D S ig‏ س 
بلاسنق pub Xau) bcc XA‏ انعو Awg‏ انتغیر والعدل xasi‏ 


وانصساف الم فشفوکم عندكم واندواء خی لا داء فيد 


M qu. ۱ 1 5 ۱ ۳ $ 
sii بالله‎ PI انر ,3 دول‎ ES cet ls p PPP اتقام‎ 


È رغجوا‎ A ass ہکم ومشريكم ومدق عدلتم‎ ae Xas l 


a) Déest ju codd. et im Spr. 3o. ۵( BME cs, ES 
4; mox BM ز السهسوب‎ Sp 56 بت تا‎ v. با‎ a c) ۱ 
Spr. 30 رافعلها‎ IA ut rec. — 4) DM إفى انس ليسم‎ SEES 
ut rec. e) DI عن ۵۳ روا‎ reli ZA E. f) Tn 4j, Spr. 
3o ut rcc ار‎ ۲ PE Spr. 3o ut rec. A) Om. BNI 


ope se Su 


T PA 


o- 


Ke Alat Daa Eu 6 سننیی‎ PU سند‎ E A) RI 5 ما‎ 


جناحی ابطاثر eX xa m‏ متى قصه من co‏ رین 


کان ذلك xia Ulam‏ فکخنك املك اما هو Amm‏ 3 3 


ن اللك ينبغى ان يكين PON US‏ 


EE ده کل وأن جاک‎ 3 M T یکون‎ VL يكذب‎ 3 Ege 


0 فینبغی‎ TEE "T KIM "TUN Eo الغخضصب فانک‎ Aic 


أن 3 EL‏ عدن A‏ ورعياته z le‏ افر EU‏ وأن بكثر 
m‏ ثانه لا ملك 1 r o5‏ فيه العفو ولا اعلك من ملك 
E. P EN d‏ للملك ان یتثبت ق الامسم 


5 3 o ۰ 
من € عامل من‎ Kad رضح‎ SP وا‎ PL النفس‎ QUE MEC Kai T$ 


w 3) 


d E أن‎ E م تعیب غلا ينبغخى‎ HU ES 
fer cR للمظاوم‎ Als ao نان‎ x Ux لیخد‎ 6 eem 


ال ماك كاه ن جر cm Ac‏ ۱ ورده الى موضعه SALA,‏ 


Gus‏ ما les Oeil‏ م عابنا !3 ES C‏ بغبر 


حدق أو قطع بدا بغیر حف "t‏ لا اعفو عى لك > 


تدعقو E kam AAC‏ لوأ و Jl ol» Tc‏ فد موی 
w 2 2 Orc‏ 
فيكم فاكفينا UB‏ تكفون انفسکم وقد امرت للم بالسلاس والعدة 


a) Tn وثان تقس‎ Spr. 30 mu Gin. È) BM inserit وله‎ 


quod لد ات‎ 36 om. Z) Spr. 3o 4) Codd. x3 sm 


ox 
Sp- 30 ut rec. Item Zotenb. 285: „le roi ne fasse pas accep- 
tion de personnes en faveur de ce gouverneur". e) Codd. et 
Spr. 0 EAS ۸ Tn z LI Spr. 30 <+> (sic 4) BM 


E dos Sp 3o ut rec. 


en 


w 


اعل بیت XXL‏ " اشراف الاساو رة على ارجلخ فقال v ۳ eec‏ 
ET‏ سمعکم کلامی تجلسوا فقال ابپا الناس اما الكلق 
للخالق والشكر للمنعم والتسليم للقادر ولا بد مما هو کتن 
al,‏ لا افيض من os EE aJ‏ أو مطلوبا ولا اقوى من 5 
خالق ولا اقدر مين sib‏ تا را اج سس CONES‏ 
ضالسیه وان ر والغفلة طلمة وللهالة ضلالة وقد ورد 
الاول ولا بل للاخر من e Hm‏ بلاول وقد مضت قبلنا اصول 
اڪن فروعها g‏ فرع بعد ذهاب اصله وان الله je‏ وجل 
اعطانا عذ! الملك قلع مد ونساله e e‏ رشد والصدة واليقين 40 
ان dud‏ على اهل ملكته *حَقًا ملاعل ملكت عليه حقا (G=‏ 
املك ne‏ اعل الماک أن بطیعوه ویناحوه ويقائلوا عدوه 


Wie‏ على الملك ان Rabas‏ ]$85 فى اوتاتها اذ لا معتمد له 


-— 


عل © وانها dass‏ وحف الرعية عل SUl‏ ان ينظر 
RÀ‏ وبرنق بم Y,‏ حدم dos‏ ما لا يطيقون وان أصابتة t‏ 


2 


يسقط عنار خراے ما نقص وان اجتاحنه مصيبة أن يعوضج 


علي ماران m‏ اشن QUA‏ دعد ذلك 36 oM E‏ 


ما بق ب s‏ 


۳ 


a) Sic BM et IA; Tn et Spr. هو‎ ll. b) Tn ,دقك‎ 
1 30 ان ات‎ 50 a branche ze peut دهم‎ subsister.” 
cj Praeced. om. ۱۰ بای‎ RS. A3l, ; Spr. 3o ut codd. ۰ 
»( BM ,والارض‎ Spr 39 من — ,أو من‎ antecedens om. Tn. 
زر‎ 5 39 ۱ ۶ —— s) Om. BM ct IA; ا‎ 2© 
ut rec. 


~ 


5 » ! 49 ی‎ R A D B SU ١ ۳ e 
A> e» Soy ولك‎ Bol E DD es E a جر سن الى‎ 


ما بین ci Aue EXE‏ وولف ادر c‏ وہل انفرس gods‏ بلك 
من ریبد ارسي دير E‏ ما Us?‏ فراسیات ومنوشهر ٠‏ 

وذکروا أن منوشهر اشتف من الصا ودجلة ونسهسر بلج انهارا 
وعظاما وقیل انه هر انذی LY‏ الفرات ui‏ وام, انس رات 


O- *‏ 2 - - 
الارض وعمارتها وزاد Rd‏ المقائلة الرمى وجعل الرياسة فى 
ie es 5m d‏ 
م كد48 Ul‏ اثناس نس ما عقلوا» Sud finca‏ ودفعوا انعده 


quc‏ وقد تلت الترك من اطرافكم وليس ذلك الا من ترككم ى 


جهاد عدوکم وقلة البالاة وان الله تبارك حال اعطانا هذا 


افيلك لیبلونا انشکر فیزبذنا ام نكو فبعاقبنا وی افل پیت 


۰ bd 2 A. " ده‎ : 


J 


و فقال أنصرفوا فلما كان من الغد ارسل الى اعل المملكة واشراف 


- 


4) Om. BM. 2) Tn ol Al GUL Spr. 3o UL ec, idem LA 
verbis .. we يعد‎ comprobat. c) Tn زاراکسم‎ IA ut rec; 


Spr. 3o om. æd) Accuratam hujus locutionis, fortasse prover- 
bialis, sententiam nescio. e) Tn وعقلوا‎ isl; BM et IA 


BE: Spr. 3o ut rec. — /) IA habet we eu dy زنت رککم‎ TA 
eSI Spr. 3o ut rec. 4) BM gs زغزو‎ Spr. 30 2E 


L| زومعدنا سالک‎ apud IA haec desunt. — 7) Tn Sess 
vitiose ex praeced., Spr. loe», 4) De conj, BM موس‎ 
vier (s. p.) et deinde Kxs33, Tn Ajea ol, bene; 
Spr. 3o ۰ SERIA, (Nus: V. p. Yi k 9. 

9 SA u 


n Po 


er‏ تركه انذی تنسب اب الانراك ابن شهراسب» وبقال ۸ ابن 
ارشسب » بن prox ui cf‏ املك وقد بقل لفشك فشن 
oa d gmet; e»‏ مذ وير بعك o‏ مضى ننا طوجا 
وسلیاء ستون سنة وحاصره بطبرستان ثم ان منوشهر وفراسيات 
اطعا des‏ آن جعلا حد/ ما بين ملكتيهما منتهى رميةة 

ا جل من اتلاب مخوشهو يدعى ارشسی‌طی S‏ وربما AS‏ 
deu Rany aowi‏ ایرش / عبت ما ega e»‏ من موضع Du‏ 
تلك مما يلى بلاد Do p 2 ES)‏ بينيما لا جاوز ذلك erc‏ 


منهما ای الناحية الاضری وان ارشسياطير نزع Foe)‏ فى قوس 


ind 


10 رمبینه من‎ "Du Aw SOLL, سوت‎ 


TI A-5 وکن‎ 2 alw, A 


۳ ex e^ depravatum esse opinatus, tamen quum permul- 
tis codd. nitatur ipsumque Tabarium jam رستنم‎ vitiose recepisse 
non procul vero sit, codd. lectionem servavi. 

a) Secundum BM; Tn شعواستب‎ : cod. Spr. 3o اسف‎ cal (for- 
tasse leg. اسف‎ o) ; Birüni uud تن‎ = DBundehesh .سيايناسف‎ 
b) BM inserit ردسست‎ CE 2) أن‎ , quod in. Bundehesho, cod. 
ظ‎ so et apud NA desideratur. <) Tn ارسست‎ BM 
ز أرق سيت‎ Dir. MÀ, quae formae, aeque ut o cod. 
Spr. 3o راد 18 اسسف‎ TT esse videntur ex دورو ساسب‎ 
Bundeh. | 7) BM رلشمين‎ (dittogr. c? oi 
Tn gt Quum nihil nisi aliam scriptionem nominum 


offerre videatur hoc stemma, lectionem dubiosam cod. DM ad 
similitudinem formae Dirünii (v. p. fF annot. ZA) restitui. 


e) Codd. سام‎ = f) Yn hic et p, BAILII E 
Tu ubique cod Spe So Gh ES o AE BM semper 
أرسساطين‎ vel Usalama l. A) BM ,ادرش‎ 51 5 314 T A 


praccedentis?) ب‎ 
A 


3 
IX ,ايى‎ cod. Spr. 3o le U^ infra e f DE 


111 ZG, XXXI ote لل‎ m 


Mr 


a ~ e 
3 oso عن يلاد‎ s. RAS ا‎ ct? را كد أبن لابن‎ 


bu 


عشرة س t‏ دل منه © منوشهر slái‏ عن بسلاده عد ài‏ 
ملکه وملك بعی ذلك كثمانها وعشرين ل وکا منوشهر 
یرف بلعدل ولاحسان وضو لول من em» GAP Quum‏ 
m vu 5‏ وضع KRAN‏ فجعل للل قرية دهقانا 
وجعل "x‏ له S.A.‏ وعبيد! والبس# لباس المذلة وامرخ بطاعته» 


-— 


من ملک ) کر عدن شام أن c:‏ لما Scl‏ که c‏ بناج 
w 3 w -‏ 

0 لاسلافنا ودفع العدو عن بلادنا xd.‏ سار صو بلاد انترك طالما 

۳ AMET t A A ES s 


۸ بی رستم‎ e ee |] وادرك» تاره وانصرف وان‎ ES 


a) BM Gsi. 2) Om. BM; 1A ut rec. c) Secundum cod. 
Spr 3o; BM رمفرون‎ Tn v d) Tn CSa Spr. 0و‎ ut 
rec. — e) Spr. 3o addit .مسنهما‎ f) Recep! ex Spr. 3o; IÀ 
أن‎ 2; codd. om. g) BM s. p. lectionem confirmant Bun- 
dehesh v4 Kig et Nostri p. Fio l. 2 A&i; Scháhnámeh p. 248 
(ed. Leiden) diq; IA ۱۲ et ifo (ut recepiy; Birüni ۱۰۴ az; 
mne COG Spr. so f. 735 et ۸ فسوي‎ vel amai et Tab. apud 
Ibn Khaldün II, lov A_j exhibent; Dal'fami et Hamza Isp. 


de avorum serie tacent. A) Sic hic uterque cod.; item infra 
ubi Tab. Afrásiáti historiam uberius tractat, tres qui exstant 
codices; item IA | et Ifo et Tabari apud Ibn Khaldàn II, 


lev; in cod. Spr. 3o hoc avi nomen desideratur. Sed Dundehesh 
et Scháhnámeh 1.1. mio offerunt, quod nonnullos ,,Zaósm" 
pronuntiare /ws/i in glossario p. 164 refert. Ad quod ,Zaésm" 


bini s asas?) quoque pertinere videtur. Quare hoc 
زیشمی) )2 مزر‎ ) quoq P J 0 


iuo 
(Ex) من الملک جه يناج » وق زعم‎ c m جعل لکد‎ 
ونر بسن‎ AA o^! ال الاخبار أن منوشهر ذا هو منوشهر‎ 
د‎ 
البلك بعد‎ AUI أفر قيس © بن اسحانی بن أبراهيم وأنه انتنقل‎ 
وتسعماته سنة واثنتان‎ XXe آفریخون وبعد أن مضى 7 الف‎ 
5 فلك‎ ECCE وعشرون اسب ی من عمف ل ج<یوهسرت و سانش هی‎ 
عماية وهو قوله‎ o بابیات جربر‎ 


| ۳ uot] xe # أف 1 روا حمائل‎ TU] Gem 0 واه‎ 


س عاج 23 مدن وم ec ee us‏ 


Aegnal Ee SS 1۳1‏ مهم وکسرء zs) m nom‏ 45( وقيصرأ 


ced.) 2 م‎ S8 < د‎ D 


e کر الملوك‎ Suo وکاذوا‎ B cac. Vra ed DUM وکن‎ 


aB 2277 گنه‎ 2335 o EON 


ا ولغ اينات egó‏ آب $ d‏ تاخرا 9 
ابا خلیل 1s xL‏ ۳ رضینا بما أعطی اللہ PAi,‏ 
ijo pe Lol mU‏ 2 ولا تعری لها ملک الا à‏ 
S39‏ افريذون ولا E‏ بااماكه Puis‏ ونی ان داخلا أن کن 
دخل اھ ف ذلک من Pas‏ فى قديم الاياميم انه دخل فيه 


15 i eM s قل‎ E e»? pU? ی‎ £ i CR E 
ر ل‎ Ra ون مات وعشریی‎ sjal c»? cr منوشهر بن‎ E. 
a) BM s. p.; Tn افنقیس‎ (sic); IA زافريقش‎ Mas'üdt II, 41ا‎ 


ان DM.‏ رحهيف: Tn‏ 9 ومضی) ومصى D) Tn‏ .فریفس 
sed Mas'üdt 11, 145 et 60 T, ۱۱۸ ۰ 0‏ ا 1۳ d)‏ 
€t sic leg. in Agh.‏ سارة 0۱ اه ut DM. Diwán E. e) Diwán‏ 


VII, Jo pro sot. — f) Vera lectio esse videtur syn. NI 


quod Diw., s. Pn quod Jác. habet. g) BM inserit قبل‎ 
pli. ` 4) BM male z3G3ls. 


ton 


de‏ لها adj‏ م وطى انك cocii*‏ له dial‏ ثم وطی 
Pda‏ فولِدت له ويركء Ui‏ وطى ويرك فولدت له منشخرذغ # 
decis‏ بعضع منشخوریغ *وجارية يقال لها مسحرك » وان 
منشخرفاغ وطئ مسحرك فولدت له f iuda‏ وجارية يقال 
و لها منشراروك »ی وان منشخرنر وطی منشراروك فولدت له منوشيرء 
فيقول بعضة كان موده بدنباوند ویقول بعض 2 ان idea‏ 
بالری وان منشخرنر ومنشراروك لما ولد لهما منونتهر اسرا امی 
bS‏ من ۶ طوي وسلم عليه وأن منوشهر لما كبر صار ألى جده 
افربذون Ul‏ دخل عليه تسم فيه uM‏ وجعل له ما كان 


a) BM dy, mox d S و‎ 111 bis d Spr. 30 aut hanc 
aut filiam ejus (alteram omisit) که‎ Lil nominat; apud Zotenb. 
utraque deest; (Bundeh. e Xa L3). b) Haec Tn solus offert; 
sed aeque et Bundehesh (بسوتيرك)‎ et traditio p. Fl, 1. 6 allata 


h. l. membrum unum inserunt; nominis autem forma a Tn 
data valde dubia est. eA) HM IS 5 pa 1 5 gs, 


Spr. 3o ويسرك‎ et aeque Zotenb. Virak; (Bundeh. کهسامسس زا‎ (. 


d) Tn bis فا‎ UA et mox مش اوربع‎ ; BM in priore loco 
۱۱ 1 EEC Cl میک‎ S. p; cod. Spr. 3o 
C "5 QS p 2 P 3 


Zotenb. ,Manoschrefa";‏ ز ميس كك داع et‏ منس‌کردع ,ممشاكرداع 
v. p ۲۳۰ ann. 4. e) En Jain et mox da 3 SD 30‏ 
cma; Zotenb. ,Manoschkhorak"; (aliter Bundeh. va, 1. 13‏ 
منوش , noli confundere hoc nomen cum‏ ز (مشوش تيب ربك 
quod in Bundehescho est nomen avi, nam etiam‏ رت ورن 


apud mox sequentes nomen (patris! in Bundehesho traditum hic 

non uxor sed maritus fert. — /) Praeced. om. BM; idem mox 

۳ سس‎ O, DM sew €t mox ter رمشاک یب‎ ۰ 
A لر‎ DE 2) 162 ٩ 


30 et Zotenb. parentum nomina om.; cf. p. fi". annot. c. 
g) Sic Tn bis, DM s. p. 4) Tn Quass 2) BM C2 من‎ 
Sp go كت‎ LA ut rec. 


ارك بن بنك ۶ بن CAI‏ ہی 49 بن ذم كوزك € o*‏ 


کوك / بن ایرج بن افريخون بی اثفیان بركاو» وقد ينطق ی 
scu‏ الاساء خلاف هذه الالغاظ» وقد يزعم بعص | 


comm su‏ ی Ru‏ لابده oui‏ يقال لها کوش ۸ فولدت 
له جاربة یقال لهاة كوشك ۸ 2 d è‏ هذه *فولدتة 
جارية Qua‏ ها فر زوشك 7 on "SW NS Cb UE‏ فولدت له 


جارية يقال لها بيتك + ثم وطى dua‏ هذه فولدت له جارية 


a) Sic BM s. p.; Tn ز پم ك‎ Zotenb. ,.Atrak ز‎ v. p. FP ann. a 
b) BM klas; Tn ek 4-5; Zotenb. „Betek“; videtur idem esse, 
quem بيتك‎ nominat Bundehesh va infra; v. ann. o. c) Tn 
et Balami apud Zot. EE BM ز ورشال‎ emendavi secun- 
dum Bundh., v. annot. ۰ d) De conj.; Tn رشک‎ BM 
AMAA; Zotenb. ,Ischeko v. ann. 4 e) BM eo (sic) 
'Tn ا :مم كوذل‎ ,Ferkouzek"; Bundeh. 1.1. زفر کوسکت‎ v. an- 
not. 2 f) Om. BM, Tn ز کوذل‎ Zotenb. ,,EKouzek''; ut 
۳۳ Ex v. ann. A. gj BM ($33 et mox وزعم‎ A) Spr. 3o 
حوشك‎ (Lo .(جوشك‎ č) Praeced. om. BM. — 4) De conj, BM 
bis ,خم کوشك‎ Tn bis ,خرو كشك‎ quibus formis et des è in 
Bundehesho et Se cu quod prior traditio exhibet, repugnat; 
revera in cod. Spr. 3o, qui hanc trad. dat, خوش‎ i (l. (فم جوسای‎ 


legitur. — Apud Zotenb. h. l. compluria stemmatis membra 
usque ad ,,Bentek” desiderantur. 7) Secundum PBundeh. 
5(زوشك)‎ BM bis dg); cod. Spr. 30 «4, ; Tn praeced. usque 
ad seq. قولیدت لم‎ om. 7#) Codex Tn, qui solus haec exhi- 
bet , bis demi فم‎ offert, quod rectum esse nequit; si secundum 
Bundeheshum matris nomen زوك‎ est, filiae nomen فم زونه اي‎ 
legi debet, quod de conj. recepi. n) Praeced. om. BM et 
cod. Spr. 30. o) Secundum Bundeh.; BM نيك‎ 5. p., Fn 


bis iiy, Zotenb. bentes cod. Spr. 30 bis Aa. 


- 
> 4 
Ti * 


A Less Te PU ez. | NS EE‏ نساب الفرس لین 


منشخ‌رنم c») ٤‏ منش‌خواربغ 4 ب ن ويرك » بسن سر وشنك 7 بن 


a) BM کلم‎ o» cia ۲ ۲۱۷, ! rr 2 Tm My-a- BM 23 
as; an legendum A55 „rex magnus"? <c) Emendavi lect. 
mars مشاجم‎ (infra in historia Frásiáti r3 css). BAM 
PLE (infra. 1.1. ایا 6 ر (منسكور‎ LI) PLE Bal'amii 
apud Zotenberg 276 ,,Manoschou, Tab. e Ibn Khald. 
(lov m) منشعور‎ , 
ex quo ita ortae videntur ut syllabam ultimam E plurimi li- 


secundum Bundeheschi (va) pijan, 
رر ص‎ 


brani pro arabico بن‎ habentes omiserint; apud Bîrûnîum ۳ 
et in cod. Spr. 3o hoc stemma deest. æ) De conj., Tn hic 


و كك BM hic e‏ زمنسجوا ربع infra Ll.‏ مشاجيريع 


و i-us» C Infra n Eaa cod. ME 26 Ji £D Ad‏ واردج 
in Bundehescho secundum Justii‏ رميس خرباع et‏ منسکےداع 
quo, ni aliter‏ 2 رمنوش خم رنك transscriptionem nomen ei est‏ 
transscribendum est, hae formae A ed solê syllabá zlı diffe-‏ 
legendam esse altera traditio (infra‏ باغ runt, quam non e sed‏ 
demonstrat. e) BM s. p., Tn Js,‏ منشک فغ )2 .1 ۳۳۲ p.‏ 
Bal'ami apud Zotenberg (secundum Msc. A et G) I, 6‏ 
Votrek. Cum hoc stemmate usque ad Frêdhunem ascendente‏ 
conferenda est filiarum series in traditione modo sequente,‏ 
quarum nomina maximam partem scribendi ratione ab hoc‏ 
differunt. — Ad hoc nomen v. p. fé? annot. c. f) Secan-‏ 


dum BM; Tn AXE. ز سم‎ Bal‘amî ap. Z. کت‎ 


et 


fn" 


ماه جامدا قل ومضى موسی وثتاه بقل الله c‏ وجل لما 
جاورا قل فتاه UT‏ غداعنا لقد Uu‏ من سفرنا هذا نصبا الى 
ضوله وعلمتاه PULS ES oa‏ فلقبا رجلا cUe‏ يقال له أخصر 
فخکر لنا ان 4 NONE - E‏ ناما سني لمر خضرا لانه 


قعد على 8.3 بیضاء نافنزرت به خصراء 4 ses‏ فهذه الاخبار 5 
"S‏ دک وناها عن N^‏ الله صلعم وعن السلف من اقل العام 
تنبی عن » أن "SP „ï SO‏ قبل موسی às‏ ایام Joss‏ على 


a‏ قول من قل P AM‏ بن خلقیا ان اورمیا ان فى ایام 
خت pai‏ وبين OR‏ موسی وخت نصر من المدّة ما لا يشكل 
قدرها على Joi‏ العلم بایام الناس Plia‏ = قدمنا b‏ 0 
> ذنه كان فى ee‏ اتريكون نیما قبل و m‏ مان 
dol‏ على عذه الاخبار التى ذکرت من .5 x PM‏ * وفتاه 
ا LESER‏ ثبی ف عهتد منوشهر 
"وان da‏ منوشهرم بعد ما ملک som‏ يدون Ui‏ ذكرنا 
من اخبار هن ذکرنا E‏ من عهد ابراهيم اي تشبر عون و 
علیهما السلام ان ذلك كله Las‏ ذکر كان فى ملك بیوراسب 
لون ود lf‏ فیما مضى قبل اخبار اعبارجا ومبلغهما 
و کل واحد منهباء ۵ ro a o» e‏ عن 


a) Om. ۰ b) Vs. 64. c) Om. Tn. d) Om. BM. 


e) 1۳ mae هال‎ f) Tn omissis praecedentibus pergit 
5 6 Age ce» لاله .انما‎ 'Tn. A) BM اعمارهم‎ &-l-—^ 
او م‎ i) Tn addit aUh 5 soladi عسی‎ ed t £l, 


التوفمقن) 


TIPS 


LAS‏ إلى ما لم تسحع عليه صبرا» فكان ابن عباس یقول 
ماکان اسر الا ale‏ > حدتنا ابن DISSE e‏ 


ex w w 
بن عمارة عن‎ o بن اسعای عن‎ Me قل حدتى‎ 
موسی بذ کر‎ (ME غین عکرمة قل ثيل بى عیاس *۸ نسع‎ 
ومن حدیت وقد كان معد نقال ابن عباس ۶ فیما یذکرء من‎ 


To حلت‎ 


قل هسرب TL‏ من sisl olá; d ALAS sh‏ 
العام ilai‏ به سفينة ثم ارسله فى الجر فانها لتموي به ال 
يدم القيامة وذلك أنه م یکی له ان 007 له E‏ 


925 ا‎ — M 
TET m 59 *k 58 r 0 ei 5 aces 
f عن قناد‎ € XA عن‎ Mig قل دما‎ DLRA (Qi حدتنا بسر‎ 


10 قول× UE‏ بلغا مجمع بینهما s.j E "rd UNE‏ أن 


تبن n Doc D‏ الجر وانجاه الله من 
E‏ اسراتیل خطبھ T‏ انتم خير A (ye 3 eel‏ 


GOD Ji 


dulsl,‏ قى اهلك الله عدوکم eiis‏ علیکم النورية 
قل نقیل له أن هينا رجلا هو اعلم منکم قل انطلف هو وثفاه 


5 بوشع بن نون يطلبانه ID» pA‏ مليحة فى مکتتل تما یل و 


Lal له ا غلما‎ qus نسيتما ما معکما لقيتيا رجلا علا‎ M 
حنی‎ POE نسب له من‎ xm) ففكك الکان رد الله الى حورت‎ 


افتبی الى الجر ق سلك dac‏ لا .لك x‏ طينا الا صار 


a) Vs. 81. — Cod. ز نسسشطسع‎ Tn pro praeced. x.,9. 
b) Praeced. om. BM. م‎ BM ند کره‎ d) BM xL. e) BM 


pro hoc سعيك‎ Qj) emere librarii, qui in hac catena Aaja Ta 
عون سعید‎ Scribere consuevit. — /) BM inserit $. g) Vs. Go. 
|) BM .القویند‎ i) BM AR .. uh Tn ۰.۰۰ اخشرب‎ 
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Tv 


له > فقال اقتلت نفسا زكية بغير نفس *ای صغيرة بغير نفس ة 
لقد جمّت شيا نكرا قل ام اقل لك انك لى تستطيع مى 
صبرا قل ان سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت 


من لدنى عذرا ای قد اعذرت» فى Ulbib dla‏ حتى اذا 


اتيا اهل قرية استطعا اهلها فأبوا أن یصیف‌ها فوجد! فيياة 
جدارا 9 أن ينقض AA BE‏ فهدمه ثم قعل یبنیه فضاجر 
لو ششت لاتخذت عليه اجرا ای قى استطعنام فلم يطعينا 
واستضفنام 6 فلم بصیفونا ت قعدت تال فى غير ضيعةء ولو 
0 لا عطیت عليه اجرار تل هذا فراق بينى وبينك سانبتكه 
7 عار تستطع عليه 00 E‏ السفيتة SKE‏ 


€— i A 5 


لسن بعد لون غ فى qs EN‏ ردت eis. Tu ol‏ ورآععم 


ملك M T‏ سینت nc‏ فراعت آبی بن کعب Riad M‏ 


z - 


الك ۸ ise La, Ne‏ لارد» عنها م NEE‏ ہک حن 


UNDE ded De آلغلام‎ E پها‎ tT الذى‎ den T 


oZ 


2 
مر‎ 5 wa -453- 


ببدلهما ریما 


دن 22-2 


" 5, I" ys يرحقهما ين‎ E aie 
لغلامين‎ T اما الي جدار‎ ۰ Ie MN e 


TON dE لهما‎ Pus تشد‎ SE Disc فى‎ m 


a) BM pro praecedd. .سی 4 قتله لا ذنب عليه‎ 
b) Om. Tn. c) BM راعذرنکی‎ Bagh. ای قى اعسذرت فيها‎ 
.بین وییناه‎ d) BM- Piire e) BM صفه‎ f) BM addit 
Ale مق‎ g) Vs. 78. — Tn pro praeced. x;94. 4) Om. BM. 
i) BM ius. $) Tn & e .لاردها‎ 7) Vs. 79—80. — Pro 
praeced. Tun LY. 


ri 


اعلم قال dasi‏ ان شا الله صابرا ولا cgo‏ لك o p‏ 

رایت ما خالفنى قال JÉ‏ ن آتبعتنی X‏ تسلنی د n‏ 
Żasi eo‏ لك es E‏ ا TIN SO‏ عن شیء ot‏ 
xil‏ حستی لك منه ذکرا ای خبرا ثنطلقا pes‏ 

على M‏ الجر كسان oO‏ یاتمسان eem O^‏ حنى 
مرت بيما سفينة جديدة وثيقة A‏ جر بيبا شىء من السفن 
اخسن ولا اجسل ولا QUSE‏ منها ا آن ulusm‏ 
er NE D‏ فيها us‏ بهما مع اهلها i E.‏ 
خرفها  ARP‏ لوحا فطبقه E | E E‏ علیپا يقعها 
قال له موسی ۳ امر افظع من هذاء اخرقنها لتغرى اعلها 

x Eo SCIT‏ 4 جلونا وأوونا الى سفينت# ولیس فى الجر 
سفینخ ا فام خرقنها e‏ قل الم أقل انك لن تستطيع مى 
صبرا قال لا تواخذنی با نسيت *ای با تركت من f Joe‏ 
ولا ترعقنى من امری عسرا ثم خرجا من السفينة فانطلقا حنی 
اتيا اصل قرية اذا غلمان بلعبون ٹیم غلام لیس NN S‏ 

غسلام qua‏ ولا اثرف ولا AS AAA Loy!‏ بيده واخف جرا 


دمغه فقنله قل فرای موسی PA‏ فظیعا 


قضرب ابد - حنى 


aae Ee 3‏ * اخسف سا صغدا x,‏ تزا ۳۳ 
ر عام مج مرا بغي HUD‏ و : 


a) Vs. 69. b) BM .امن‎ o) BM ex. d) BM addit 
.كا‎ — e) Tn inserit OLS روما كان السبب الخى دع ال‎ 
quae probabiliter spuria sunt. — /) Om. Tn. £) BM addit 


KoA A 


-f> 
i 
3 


له اذا حيى هذا لوت فى مكان فصاحبك هنالك وقد ادرکت 
حاجتك تضرج موسی ومعه abs‏ ومعه ذلك شوت xam‏ فسار 
حا جیده م وانتهى ال الصخرة a.‏ ذلك ألاء وذلك 
الاء ماء لخاد من شرب منه خلد ولا يقاربه *شىء میت الا 
ادرکتة Mii Gà P came sb‏ منزلاء ومس تلبت الا حیی : 
ناتخف سبیله فى الجر سربا انطلف خلما جاوزا عنقلة قل 
موسی لفناه آتنا غداءنا لقى لقینا من baw‏ هذا قال 
لفتی وذکر ECT‏ ان s‏ الى الصخرة فانى eu‏ شوت وما 
انسانید الا الشیطان إن اذكه واتخذف سبیله فى الجر جبا 
قال عباس وظهر موسی على السخرة حتی أنتهيا© اليه 0 
رجل ملتف » ق کساء له فسلم حليه/ موسی فد علیه 
قال له یں انت فال انا موسی ہی عراں قال 2 
صاحب بنی اسرائیل قال نعم *انا ذلك2 قال وما جاء بسك 
so *‏ لارض وان لك فى فوسك لشغلا” قال له موسى 
جئنل تنعلبی هنا علمت رشذا قال انك لی تسنحلیع معى وه 
صبرا وکان رجلا ييل على الغيب قى ule‏ ذلك فقال موسی 


02 


ÒS d‏ وکیف تعبر على مالم amd‏ به خيرام ای ما 


^ 


تعرف ظاهر ما تری من العدل Nee E‏ 6 من علم الغيب le‏ 


a) Tn M. 2%) BM pro praeced. .ميت لا حيى‎ c) Om. BM. 
d) BM .انتينى‎ e) BM متلفف‎ f) Om. BM. — 9) BM العام‎ 
4) Tn adi Qe) ame .انس الذی‎ — 7) Om. BM; (في‎ BM 
pro praeced. e» :أن‎ /) Ambo codd. الشغل‎ m) BM عل‎ 
mox Tn a.e. 4) Vs. 67; ای‎ seq. om. BM. o) BM male 


addit .بل‎ 
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۳۴ 


وبعت ربك الخطاف نجعل پستقی منه عنقاره فقال لوسی کم 
توی هذا لخطاف را من هذا الماء قل ما اقل ما 5 قل با 
و أخطاف من هذا الاء وان موسی عم قل حدت نفس Pa‏ 
ليس 0 اعلم منه أو تکلم به E o‏ آمر أن ps‏ شض »> 
حدتنا ابى جبد قل سا Xu‏ قال حدتی Ow‏ بن 
gol‏ عن ey o‏ € عمارة عدن الككم بسن iS‏ عسی 
سعید qu‏ جبير قال Ais N‏ أبسن T‏ وعنده نفر من 
vo‏ اقل اللتاب فقال duas)‏ با با العبّاس أن ELS‏ ابن أمرأة كعب 
p‏ عن کعب ol‏ موسی النبی عم الذى طلب العالم v‏ 
هو qe‏ بن منشا قل سعیی فقال o2!‏ عباس انسوف یقول 
هذا قل سعید فقلت له نعم انا معت نونا يقول dékcló‏ قل 
انت ار با سعید قل قدت ذعسم قال và‏ ذوف » ثم قل 
m o! 15‏ حدثنی M‏ بن كعب عن de‏ الله صلعم ol‏ 
موسى نبى اسرائیل سل ربه تبارك وتعالى فقال ای رب أن 
كان فى عبادك احد هو اعام منی فادللنی عليه قال له تعم 
فى عبادى من فو اعلم منك تہ نعت ead‏ مکانه واذن له ف 


مه ا د ود | gone‏ ۰۰ 
لفات ر co‏ موسى عم ومعد فتاه * ومعم حوت م مل قى قبل A‏ 


a) [Eh اكيم ملم‎ b) BM .أن‎ 0 Tn male عن‎ 
ل 1۷ ر(‎ © e) Om. Tn; ‘Arits 159a, in hac trad., ut 
1 n S) "dr. utrec. — 4) BM ex. A) Tn 
ال‎ P" 3 


"red 


عسی أن یصیب کلبة نهدیه آل فذى کی ردی 
قال» رب فهسل ‏ الارض احد قل ابو جعفر اظنه قل 

منی قال نعم قل رب فمن هو قل لخضر قال وای اطلبه قل 
على الساحل b‏ عند الصخرة الت ینفلت عندهاء لوت قل 
فرج موسى بطلبه حستی Q4‏ ما ذکره الله PR‏ وجل واننهی 5 
موسى اليه عند --,8 فسلم كل واحد Ua‏ على صاحبه 
فقال لد موسی T‏ رید أن تستصحبنی 4 قل لی تحایق € 
صحبتی JS‏ بل dS‏ نان صبتی فلا تسلى دی شىء حنی 
أححث لك منه ذکرا انطلف حتى اذا ركبا فى السفينة خرقها 
قل اخرقنها لنغری اعلها OLEI‏ جثت شيا امرا قل ام اقل 
wu‏ لی تستطیع مے صبرا قل لا dA:‏ ما نسيت ولا 
WE‏ 0 عسوا ر انطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله 
ea onn‏ هنا راید يقي نفس لفن حقت شیا نا الى 
قوله el ^de cS‏ تل فكان قل موسی فى a AME‏ 
i‏ شیء من الدنیا وان شوله فى السفينة وق الغلام للدة؛ 
kj‏ قل daos Rz ES Ie‏ سانبنک LS ue‏ ام 


- r - 


J > من د‎ Oro o U 


تستطع E ix dia Ui ۸ su gia j^? gm‏ ل 
P x‏ الجداز الآية تل فسار S59 x‏ حنی انتهی Ex;‏ 


a) BM addit ريا‎ quod in lin. seq. ipse om. 4) BM زبالساحل‎ 


CAráis f. M 0 eadem trad.) et Baidh. ad vs. 59 ut rec. 
c) Tn منپا‎ cix: sAàxi; A ut rec. (1 a2]. UNDA 


Vs. ۰ g) Vs. 77. A) BM inserit‏ كر انکه oi‏ تستطيع 
BM ter X09! om. — V. vs. 58 et 9‏ (ء .3 دل t. E S‏ 
et 81. k) Om. BM.‏ 


in 


موسی وجعل موسی يقدم عصباه s xis ze:‏ ینب ع مت 
وجعل شوت لا مس شيا من الجر الا بس یکون ۶ 
صسخرة تجعل نبی اللا صلعم یخجب من ذلنکه im‏ 
Te a) Sn‏ " ;$3 من 4 E‏ ور فلقی peus‏ دسها 
PVT‏ ارس انت انا موسی 2 N 1 p a‏ 
بح اسراتیل قال نعم فرحب d$ x‏ ما جاء ex.‏ قال NR‏ 
على ان تعلمنى مما علمت TAa,‏ قال انك لى تستطيع G^‏ 
t‏ صبرا يقول لا تطيف ذلك قال موسی4 ستجذنی ان شا 
اللہ صَابر! ولا آعصی لک Val‏ قال نانطلف به وقل له لا تستلی 
عی شیء اصنعه حتى أبين لك i‏ فذلك قود حتی Sod‏ 
xz di‏ ذکس! قركبا فى السفین: بیدا 005 SEE‏ 
البر uus zd di‏ السفينة فقال له موسى / GAN GSS‏ 
Wt 15‏ تقد جت شتا مرا E‏ ذکر XA,‏ القصة» حدقنا 
ابن Ou‏ قال بعقوب القمی عن SU‏ بن kie‏ عن Kal‏ 
عن c»!‏ عباس قال dio‏ ممسی عم P: A5‏ وجل T‏ - 
ای عبادك احب اليك قال الذى i.‏ ولا ينساف قال ذاى 
عبادك اقضى قال الذی Quis‏ باحق ولا يتبع الهمی قال ای 
رب ای عبادك اعلم قال الذى يبتغى عاسم الناس ال علیه 


a) Om. Tn. û) Tn or e) Ma celal; sed v. p. 
yo ! Ege d) Om. Tn. — V. vs. 68. e) Om. BM. 
۱ ۷۵ O 


Fr 


xxl,‏ ,$35 اذه تاجات اللهة من آل فرعون ,3.35 هلاك 
عدوم وما استخافهم > فى الارص فقال وکلم الله موسى نبیکم 
تکلیما واصطفانى لنفسه وانزل/ على Ense‏ منه els‏ الله 
تاره سیک یل اقل لای ا ین 
dus (CL xpi‏ نة انجها الل عليه الا lo SS‏ *وعرفيا: 
ایا » فقال له رجل من بی اسرائمل هو كذلك با نبی الله 
قد عرفنا الذی تقول فهل على الارض احد اعلم منك با نبی 
AUI‏ قل لا فبعت Ub‏ عر وجل جبرئیل عم ال موسی عم 
فقال أن الله تح یقول وما يدريك این اضع علمی de gode‏ 
شط الجر رجلا اعلم منك فقال ابن عباس هو uad‏ فسال» 
وی زر آن بربه ابا فوسی له اليه ان تت ال 
فانک جد على شطع الجر حونا فخسظه نادفعه ال فتاك J‏ 
آلرم شط الجر فاذا نسيت لوت وعلکه منك RS‏ تجن العبد 
الصا الذى تطلب فلما طل سفر موسی نبی الله exo‏ 
ونعسب ذب سال فتاه عن لوت فقال له فتاه وفو غلامه و 
*ارایت إن اوبنا ال الصخر:ء ذانى نسیت توت وما انسانبه 
الا الشیطان أن اذکسره لا JS‏ الفتى لقد رایت شرت حبن 
AGED‏ سبیله فى الجر سربا اجب ذلك موسی فرجع حتى 


a) BM .1; ‘Ardis f. 151b Sio! اف‎ 2%) Tn hoc ante فى‎ 
لارض‎ habet. c) واساخلفهم .1.1 ك0‎ E .ملک‎ d) tAr. 
Ll. ووالقى‎ quod vero pro seq. potius azî exigeret. e) Om. 
Tn. f) Om. BM; Ar. ut rec. g) Hic BM a, ‘Ar. 
ut rec. Å) Om. Tn. ۶( Tn praeced. om. et habet ue 


[s] 


۳۳۰ 


d‏ بینا موسی عم فى ملا من بنى اسرائیل ان som‏ رجل 
dus‏ تعلم مکان احد el‏ منك قل موسی لا تأوحى الله الى 
بل pus Goue‏ فسال موسی السبیل الى لفات تجعل 
الله cy‏ آية وقل» اذا افتقدت لوت فارجع انك ستلقاه 
وفکان موسى يتبع اتر توت قل موسی ذلك ما كنا نبغ b‏ 
فارتك! محال ES‏ قصصا فوجدا po‏ کار Legs DUM‏ ما 
فض اللد ع كتايزى حدئی A‏ بن مرزوق ال Lo‏ 
LU‏ بن المنهال قل سا *عبد a SUP‏ النمیری Q8‏ 
بیس( نس بسن يزيك قل »عت 10 CE‏ قل des‏ عبيد 
0 الله بى 4 عبد الله بى عتبة بن مسعود *عن أبن عباس ء أنه 
ماری هو ور بن قيس بن حصن الفزاری فى صاحب موسى 
فذکر حو حديث العباس عن ابید حدتنا حمد بن 
سعد قل احذقنى al‏ قل حدتی عمی فل حدتنی di‏ عسین 
ابید عن ابن عباس قولدى SS‏ کل موسى Lu SR‏ 
p ea 15‏ آلبحریی ERST‏ قل p X‏ موسى وقوہد على معير 
jj‏ قومه مصر فلما استقرت ب الدار انول الله عز وجل عليه 


ان $155 ايام الله تخب قومه فذكر ما تا الله من 543 


a) Cod. das. — £) Cod. زنبغی‎ ۰ ۰ fiv, ann. ze. ¢) Cod. 
male pa- d) Praeced. om. BM. e) Addidi ex IAi hbro 
XX اسف‎ I, PHP", ubi haec trad. exstat, quia hoc omisso finis 
hujus trad. idem ac praecedentis esse nequit. f) Nempe 

US 
العباس بى الوليد‎ pag. ۴, 1. 10; Tn (i. ©. ,ابن عباس عن أن (أبى‎ 


tamquamsi haec nostia trad. non esset Ibn 'Abbási; cf. de 
hoc librarii errore annot. praeced. g) BM $$. — Vs. 59. 


TH 


عشيان تأيصرا غلاما يلعب مع الغلوان فاخف برأسه ذقثله 
du‏ له موسی a a os vu‏ بغر ر تفس Aii‏ 32 


"pd ت‎ -a 


6 o مرج‎ ie E اذك‎ e Ie; 2i نک قال‎ Vah 


3 


3 م‎ Gro 49 c a SG coc 
پات من‎ ius تصاحينى‎ xs [eere قال سالنك عن شىء‎ 


sc نانطلقا حتى اذا اتيا ال قرية استطعا اهلها‎ bs eo 
Oud فوجدا فيها جدارا‎ Raima جدا احدا يطعم ولا‎ i 


Es موسی‎ A o E SOM LA.) مساکی‎ E: ببده‎ "HE رع ینقض‎ 


€. c Wde 


Or 23 ہہ‎ 


de‏ | بینی وبینگ > ۳ فقال رسول ES AJ‏ انسه کان 
صبر حتى EE‏ علينا “f Raana‏ حدتنی TUNES‏ بسى 10 
الولید قل اخبرن اق تل Lo‏ الاوزاعى قل Aie‏ الزفرى عن 
ى الله بى عبد الله بن عتبة بسن مسعود عن أبن عباس 
انه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن ET‏ 
فدعه أبن عباس فقال QE‏ غماريت انا وصاحبی هذا فى صاحبة! 
موسی عم الذی سال السبيل الى لقاثه خهل سمعت deae‏ الله 


a) BM hic et infra ز زک‎ ‘Ar. ,نا‎ ut rec. — D) Vs. 73—75; 
unde etiam sqq. paucis mutatis sumpta sunt. c) Tn addit 
ان يضصيفيها‎ leë (ex vs. 76), quod IA quoque, cetera ad 
verbum describens, om. d) Tn yl, IA ut rec. e) Vs. 
16—77- J) Dehinc usque ad pag. ۴۳, l. 7 دت‎ Tn om, 
<) Codex a 22; Menppo ۳, 1! 15 کے‎ et ۱۱0 gom 
exhibet. uli ۲ 5 


Fla 


يقضان آثارها» قل نبا الصضرة ou = ME‏ مب ۲ 
فسلّم عليه موسى فقل وأنی بارضناه السسلام قل انا موسی 
قل موسیء بنى اسرائیل قل نعم قل يا موسی انی de‏ علم 
*من علم الله2 علینیه الله لا عل علم من علم 
Dogs e aUis‏ الله لا sel a m CR y m Jë alei‏ 


52 AES e sz eere 


E p‏ نك E 5 mu‏ فانطاقا ,مشیان SN de‏ * فاق 


- 


2 في سفينة ی prre‏ 


à 


م 


وقع Lm des‏ فنقر *او 2045 فى الما فقال لحضر لموسى ما 

0 ينقس علمى وعامك من علم الله الا مقدار ما نقر او نقد 
هذا العصفور من۶ الجر قل ابو جعفرة انا dud‏ وهو فى aU‏ 
e‏ نقر) قل نبینا 2 فى السفينة د یفجاً سوسی الا 
وهو يتك وتدا! أو ينزع mE‏ منیا فقال له موسی VAT‏ بغیر 
ول لقغرق آغلها تقد Um e vá‏ قال Met m‏ 
di 5‏ 53 تستتطیع بع معی pe 3 $3 pu‏ یا سیت ۸ 
تن SO e‏ من موسى نسیانا قل قر خسرجا فانطلفا 


a) Tn .اتا‎ 7) Tn et Nowairt (MS. Leid. 273) بارضك‎ IA 
na EE TF Lb % 18 addit Le (cf. fir, 1. 7), 
IAutrec. 7) Om. BM. e) Tn xale. f)Vs.69. g) Om. Tn. 
/( Om Tn, mox recte أو نقی‎ habet; TA s. v. jãi: po نقر‎ 


E99, لقط من عهنا‎ C; idem s. v. نقد‎ dicit: نقد انطائر‎ 
iasi, Lom NS. :لب . . . افا کان‎ similiter ۸ (Ms. Leid.) 
۲۲, 645. 2) BM a (l. ,ما (ماء‎ IA ut Tn. k) BM addit 
C$ 4-24. 7) Tn om. g2, et ló-s. با ۲ رم‎ TA Los 
Nowairî .لوحا‎ 7) V. vs. 70— 71. 


fiv 


یکی 2 OR‏ والذى روی T‏ بدن È vx‏ ذلك عفد 
سفیان E c‏ عن عرو بن دينار عن سعيك قل قلت بن 
عباس ان | يزعم ان لخضر لیس بصاحب موسی dUB‏ کذب 
عدو الله حدتنا ابی بسن کعب عن رسول الله صلعم : 
dS‏ ان موسی عم لم فى بی اسرائیل خطیبا فقيل ای الناس 
اعلم فقال أنا فعتب الله عليه حين A‏ يرث العلم اليه فقال 
ME‏ ای کل Li‏ رب کید »© .به Wo‏ 
Des‏ حسونا xl z-s‏ فى مكثل : عبت SOMÉRS‏ كيم هناك قال 
فاخف حونا فبعله فى مكتل تم قل لفتاه اذأ فقدت هذا pod‏ 
فاخبرف انطلقا هشیان على ساحل الجر حن اتيا صضرة 
فرقد موسی اضطرب شوت ف المكتل سرس فوقع à‏ الجر 
فامسك الله عنه جرية sul‏ فسار مثل الطاق Juss‏ للصوت سربا 
EM.‏ جبا تر( انطلفا خلما كان حين الغداء قل موسی 
لغتاه» آتنا Gji‏ تقد لفینا من سفرتا ELO TS‏ 
جد موسی النعنب € حتى TE‏ ز حبیت ام سر الله قل فقال 


= مهم ت‎ Q c GUESS 
قانی نسیت اوت وما آنسانيه‎ suai الى‎ Oo ói آرایت‎ 


3- ) OÈ o 


cs S فى‎ des ix vr E paoe E 
دل‎ AE Uo T علی‎ AE egi فقال ذلك ۸ ما كنا‎ " 


a) BM oS .. .ملم‎ Û) Om. Tn, male. c) IA et Bagh. 
ad Kor. 18, vs. 59 in eadem trad. dk ,كيف‎ quod praetulerim. 
d) Kor. 18, vs. 61. e) BM التعب‎ , IA, Bagh. et Baidh. ut rec. 
f) Ibid. vs. 62. g) BM $ 4) Vs. ۰ 


53 


f4 


سبط عارون بن عران وبين هذا ائلك ای ۰ ۳۳ 
احاق وبين © ان فربنون اکثر من الف Wwe‏ وقول الذی فال 
n 5‏ ر كان ف ايام افربذون وذی القرنین الاکبر قبل موسی 
ابن ران اسبه باحق ۸ الا آن ك الامر کبا قله می قل 
وان کان dos‏ مقدمة ذی القرتین صاحب ابراعيم فشرب ماه 
e‏ فلم يبعث فى ایام ابراهيم لم pone‏ وبعت / 
ایام ناشية بی اموص وذلك ان ناشية بن أموص الذى ذكره 
cl‏ أسحاق أنه كان ملكا على2 بنى أسراثيل كان فى عپد 
بشتاسب » بن لهراسب *وبیین بشناسب 7 وببن افربدون من 
م الدهوري والازمان ما لا em‏ ذو علم بایام الناس واخبارم 
وسأذكر مبلغ ذلك اذا انتهينا الى خبر بشتاسب أن شا الله 
ثع» Ud,‏ قلنا قول من قال كان لا قبل موسی o3‏ عسران 
pues‏ بلق من القول۸ الذی قله ابن ماق 
وحكاه عن۶ وهب بى منبه للخبر الذی روی عین رسول A‏ 
TX MDC EET UT‏ موسى بن عبران ووو العالم 
الذى اسره الله تبارك dei,‏ بطلبه ان ob‏ انه لا اح فى 
الارض اعلم isla‏ هو لفضر ورسول ab‏ صلعتم کان اعاسم 
خلف الله بالائى من الامور الماضية واللائن منها الذى A‏ 


a) BM addit est ذل‎ ut rec. ö) Addidi secundum l. 13 
e A Iba IA الصردكيم‎ oues) لايم‎ e 13 200۲ ق‎ 
d) Tn .وانه كان على‎ e) BM s. po Tn رپستاسف‎ l 1I 
زيستاسب‎ hic om. اسب‎ e) ,بون‎ quod et ‘Ar. et IA exhibet. 
f) Deest in codd.; ‘Ar. ut recepi. g) BM 903, ‘Ar. ut rec. 
A) Om. Tn 27) Om. BM. 


flo 


ال بان واتبعه على xus‏ وهاجر معه من ارض بابل حن هاجر 
ma hal‏ منها وڌل ديد بليا» بن ملکان بن فالغ بن عبر بن 
شالت بن ASIE‏ بن سام بن نوم قل وان ابوه ملكا عظيمًاء 
وقال آخردن ذو القرنین الى كان de‏ عهد اپراعیم صلعم 
هس افع ge^‏ بن اتفيان dé‏ وعلی مقدمته كان "OE‏ 
عبد الله بسن شوب فیه ما دنا عبی الریان بن عبد الله 


ابن cone‏ الحکم السری قل dO Lo‏ بن التوکل قل Lo‏ 
93 ابن ربیعة عى عبد اله بى شوذب قل uad‏ من ولد 
فارس والسيساس من بنی اسرائیل یلتقیان ف کل عام بالوسم »> 
Dias b xai Vou E Js,‏ أبن جين ا ۳ 
قل حدتنی ابن اسحای قل بلغنی انه استخلف » الله عر وجل 
فى بنى اسرائیل رجلا من يقل له اشیة/ بن امص فبعث 
Loud mE‏ نبیا قل واسم e) n3‏ کان وب 


"m c»!‏ يزعم ک عن بنى اسراتیل آورمیا يا2 بى خلقيا وكان من 


a) BM LL s. p. ‘Ar. fol. 1525, Baidh. ad Kor. 18, vs. ۰ 
IAi cod. B ut rec., reliqui .يليا‎ 2) Om. BM; Tn inverso 
ordine eji O3 و‎ Ee ou quod secundum p. prf, l. 3 et tor, 
۱۳ 1۵ 6۲ TA emendavi ; "Ar. (cod. laud.) (e. نالع بى‎ om 
c) Om. BM, male. — 4) Tn addit خلف‎ «yı, qualem non 
inveni; ‘Ardis f. 156a in eadem trad. ut recepi; haud dubie 
est كاين بن المتوكل العسقلالى‎ (obiit 238, qui Dhamram b. 
Rabi'a (obiit 202) audire potuit. — e) Tn بلغنى اسخخلف‎ Las. 
f) BM hte x 965, infra a. وق‎ INC ete 136 NN: 
g) Male Tn وقب ... بن عرو‎ Je A) BM Lass l; sed infra 
in fine hujus capitis ut e Tn et ‘£r. rec, IA et item ibi bis 


Tn wah 


fi 


ایو بویف ومنشاء بی يوسف M ۳ 0039 Os‏ 
این منشا وقيل أن مبسی بن منشا ت UNES Ue‏ 
عرأن ویزعم أفل ex‏ اند الذى Qa cS‏ © 
Ner Suas 5‏ مزر ۶ و<بر هوسی ناه 
DON Bos VN‏ 
ao‏ عليهم 1 2 
قل آبه جعفر كان شصر مین کن dà‏ لیام افیدین اللک بی 
اتفيان فى قول عمننء اعل QUIT‏ الأول وقیل مسی Olpe oi‏ 
سلعم وقیل انه كان على مقلمة ذی القرنین الاثبر 
vo‏ الذی كن ايام/ ابرافيم خلیل الرجان صلعم وق انذی 
v‏ لد کیت ر السبع و بسضر کن أدراعيم احنتفرها È U,‏ 
siue‏ الاردن وان قيما من اقل الاردن اذعوا الارض dE‏ کان 
X9‏ بها ی ابراعیم AP RU 54A)‏ الى ذى القرنین الذدی 
p‏ ان ضر كان على مقذمته ایام سیره à‏ البلاد وانه بلغ 
5 مع دی القرنين نهر يا شا فشرب من مانسه وگ y‏ يعلم EE‏ 
اقم به ذو ad‏ ومن مسعه ابن Qa a‏ عندم RU‏ 


a) Hic ambo codd. زوميتك_ا‎ item aliquoties in 5 
(cod. Pet. 196) fol. 932. 2%) Om. BM. <c) Om. Tn. @) Item; 
‘Artis ۲550 ut rec. e) Tn addit «LLL 1e, quod et 4۸۸۶6 1.1. 
om #) Tn v زما‎ 3; Gf. et IA eil Eh g) Ambo codd. 
ز احتفرها‎ 5 T i .احتنفرها ابراعيم وجعل فيها‎ — 4) Om. 
BM; Ar » يعلم ډک‎ 3. 


hir 


e‏ علاق بن لاوذ بن سام بی oss z5‏ کار se M‏ بوسف 
di‏ الایمان soa edi alb‏ اليه وان بوسف ایمسی ال اخیم 


بعد مواته باهله سبع عش سنة وان یعقرب UJ‏ حضرتد؛ 
الواة أوصى الى بوسف *وکان دخول بعقوب مصر فى سبعین انسانا 
من اهله وتقدم إلى یوسفه عند ولأته أن كيل جسده حتی 
یدفنه كنب Kad‏ اسحاق ففعل یوسف ذلك baa‏ ومضی بح 
0089 انماما انعرف ا م واوتبی بوسف ان یحمل 
جسده» حتى بدفن ال جنب آبائه demi‏ موسی تابوت جسده t‏ 
عند خوجه من معبر معد ») E‏ أبن چید تال Lo‏ 
سلمة عن ابن اسعاق كل ذکر o d‏ اعلم ان غيبة یوسف 
عن بعقوب کان ثباق عشة €Xus‏ قل وال اللتاب يرعون انها 


E‏ أربعبين سنخ أو cl Lops‏ یعقوب بقی مع بوسف بعد 


es 


2 
3 
Jr 


۲ ۸ 5 
یوسف كما ذکر لی فى صندوق من مرمر ف٤‏ ناحية من 
النیل à‏ جوف suu‏ وقل بعضام علش بوسف بعد موت AA‏ 
Ud‏ وعشربی Exe‏ ومست ووو أبن Eje‏ وعشریی سنخ“ قل وف 


> انه Ede Qe‏ سنة وعشر سنين/ وولد ليوسف افراييم 


a) Praecedd. in Tn desiderantur; sed sequens & 38, عن‎ 
his omissis supervaneum esset. b) Om. BM. c) Item. 


d) Om. Tn. e) Deest in BM. f) Tn male xi OL 


رو 


عشام عن d$ usd‏ کن منت فرش بت DNE‏ 


S‏ وما Te‏ لارضص à UE E‏ الله Pe‏ من 


بعقوب & حدتنا um‏ بن فيان c‏ ۱۳ داود c‏ مان 
5 قل نبا Deer‏ لحان c?‏ زياد عن يونس عن لسن E AE‏ 
يسف فى للب وهو أبن سبع عشرة سنة وان بين ذلك وبين 
لقاته يعقوب تمانن XXe‏ واش بعد ذلك ثلنا > 
ومات وهو 3 ى عشرين (XX Xwe‏ حدتى ارت قال سا 
عبد العزيز ELS Lo i;‏ عن لسن ال آنقی 
0 یوسف ش EN‏ وتو o2‏ سبع عشرةا سن فغاب عى sa‏ 
تمابن سنك A‏ کک معن b‏ جمع الله نمل ورای تاویل روباه 
Xl one UB‏ ات ووو أبى عشرين (ORA. Xiao‏ وقل 


عشرة XL‏ فقام 
ف adl jua‏ كلت عشرة سنة GAS‏ تمت له T‏ 
15 أست زره فرعون ملاى DA‏ وأ چ× c o7!‏ الوليك بن قروان © 
أبن ارانتة بن تاران بن عرو بن علاق دن لاوذ بن سام بن 
توح وأن هذا الك امن 3 مات A‏ ملكت بعده قبوس ۵ بن 


Wahhábum nostrum inter alios audivit Mizzio auctore و الفلاس‎ 
quod cognomen secundum eundem erat Amro b. Ali. 

a) BM hic «البروأن‎ b) BM 5. .م‎ ce) Tn بى البيلواس‎ Ai 
Bal'ami apud Zotenberg I, 254 ut recepi. 


۴۱۱ 


مانت قبل ذلكن» وخر له یعقمب ومد وولك يعقيب ۾ 
ges‏ ا عيبن بن a‏ سمت بن ثور 
ر عن فنادة وخووا esee i‏ 5 حب الاس 
x OUT E‏ لبعض وقل يوسف لابیه ۸ يا EE oi‏ 
ل (o‏ * من ل يلياك EU pce‏ 
ل السجود منکم dde dout‏ تأوبل روبای التى رايتها من 
قبل 2 à pe‏ ما "TIU dd SUED m p‏ 


P 


م‌چسیء "n Sus dens‏ بین 3 2c)‏ بوسف 0 
هذه ومجیء ناوبلها اربعون سنخ» 0 
تن كين بن عبد aen‏ » قال نبا اا عن ابید قل 


Ur up بعضم‎ dé, * CR أربعون‎ Leda, S ألى ۲ رأى‎ 


ذلك/ تمانمن سنخ>» 3" 
حدتنا عرو بن p^‏ 7 قل Aces La‏ از اك التقفى قال سا 


a) BM .وخر حينثذ يعقوب ... ليوسف‎ b) BM addit 
als. c) Om. BM. d) Om. BM. e) Ambo codd. 
p .الاحدى‎ wf) To يعي‎ eg d g) BM cel 
A) Om. Tn hic et 1. 16. 7) BM „axet; Tn conspirantibus 
Mizzio, Ibn Hadjaro, Boyütio (Toch at dÀaut 4 adab) ut recepi; 
v. pag. F>, L 18. #) BM male زأبى‎ est عتمان النيدى‎ E 
/) BM pro praecedd. veiba وقيل‎ usque ad Lelei (l. 9) hic 
quoque exhibet. 2) Tn Ael auc; bene BM As, nam Abd'ul 


fl. 


أبديه R> os»‏ علبه قبل guo‏ محر تیمها قبل لان eed‏ 
som « 9s‏ أبسن و بع كت قل S‏ مرو cr?‏ اسباطظ عن 
السذی قل جلوا اليه اعلیه * وعيالع خلما بلغوا معبر کلم 
یوسف اللك الذى فرق er‏ هو وائلك© يتلقونج فلما بلغوا 
5 مدر قل ادخلوا ^ أن ۶ E‏ آمنین * ۰ قلما دخلوا c‏ 


۳ ( خو دا‎ Pul آوى اليه‎ cies: 
0 LINE ہی سلیمان ع‎ Ee العزیز قل‎ 
اتتونى باعلکم ء‎ M). ارتد بصیرا‎ xim. القى القبیص على‎ 
دنا یعقوب ا‎ US اجبعين فكل یعقوب واخية بوسف‎ 
یتلقاه قل وركب معد ال مصر‎ E: و یوسف انه قد دنا شنم‎ 
دنا لحدها من صاحبه وان بعقوب شی‎ LB ونوا یعظبونه‎ 
بعقوب‎ us قل‎ Ms یتوکاً على رجل من ولده يقال له‎ 5 
فقال لا هذا‎ pas الى لذيل والناس قل با ييوذا هذا فعون‎ 
# من صاحبه ذعب‎ laxe يسف قل نلیا دنا كل واحد‎ dul 
يوسف یبداه بلسلام فنع ذلك ء وان يعقوب احق بذلك‎ ts 
LEO الاحزان»‎ ces منه وافضل فقال السلام عليك با‎ 
على السرير واجلسهبا عليه ۶" وقد‎ xx) أن دخلوا مصر رفع‎ 
اختلف ف اللذْین رفعهما يوسف على العرش واجلسیما علید»‎ 
Ji, راحیل‎ gaai كان احدها ابه یعقب ولاخر‎ Quan) فقال‎ 


مو آخرون بل كان الاخر خالته ليا وانت امه راحیل قد كانت 


a) Om. BM. 7) Vs. roo, cujus partes inverso ordine laudat. 
c) Tn بال يكم‎ d) Uterque codex 2ii. e) Om. Tn. 


f) V. vs. ror. e) Om. BM. 


$4 


وخجره وذكر أن اشير کار بهوذا بى يعقوب» حدتنا o‏ 
وكيع قال EE‏ عرو عن أسساط عدن To ٠‏ قل قل كلت 
5-95 بقميصسى هذا فالقوه على وجد أف يات vr‏ ا 
بأعلكم اجمعين قل يهوذ! انا ذعبت بالقييص ملطضا بالدم 
ال ا اخبرته أن یوسف اكل الذكب ,آنا اذهب اليم 5 
بالقمبیص SC‏ بأنه © EE uam‏ فينع كنا أحوننه مەن كان 
البشی» فليا أن جاء البشیر بعقوب بقبیص یوسف القاه على 
وجهه فعاد يصيرًا بعد العمی فقال لاولادهة ألم ال لکم 
E‏ اعلم xf v‏ ما S‏ تعلمون وذلك انه كان > قد علم من 
E ies e‏ بوسف التى diet‏ أن الاحن عشر کوکبا» 10 
والشمس والقمر ساجدون / ما لم يكونوا يعلمون نقالوا لبعقوب ی 
يا Ub‏ آستغفر نا USA‏ انا US‏ حَاطثين فقال لم يعقب 
Eu ve‏ کے فیل انه لخم الد لهم إلى السك 
وقيل انه اخر ذلك ال لیلة شمعن» حدتنا اچد كن 
و ی هل نما تان بسن عبد الرچان pm‏ 15 
۳ الوليد بن مسلم قال EL? ol des‏ عن عطاء KA Kso‏ 

موی tees o2!‏ * عن jl‏ ین عباس 7۶ قل قل aJ! den;‏ صلعم قال 
يعقوب سيف استغفر للم T‏ یقول حستی iG‏ ليل Ked‏ 


a) BM p Tn à. (م‎ BM Au عقرب لولده‎ — V. 
v Oo c) Om. BM. d) BM .رای‎ e) BM verba التى‎ 
راها‎ hic vitiose repetit. /) Addendum videtur J. g) Om. 
Tn. — V. vs. 98 et gg. ZA) Om. Tn. 


53 


Y^ 


s 


تاق يعقوب cus‏ يوسف حين بعت بالقبيص ال ابيد قبل أن 

juste‏ البشير ففعلت © فقال يعقوب T e» Scd. i‏ لوق 
di cuj qj RE CS ei‏ سا وكيع عن اسرائیل 
ORA E um‏ ابن MO al‏ ا ا دا 
ة فصلت x‏ قل Aca Es Psi‏ ريڪ یوسف *قل هاجت 


ربج غجاءت دربم یوسف من مسرن تمان ليال فقال Ac zi‏ 


ريع یوسف » لوا ان تفندوی حدثنا ES‏ بن معان قل 
سا يزيد ابن ریسا a‏ ده ی UE.‏ 
ذکر لنا انه کن بينقما Res‏ ثبانون فرسخا بوسف بارص 
aa 0‏ ویعقوب بارس کنعان وقد اي لذلك ; زمان طویل ‏ 
حدئنا القاسم قل سآ الحسين قل سسا حجام عن أبن جر 
قوله اتى لاجد ریے یوسف *قد بلغنا XM‏ کان ا یوم 
ثمانون فرسخا وقل انی لاجد ريم بوسف » وقد نارقه قبل 


ذلك سبعا وسبعين سنة ويعنى بقوله لوا أن à‏ 3 أن 


"w 


E‏ الى الهم وذهات العقل فقال له 0 حضره 


UT‏ ولده eol Xs AAA‏ 0 من ذكر بوسف وجي لفی ضلالك 


LP 


Gifs c——— : T 
آلبشیر‎ T. ol القديم € ذلما‎ deeem القديم 7 يعنون فى‎ 


E يوسف الى يعقوب 000 كباة‎ sd pal TS البرید‎ TE 


a) Om. BM, Tn خفعل‎ 2%) Om. BM, Tn vitiose سنان‎ 3l, 
quod emendavi ex compluribus locis ubi أبن سنان‎ ab 
Ibn abi'-Hodhailo tradit et secundum Mizzium s. v. sl عبد‎ 
الهذيل‎ alu. — BM ابن‎ 6 Jigi أن‎ male om. c) Prae- 
ced. om. Tn. d) tr ambo codd. e) Om. BM, qui pergit 


jË os 7( V. vs. 95. 


Fey 


حين ol SAP‏ التفريق) بینه oig‏ أخيه أذ صنعوا بيوسف © 
ما صنعوز فليا قل dU‏ يوسف ذلك قلسوا له هام انت يوسف 


قل "s E e‏ وتا Tw e‏ د من Ls Jt‏ بان جمع 


cd os O Ose we G م‎ 


J «bi ان‎ pos = من‎ s bon بیننا دع تفريقكم‎ 


9 د m f GE‏ - 
ضیح اجر المحسنين » * حدكنا أبن وكيع js‏ سا رو 5 


عن اسباط عن TN‏ قال لم قل لھ = أنا يوسف EON‏ 


اخى اعتذروا وقالوا» ii‏ نقد 20 آلله Us o Gs‏ 


IS - 6 همم‎ 2250 


ين R- Se.‏ ب وسس فا ریب علیکم "m‏ بغفر اللى 


250 [7 


E‏ وو أرحم آلراحمین NC‏ عرف يوسف ai... WE‏ عسی 
أبيد e‏ & حدتنا ابن وکیع قل Lo‏ مرو عن اسباط ع 0 
السذی قل/ قل لهم يوسف ما فعل ad‏ بعدی MIS‏ لما فاته 


عند 2 
بنيامين ue‏ من نزن فقالع اذقبوا cete‏ غذا افو على 


وج: Coen pA E. PY eb T‏ ۳ 
cds‏ العير عر دى بعقوب تل يعقوب انسی Sees‏ ربج 


b du aux ME‏ ابی ووب dS‏ حدفی ابسن 


on ایوب الهوزنی ۶ حدنه اقل استتآذنت الويج‎ èl عن‎ aÀ 


a) Tn x... Ù) Om. Tn. c) Vs. .هو‎ d) Vs. 91—92. 
e) Hanc trad. om. Tn. f) BM inserit .لما‎ 2) Vs. 93. 
A) BM 3; recepi lect. Tn, quia et plurimum Jünos i. e. يونس بن‎ 
الاعلى‎ Aas, ab Ibn Wahbo tradit et idem Ibn Wahb in disci- 
pulis Ibn Schoraihi شریج)‎ Ue تيبحف اران‎ i: ۱112210 in 
voce sinunt nane 7) Codd. vitiosi; Tn ,الكورى‎ BM. ابی‎ 
زأبوب الهودی‎ liber كتاب فتيص الباب للكنى ولانقاب‎ auctore 
منیا الاصبهالى‎ c? G خی بن‎ vx بسن اسحای‎ uem 
(cod Peterm. II, 498) diligenter exaratus nomen nostri exhibet 
ut recepi. 


- 


ug 


وعنکم الغم الذی تحن ني فجعوا لل bAROS uma‏ عل 


يوسف » فقالوا له حين دخلوا عليهة Lol‏ آلعویز مسا Ulo,‏ 


-re -06--60‏ سے س الم 


۳ وجتنا ببضاعة dos‏ تیف E‏ كيل وتصكق ENS‏ 
o!‏ 
ET Mc c‏ مع هسم فما ES‏ ر دراهم Esa; E35‏ له 5 اله 


Toe المزجاة‎ prelua وکانست‎ E o یجری‎ SU 


EE‏ وكان بعصهم يقول كانت حلق الغرارة » وشبل وعو 
ذلك وقل Js gre voe TEK paS‏ و e‏ صنويرأ 
dé, s| a3 m.‏ بيعضهم کیت d xls‏ دون ما E‏ يشتون 
Bi‏ شيل NC‏ یوسف أن باجاوز لهم € وبوفیهم ENS iu‏ 
» كيل الطعام مثل الذی كان يعطيهم فى المرتین قبل ذلك ولا 
- عن w Ow‏ 
ينقسّهم فقالوا له فون لنا اليل وتصدّقٌ علينا ان الله 
یی الاتصدقين 6 حدتنا e. o!‏ قال lL‏ عرو عن 
أسباط عن الى OS Ule eo‏ بفعسل ما بين olus‏ 
والردی: وقد قيل أن معنی ذلك وتصدی علینا .35 اخینا 
fis‏ أن الله Cep‏ المنصدقين > دا ابسن مد 
قل سا سلمة عن ابن اسحان قل ذکس انهم LI‏ کلمو 
بهذام اللام غلبته نفسه فارفض دمعه II EP‏ 


بالذى کان یکتم منهم فقال/ فل علمتم ^ ما فعلتم بيوسف 
Ši mE‏ جاعلون وم يعن بذكر أخيه ما صنعه هو فيد 2 


a) Tn .عليه‎ — 2) Vs. 88. c) BM رالقراة‎ Bagh. الغراشر‎ et 
deinde .وشبال‎ _ 2) BM عله‎ s. p. P Tu JE. NO 
۱ از ی ۵ 1 ار‎ Vs 89. — 2) Om. BMS ۶ 


antea پوسف‎ prO .كو‎ 


^ 


۳۰۵ 


ال ار obs‏ شهید de‏ وبا ساء طنه الله ساعةٌ Jas‏ من 
ليل وا نهاره وحدئنا این جید مر اخری dS‏ سا حکام 
عن à‏ معاف عسین يونس عن خسن عن cem‏ صلعم e xs‏ 
Mc‏ ل شا سلبة ع البارت بسن جافں 
o S‏ من الا زد عن xL‏ بن مصرف لل قل ا 
آن یعقوب بی اکان دخل عليه جار له فقال با يعقوب ما 
لى اراك قد انهشت وفنیت وم تبلغ من السی ما بلغ ابوك 
قال هشمنی وافنان ما ایتلان الاه ke)‏ من قم بسوسف وناک 
ناوحى الله عر وجل اليه يا یعقوب» انشکین إلى خلفی قل 
يا رب خطيثة اخطأتها فأغفرعاة لى قل فى قد غفرت لك 
فکان بعد نلک اذا ستل فل اها اشکو dnm, QA‏ الى الله 
واعلم من الله ما لا تلن حدتنا عرو بن عبد لابين 
الال dire‏ دا ابو اسامة عن عشام عن لسن کا كان 
er^ dS‏ بوسف من COMER‏ بعقوب ol à‏ رجع تمانون Xiw‏ 
A‏ يغارق C s‏ ولم بزل T OS‏ ذهب spa;‏ قل خسن 15 
والله » ما عی / لارض خليقة اكرم على الله من degie‏ 
ثم امر بعقوب بنیه الذیی قدموا عليه من مصر بالرجوع leai‏ 


5 d s 3 HON e T3 


d) Tn .الى يعقوب‎ 4) BM .تاغفر‎ c) Om. Tn. d) Tn ea. 
e) Om. BM.  /) Tn inserit a>», quod vero in alia traditione 
al-Hasani infra p. fW, 3 ipse quoque om. رم‎ WS. BL 


A) Tn addit .عليكم‎ 


0 


بذلك انا انما us‏ لك أن up‏ الى حفظء سبيل 
نكى نعلم أنه یسرق فیسترق » بسرفنه ور اعل القرية 
التی كنا فيها فسرق ابنك فيهاة والقافلة التى كتا فيها مقيلظ 
من مصر معنا عن خبر ابنك نانك CAS‏ 6 كقيقة ذلك» فلما 
رجعوا ais, h ER‏ ربیل قل M‏ 
R‏ شک اما اد E‏ 
فبك ال E E‏ 
جمیعا بیوسف واخیه وروبیل > E‏ أعسرض عنهم يعقوب وقل با 


Ox TE ا‎ i ع وجل‎ AM يقول‎ * SPEM des PHI: 


الحؤن نهو كظيم على من یں والغیظ فقال له sia‏ نلذیی 
luas‏ الي " مصر حين NUES ees‏ لا ترال تذ‌کر 
يوسف فلا تفت 2 من حبه وذکره حت نکون ew CIS‏ خبول 
العقل من حسبه وذ‌کره هم باليا او lex‏ اجابیم Eus‏ 
فقال xix c3 m‏ و ce‏ وحزنی الى آلله لا اليكم CERE‏ 
ا لا تعلمون من صدق uo,‏ بوسف E ul of‏ 
bs‏ وانتم سنسجد له وقد CoE‏ ابن چبد قل Qo‏ 
حکام عن عيسى بن يزيد عن لسن قل قيل ما بلغ وجد 
يعقوب om; dB aub dos‏ سبعين کل قل فا کن له 
۲( .ون« بر d) BM wa. 2) Om. BM. v) BM‏ 


p e) BM in marg. addit Psa- — V. vs. 83. /)Om. Tn. 
Tn. -— V. vs. 84. k) Tn PT BM jg S. p recepi E 
ex Kor. vs. 85. 7) Tn c2,; Kor. Ll الي‎ oss .اد‎ mm) Vs. 
86. 7) BM MX. 


Ut 


is 


اخاه gy‏ فصار (Km‏ اخونه أولى یہ منهم وراوا اند لا 
سبیل له ال تخلیصده صاروا ال مسلته تخليته Jia‏ منهم 


bf EE T o ES Lal السك فقالواة يا‎ o 
راك م | ی فى افعالك فقال‎ =j TE oT 


ست 


. Hcc ا‎ 3i xb UE o oom ci 


$E ET بويا‎ à تخد‎ git uel انا اذا‎ cie 


ou DE L er AX KA Eo SEU w Ac» 
0 علیکم‎ AA أن اباکم قد‎ aes وقد قیسل انه شیعون ار‎ 


z-0f Ore 


اجبعین qe‏ قبل هذه الهرواماء d n‏ بوسف cp gé‏ 
رض qnd‏ انا بها DNE xm‏ لی E‏ فى شروم منها وترك 
dct 3‏ و بكم SUR UT‏ وو خي آلحاکمین 
وقى قيل معنى ذلك أو كم الله Y‏ لی 7 کرب Os‏ منعنى من 15 
pt d‏ ارجعو | E] cl‏ م SE‏ با id‏ أن Ser‏ 
سرن 7 iE "EC IU G‏ × وما Ši Ew‏ بيا dae‏ صواع 
املك م يوجد 5 فى رحله وما eu HE‏ خافظین ىن بعنون 


dr E b) Vs. 78. c) Vs. 19. —‏ احا شك 1لا ار 


Praeced. om Tn. æ) Om. Tn. e) Tn male addit Sul ua .من‎ 
f) Om. ا‎ idem xlemde 3 e) dm Sx A) Tn addit RU. 
2( BM SS v. de hoc ات‎ SCG. KO NS. ۰ &) Tn A. 
7) Om. Tn. m) Om. BM. n) Vs. 8ı. 


e 


3 


A © فنقر فيه‎ ge دخلوا علی پوسف دعا‎ Uds Las jure 


ادناه ۶ من اذنه ثم قال ان صوای هذا أخبن انسکسم کنتم 
E we dew‏ انطلقتم باع للم € فلمًا سمعها 
بنيامين قام فسجد لموسف ‏ قال ایهسا اللك سل uXeluo‏ 
Mos‏ عن اخی اين هو ES‏ ثم قال هو حی وسوف تراه قال 
فاصنع فی ما شتت ox)‏ ان علم ین Chee‏ بستنقذن قال 
فدخل يوسف نبى تہ A Umi‏ خرم فقال بنيامين ایھا املك 
Ll‏ اريك أن تضرب صواعك هذا * فيخبك باحق من الذی 
سرقه تجعله فى رحلی فنقره فقال أن صوای هذا ء غضبان وهو 
o‏ یقول کیف تسلنی می 007 رایست مجین کنت MJ‏ 
وان بنو یعقوب اذا غصبوا ‏ يطاقوا فغضب روبيل وقال ايها 
a, GAL‏ لنترکنا او mao cpxws‏ لا تبقی e es‏ حامل 


الا القت ما فى بطنها وقامت كل شععسرة d‏ جسد Jui)‏ 


v 
m 


تخرجت من تثيابه فقال بوسف لابنه قم ال جنب روبيل فسه 
5 وان بنو يعقوب اذأ غضب Aw) Poel‏ الآخر ذهب 
dui‏ روبيل من صذا ان ى هذا البلد bud‏ من بنر بعقوب 
فقال بوسف من یعقوب نغضب روبیل JU,‏ ايها الملك لا d‏ 
یعفوب فاته اسرائیل/ الله بى نبج الله بسن خلیل !3 


قال بوسف انت ادن كنت صادقاء قل ولبا احتبس یوسف 


a) BM گرد‎ S. D. 4۸. نوم‎ xac ge b) BM .أرحاه‎ 
c) Praeced. om. BM. gi) BN رفلا‎ dr. ut rec. e) BM 
ALJ, sed et Bagh. ut rec. f) Tn رسرى‎ ‘Ar. et IA Va, 


3 ut rec. 4) Ambo codd. أن‎ h ‘47 lót. 


أت تن Qc‏ مه G Qu Tis‏ 5 5 
اخوا یوسف حينكل » آن يسرق فقد سرق اخ له g^‏ قبل 
یعنون بخلل پوسف ° l‏ ود قبل أن Ave‏ كان سر Leo‏ 


AT‏ * این امد فکسره فعیروه بذلکی» 

ذکر من dS‏ ذلك 
او جر ای de‏ سا الفيض بى الفصل قل : 
NC NE C NE‏ حمين عن سید یی جبير أن یسر 
V es 5 E e‏ بیس دسف صنبا جد الى امه 
فكسه والقاه فى الطريف فكان اخوته بعیبونه بذلك» TCR‏ 
0 کت لا ابی ادريس ال جعت ان قال کان 
بنو يعقوب على pleb‏ اذ نظر يوسف ال عرق تخباه » (uy ue‏ 
بذلك ان يسرى ققد سین اخ له من قبل قار ف نفسه یو 
kem gum‏ ی agus quat‏ أن سو Jii dua‏ اعلم us‏ 
تصفون به اخا بنيامين من اللذب ور يبد ذلك لهم ء فولا» 
l‏ ال ان قل سا عرو عن اسباط عن السدی 
قل لما استخرجت السرقة من رحل الغلام انقطعت طهورع ده 
وقالوا يا بنى راحیل ما يزال UJ‏ منكم بلاء متى اخذت fido‏ 
الصواع فقال بنيامين بل بنو راحيل الذیی لا يزال لهم منكم 
puma‏ فاعلکتموه فى الريك وضع هذا الصواع فى 
رحلى الذى وضع الدراه فى رحاللم ذقالوا لا تذكر الدرام 


0) WS e ر‎ Pn ۳16 لت 7 للك‎ A) BN MES دن‎ 


est idem quod ‘Ar. ab et Bagh. verbis الطعام من‎ T كان‎ 
للفق |ء‎ sadli significant. 4| Om. Tn. — Vs. 22 RIDE 
conj., BM egs Tn «قولهم‎ f) Om. Tn. 9 
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ذلك فقالوا جواوه ف حکبنا بأن بسلم لفعله ذلك ال من 
سرقه حنی بسنرقه »> posue‏ ابن وکیع 9 U‏ رو عن 
اسباط = EN NEN. ciu‏ جرا ES. jl‏ كاذيين 

قالوا MU‏ من e Ute.‏ رحله PE a‏ تأخذونه يي 
امب تبدا Ws SNC SUE CU EET‏ 


نفتشها مر استخرجها من sb,‏ اخيه لانه اضر تفتیشه» 


ییا بشر بى معان قل سا يريد ی T ARN E‏ 
ع قتادة قل ذكر UI‏ انه كان لا ينظر فى وعء الا استغفر الله 
Ke‏ مما قرفم به حتى بقى l‏ وان اصغر القوم ةل ما 
0 أرى ذا اخذ نبا نوا بل فاستبرثه » لا وقى علموا vA‏ 
وضعوا سقايتع يعم نم آستخرجها من Js "ES, Te‏ کدتا 
لییسف ما كان des ONE Tea M ON‏ 
اللك ملك مسر رتسائه لانه د یکی من حکم تلا اللاه 
يسترق الساری ما سری xil,‏ اخذه dou,‏ الله 
ور له حتى xdad‏ رفقاوه واضونه UKE‏ عليه وطيب انفسل 


وه عن أبن al‏ اج عن جاعد قوله ما كان لیاخی ااه 
JG oo‏ الا Look xÀe‏ الله له اعتل بها يوسف JU‏ 


۳1 


4) قال‎ om. BM, - om. Tn. 7) Vs. 74—75. — Pro seq. 
Tn male ی الظالين‎ jc ده‎ c) De conject.; BM 
ال به‎ LM — Sequens 3 in BM primo 


scriptum a librario deletum est. d) BM سکیه‎ d->l; 
Tn om. 4 seq., cujus loco نبارك وتعالى‎ habet. 


۳۹ 


حمل لهم ثم امر بسقاية الملك وهو الصواع وزو انها کانست 
من ub‏ فجعلت فى رحل اخيه بنيامين A‏ امهل حتى اذاه 
انطلقوا نامعنوا 2 من القرية امر به فأدركوا واحتبسوا تم ادى 
م همه 9 لک -2 2 م 
مناد آيتها ألعير انكم لسارتون > وانتهى اليم رسوه ففال لم 
حل جديا E‏ اکم aee‏ کبلکم sepes)‏ 
منزللم ونفعل بكم ما م نفعل بغیرکم » وادخلناكم علينا فى 
ا کت pee s‏ او كبا قل لھ تقالو des‏ وما 
ذاك قال سقاية اللک نقدناعا *ولا يته عليها غیرکم > S‏ 
تالله تقد علمتم ما Uie‏ لنفست فى آلارص وما G3‏ سارفین ۸» 
وان جاعد يقول انت العير Cuz‏ حدتنی بذلکه ارت قله 
Lo‏ عبد d$ Pu‏ دما" سغيان قال dai‏ رجل عن GAS USA‏ 
T‏ فیا نادی به منادی —€ o:‏ جاء بصواع eM‏ 
فله جل بعيرة.من الطعام وانا بايفائه ذلك زعيم يعنى كفيل2) 
Lad,‏ قل القوم لقد علمتم ما جتنا لنفسد ق الارض وما كتا 
سارقين لانم ردوا تمن الطعام الذی كن كيل له المرة الاو 5؛ 
SU, d‏ تد إل یوسف IUE‏ لو US‏ سارقین* A‏ نردد 
ذلك اليكم وقيل انهم انوا معروفين Rub‏ لا يتناولون ما ليس 


& فلذلك نوا [LS‏ فقیل Hn G P‏ من کان سرق 


a) Om. Tn. 7) Deest in BM. vc) Tn addit .قفوأ‎ 4) Tn 
ex» deinde بوفیکم‎ (BM انيفيكم‎ etc. <) BM وتفعل ما تفعل‎ 
.يفضلنا‎ f) Tn pro praeced. راو منازلنا‎ quod ex LJ وصار‎ 
omissis verbis Xa, علیکم‎ ortum est. g) Om Tn. A) Vs. ۰ 
i) Om. BM. #) Tn .كفيلا‎ 7) Om. BM. m) BM سراقا‎ 


۳" 


اک us‏ على حذة تم اکر‌مهما واحسی ضیافتهما نز 
قل ام أرى هذا pes‏ الى جنم بك لیس معت ٿان » 
— الى فیکون Mya‏ معی Bip‏ جين رجلین ق منازل 
شتی وانیل اخاه سعهف قاراد Ls‏ لا DENS ٩‏ 
و اخوک انا یوسف فلا تبتئس بشیء فعلوه بنا نیما مضی QU‏ 
الله قد esed‏ لينا فلا هة شب A‏ بت ال 
Gb Joyce‏ دخلوا على chus‏ او ا xi‏ اتی Gb‏ 
أخية قلا تقش ينا كاذل c‏ يق نم كلا ميتس هد 
سرك * فلما حمل يوسف ابل اخوته ما حملها من ألطيرة وقضی 

0 حاجتق ösa‏ كيلع جعل الااء الذى كان يكيل به الطعام وهو 


الصباع + cs D‏ أيه بنيامين > حدتنا o‏ بن Ou‏ 
۱۳ عفان قال نبا" عبد الواحد عن يونس © عن سن 
انه كان يقولٍ الصواع والسقاية سواة ها الاناء السذی یشب 
qs‏ وجعل ذلك فى رحل اخیه uM,‏ لا یشعر فیما e SS‏ 
USO 5‏ أبن وكيع Camis‏ عرو عن أسباط عن اتسحی NE‏ 
BANT Ve pere ie‏ فى S‏ أخيده ph‏ يشعر 
NC‏ ارحلوا o3!‏ موذن قبل ol‏ ت حل العبر eS‏ لسارقون & 
حدثنا ابن حمید JG‏ سا سلمة عی ابین اسعایی قال 

حمل لهم » بعیرا بعيرًا وحمل لاخيه بنيامين بعیرا بلنمه كما 


a) BM .الى‎ i) Om. BM. ¢) Tn ريوسف‎ male; est enim 
,يونس بن عبید بن دينا ر العبدى‎ qui, secundum Mizzium, 
al- oun audivit et a quo بن زياد العبدی‎ oe انوا‎ ous 
traditiones accepit. — 7) Vs. 7o. e) Tn po hoc post بعبرا‎ 
habet ,لاخوته‎ 


Pl 


کیاه حذثنا كبن بن عبت الاعى قل Lo‏ حمد بن كور عن 
معمر عن قنادة وادخاو من آبواب v‏ متفرقد م قال كانوا قك E‏ 
صورة وجمالا d‏ علي انفس ez)‏ فقال الله تع + Ui,‏ 
e‏ من حیث مرف d‏ ما كان بغْنی xi 3 E‏ 
من R$ SI ye‏ فى تفس بعقوب QUAS‏ ما خف M‏ 
أولاده من T‏ الناس c QU, Suc‏ ولما دخل اخوة 
ات rt diua dos‏ اليد اخاه لابيد al‏ » تحدتنا ابن 
وكيع us sue ba di‏ اسباط عی الستی S‏ دَخَلوا علّی 
d el eei TES‏ ال عرف اخاه وانوله Sua‏ واجرى 
VON m Seite‏ خی eb‏ الیل جاءع بمثل فقال لینم ‏ 


هذا ينام معى os d "re UM‏ یشم y‏ 
ویضمد الي حتی dw‏ وجعل روبيل يقول ما Ug‏ متل هذا 
ان EMT‏ واما أبن اسعای xii‏ قل ما حدثنا 

به quy‏ حبید 8( Lo‏ سلمة عن ابن اسحاق قال لما دخلوأة؛ 
T‏ ولد يعقوب على يوسف قالوا هذا اخونا الذى امرتنا أن 
نأتیک به قد due‏ به افذكر ل انه قال *لهم قد احسننم 
واصبنم وسجدون ۸ كل عندی ار كيبا Cs‏ ادن لي 
CR‏ د ۰ ارت ان اکرمکم فد صاحب ماف يفقال 


a) Om. Tn. b) Vs. 67. c) Vs. 68. | d) Vs. 69. 
e) BM .فراش‎ f) Tn: (sic) ارجنا‎ lio .متلك‎ g) Om. 
Bun. A) Bagh. (ad vs 69) bene addit s o i) BM 


EUER 


۳۹ 


له تُحافظون فقال GI‏ یعقوب هل آمنکم عليه الا كما امنتکم 
الذى AA‏ به من هحير 0 e per‏ طعامچ AA Eus‏ وه 


O w2 PP 


i "T‏ اليك فقا nen‏ نا ا "c‏ بضاعتنا ردت 
2 € 


TY xe‏ 2 حدتنی لخارث قل TE 09 ~ To‏ حجام 


عن ابسن جویم olo,‏ کیبل P‏ قال کان » D‏ رجل SUA‏ 

حمل بعير فقالوا معنا أخاا نودد um‏ بعير قل ابن 
0 جریم قال جاعد كيل د ل کار قال ا 

آل القاسم ی ات ی يقال له فى بعص اللغات 


259) 


بعیر» فقال بت از سله مَعَكُم Qui‏ فونین موثقًا 
من آلله QuSUS‏ به لا oi‏ بش e‏ 
چبیعا فیکون datus‏ فلکم gH ۱۳۱ AL‏ 
٠5‏ بلابان قل بعقوب الله علی ما Wo  »۸ْلبکو S‏ 
بعد ما آذن Pas‏ من ابية بالرحیل معا Si‏ تدخلو من 
باب واحد من ابواب الدینة خوفا عليه من العين ونوا ذوی 


KP ARA أن يدخلواة من ابواب‎ P als وف‎ Qum. X— صرور‎ 


a) Om. BM; mox Tn oz, Û) Vs. 65. c) Om. BM. 
d) Tn 32. e) Vs. 65. — Tn addit لع‎ f) Om. BM. ¢) BM 
om. .له‎ A) Vs. 66. — BM .اقول وتقولون شهید بالوفاء‎ 2) Tn 


.يح خليها 


۳۹۵ 


قلوا ما دتا به این وکیع ل سا عرو عن اسباط عن 
السدی فليا رجعوا الى Rad‏ قلوا با ابانا أن ملك مصر اکرمنا 
کرامتته لو کان رجلا من ولد 4 يعقوب ما اکرمنا كرامكة وانه 
ارنین شمعون وقل diii‏ باخیکمء هذا الذی عطف عليه ابوکم 
بعد اخیکم الذی علك نان es às A‏ مر 


ان 55 ل يعقوب عل آمنکم عليه الا T eX E‏ 


شع لو 


Mats E m‏ الله خير ر حفظاء zi ME‏ الراحمين/ قل 


QU Qui‏ يعقوب اذا انبتم SUA‏ مصر فاقرعوه منى السلام وقولوا 
له ان ابانا یصلّی عليك ويدعولك ما اولیتنا» حدثنا 
5 چید قل سا سلمةاعن ابن اسحاق قل خرجوا حنی اذاع 
قدموا على quod‏ وان Qua‏ فيما ذکرن بعص أل العلم 
بالعریسات من ارض فلسطين pe‏ الشام وبعض# يقول بالاولاے h‏ 
من ب الشغب: اسفل من حسمی ۸ فلسطين وکان صاحب بادية 
له ابل عد رت ان دوف ولد ی و 
لد يا UU‏ منع منا الیل Qu)‏ جل اباعرنا ولم nich Mi Ma‏ 5 
E 0 3! Ga‏ خارسل معنا اانا بنيامين لت انا 


£ 


a) BM addit رما‎ IA et Bagh. ad vs. 63 ut rec. b) Tn 
زمن آل‎ IA .بعض اولاد‎ 0) Tn addit ,من أبيكم‎ quod et IA 
om. 4) BM رتانمن باخيكم هذا فلا تقربوا بلادى‎ cf. IA 
Lo, l 3e زم‎ BM hic et p. "Ti; ۲ < ایض‎ DMS O 
£) BM om. A) BM ci» Tn الا ولاخ‎ ۶( Codd. .الشعب‎ 


Jacet in vicinia loci e qui de nomine patriarchae «A; 
یعقمب‎ appellatur, vid. Kazwini, II, ما‎ Raro scribitur ut hîc 
cum artic. e. g. Mokaddast t, ann. d. k) Tn جسم‎ BM 
C Z) Om. Tn. m) BM .لواحب‎ 


iF 


Um. opp‏ ابن ج د غ 
اسعای قال كان یوسف حين رای ما اصاب الناس من لجهد 
قد آسی بینهم فكان d‏ بحیل لارجل الا بعیا ورك 
ولا حمل للإجل الواحد بعیرین تقسیطا ين الناس وتوسیعاء 


EI‏ من ana‏ فعرفیم وم له منکرون لما اراد الله تع ان يبلغ 


اخونه بعیوه فقال لهدم نون باخیکم من ابيكم لاحمل للم 
p EC‏ اعد بد z v Si ] m v‏ أوف گیل 


Fare 2x o 


ضیفا/ على نفسه من a.‏ بهذه E.‏ ثانا E‏ - 
ف تاتون *باخيكم من ابيكم فلا طعام تلم عندی اکبله وا 
تقربوا بلادی ۶+ وقال لفتبانه الذین بکیلون الطعام لهم اجعلوا 


VOI, 7 


بضاعتنهم PD‏ تەن ا الذى Se‏ ہک um‏ رحالهم/» 


حدکنا بشر [I‏ يزيد e oco‏ قاتا سعید عن gols‏ 


اجعل بضاعتهم à*‏ رحالهم M‏ ای ورقهم IE n‏ یت É‏ 
رحالهم وم 3 يعلمون “> جر E‏ 


a) Om. Tn; IA ut rec. û) Om. Tn. <) Codd. .وتوسعا‎ 
4) Tn رحين‎ omisso من‎ sequente. e) De conj, BM iws), 


Tn زمن یوسف‎ DIO ... ا‎ seq. malim (scil. أراد (بوسف‎ La 
f) Tn addit .آخر‎ g) Om BM; in Tn ante xwšl ثلا‎ ponitur. 
4) Om. BM.  z) BM addit ex. k) Tn pro praeced. verba 
e» فلا كيل‎ x, vs. 6o laudat. — 7) Vs. 62. — Tn pro praeced. 


.لهم وت ۰ ۲ ن MAL‏ بضاعتهم "E‏ حالهم »2 تمن . 
.أورأقهم Om. BM.  z) BM‏ 2 


? 40 


2 


E 


سنبل ما حصدوا من الزرع فيها فيه ودخلت السنون المجدبة 
وقعط الناس اجدبت»ه بلاد فلسطين 6 فیما اجدب من البلاد 
ولح s Ka‏ ذلك آل یعقوب فى مضع الذی کنوا فيه فوجه 
يعقوب بنبه» re‏ ابن وکیع قال نبا جرو عن اسباط 
عن السدی قال اصاب الناس لجوع حتى اصاب بلاد بعقوب : 
الى هو بها فبعت بنیه ال مصر وامسك اخا بوسف بنيامين 
Uds‏ دخلوا de‏ يوسف عرفهم P.‏ له منکرون LIB‏ نظر اليم 
قال اخبرون ما امرکم نانى انکر سانكم فالوا کی قوم ء 

ارض الشام قل فا جاء بكم قالوا Uim‏ نار طعاما قل كذبتم 
انتم عیون كم انتم LOLS‏ *عشوة قال انتم عشرة آلاف كله 
رل شى الف d, si‏ خبوکم LJ‏ انا del‏ بنو رجل 
SONS‏ رانا نا اکنی عشر وكان ابوا جب»اضا UJ‏ وان 
ذب معنا البرية فهلك تيها وان احبنا الى ابینا قال فال 
من سکن ابوكم بعده قالوا M‏ اخ Lal‏ اصغر منه قال AG‏ 
ان اکم صدا زر يحب d‏ منكم © دون تا 
dU‏ باخيكم هذا حتى انظر اليه فان Jp Jo‏ ^ 
i14‏ اسل لكم عندی ولا Li d e Bru IM agis‏ 
فاعلون f‏ قال فصسعوا بعضكم رفينةٌ حتى ترجعوا فوضعوا 


comparatum magis expeditum est ita ut correctio illius esse 
videatur. — lq est فى السنون‎ et ,في‎ ad dz pertinens, 
vult فى السنيل‎ 

a) BM .واجدبيبت‎ 0) Om. BM. <c) Item. dæ) Praeced. 
om. In. O) Om. o NV NOE OI. 
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qp 


على خرائن الارص انی حفيظ عليم قال اللک قى فعلت فول 
فیما یذ‌کرون عمل اطفير وعزل اطفیر كنا کان علیه بقول الله 


tese د لأب‎ Ce al an 
"T ۳ كذلك مكنا لیومف فى آارس‎ 9 un. JU 


"EOS 3 3 2002 عدن‎ coo o M 0 


; gei Bi La s تعیب پسرحسمتنا‎ oS VA Am 


o 26-4 


5 المح كسنين ؛ قال Ti d AJ, 3 à‏ ن اطفیو slo‏ فى تلك 
راعیل وانها حين دخلت عليه قال اليس هذا خيرا مما 


p أمرأة‎ T 


کنت تربدین قال فیزعون أنها قالت اا الصذیف لا تلمنی 
1 كنت امرأة Laos‏ ری حسناء جبیالة 2 ناعة ق ملل 
0 ودنيا وان صاحی لا ياق النساء وکنت كما جعلك الله فى 
حسنك وفيستك فغلبتنی نفسى على ما tuu)‏ فيزعون أنه 
وجدها عذراء واصابها فولدت له رجلین اتراييم » بن دسف 
ومنشا بن JU‏ حدتنا ابن وکیع قال ا ا 
أسباط عن السدی وكذلك مكنا ليوف ف الارض يتبوا منها 
onam 5‏ يشاء قال اسنیله اللك على ya^‏ وكان Lo‏ أمرها 
وكان dios‏ البيع والتجارة وامرها كله فذلك قوله وكذلك مكنا 
لیوسف فى الارض laxi‏ منها حيست يشاء» فلما وى 
يوسف لملل4 خزائی ارضه فسنقر به القرار فى عله ومضت 
السنون السبع Kia nai‏ ء الى كان / یوسف أمر بنرك ما فى 


a) Vs. 56. b) Tn .حسنا وجمالا‎ c) BM mp-t ol, mox 
RE OE no (م‎ Tn x.xA-2M. f) Om. Tn; idem 
pro seqq. offert: السئيل عا فيه ودخلت‎ dx. رام يوسف‎ 
quod per se quidem bonum sed cum dura codicis BM lectione. 


P 


OUR QS REDE‏ بوسف فال له جبرتیل با لحذثنا ابو كريب قال 
taf. [e‏ عن أسرائيل عن سماك es ois es‏ ای عباس 
C Qs‏ جمع اللک النسوة فسالين عل راودتن یوسف عن 
نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سو قلت امرأة العزیز 
الان حصعحص لمق انا رأودنه عی نفسه وأنه mE‏ الصادقين 5 
قل یوسف ذلکه ليعلم ای ثر اخنه بالغيب وان الله لا بهدی 
کید شائین 035 فقال له جبرئیل E‏ پسوم مت Bi ee‏ 

ceni c P‏ ان آلنفس BAS‏ بالسم ك“ خلما تبیی للملكة 
عسذار وساف واماتنه قل à‏ به EE‏ لنفسی EC NC‏ 
به E‏ انق ای ذینا = آمین 2 فقال بوسف ‏ 
لليلك اجعلی Je‏ خرائن الارضص» *تحدئی بونس d$‏ سا ابن 
وعب تل قل أبى زبد فى قوله اجعلى على خرائن الارص ء 
du‏ كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام ۶ فسلم > سلطانه 
alf‏ الیه وجعل القضاء اليه امه وقضاوه انز عا 


ww 


ابن جيك قال سا ابراعيم بن الختار عن شيبة# الضبى 


قوله 2 T‏ ۳۹ زائن آلارض قال عل حفظ و v dde‏ 
Jä- elé TEN S‏ ا di‏ لما ا عليم M^‏ 


E 


G 


ES ابن یبد قال‎ EE. DN XS a فولاه‎ "ET 
سلمة ع این أسحاق فال لما قال يوسف لملك # اجعلی‎ 


a) Om. Tn. — Vs. 53. 0) BM eX ILLU; Tn AAM بين‎ 


c) Om ( J cold 7 E ۰ e) Praeced. om. Tn. 
f) Explicit codex P. g) BM .خاسلم‎ A) Dedi secundum Tn; 
BM xwi; nihil aliunde de eo habeo. z) Vs. 55. A) Tn om. 
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دوب شول» فليا اخبی یوسف سوه TON‏ ذلك b. d‏ 
رد سر عم 1 له یوسف فعلم املك أن الذى قال 
يوسف من ذلك حق قل ES. o! TESTE Tur uoi‏ قال 
ia‏ عر اشام c‏ السدی قال لبا الى Be; KU‏ 


5 خاخبره قال نون w A Ls COUR‏ ودعاه ال الك أن 


جر 2 كن د 


T. WINE cime B T Du E E 
قبل أن يعلم الملك‎ m پوسف‎ a فال ان ا‎ 


10 رأود امراف 0 LU‏ تع den‏ لك eM‏ من Oc‏ بوسف E‏ 


dui‏ اولاتاه النسوة Jui‏ لهن » ما خطبکی di‏ راودتن يوسف 


عن نفسه قلن فيما [Ese‏ ابن وكمع قال (Em‏ عرو عن 


اسباط عن ا قال e‏ قال Ii‏ م خطبکی اف 
راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من 
si al ol e 15‏ العزيز اخبر‌تنا انا رآودتد عن XR‏ ودخل 


من $2 


Aa فقالت امرأة العزير حبنقف الان حخصکص‎ ET 
فقال یوسف ذلك‎ c لمن‎ PE a D. Gi 
202 E. [7 


التى ارسلت à‏ ۳1 النسوة ES‏ اطفیر سيدى = a‏ آخنه 
20 بالغیب aio; È‏ رأعيل 2 3 بهدی SES ins‏ 


Vs. 5o. Y BENI‏ )« اي Om BY P) BM et P inserunt‏ رسن 
p Sr A Vs. ۰‏ 


Mat 


£ 
داس D a e‏ 
وعدب ۱۳ A23‏ ر سول È‏ السماع 2 ميج سنين Cea‏ ثم o!‏ 
ملك مدر ,ر ES JU E T‏ أبن كيع قل ا عرو دن 


eM T وجل‎ P EU قل أن‎ Eo عن‎ Jud عن‎ Ed 


Boe IIIE, 


5 یا کلهن سبع‎ ge سبح 1 رات‎ cue را فاته‎ xalis È 


022 یه 2 م 


8; السك‎ cm ۸ یابسات‎ UE De eA. وسبع‎ dme 


وان jets‏ والقافة فقصها E lus Rale‏ أخلام وما 


1 ڪن بتاویل لاحلام بعالمين Quos ٠‏ الذى ا من الفتيين »99 


5 امس‎ 2 
e E E ^-^ 
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we يعنى بعد نسیان انا‎ xai پوسف عد‎ AL E poc 
10 Ls بوسف نقالء‎ b D pud رسلون 7 بقول‎ ü 5 


er p - 


EG 353552 - 


dome سبع بقرات سمان یا کلهن س‎ E 


2 o op 
d rie o د‎ cB ات‎ 72 


È d T لدت خض ر واخر بسانم نان الك‎ ame 


s o دیف‎ 


نوهد » دنا أبن NS T‏ مرو عن أسباط عن ا 
قل قل این عباس نم یکی السجی ف المدينة نانطلق الساق 
es SN‏ تقل touf‏ فى سبع بقرات Qe‏ الایات > 15 
تحدكنا بش ہی معان قل سآ یرید قل سآ سعید عن قتادة 
Usi‏ فى سبع بقرات سان فالسمان المخاصيب f s Sisi‏ 
c cte 9 209 o 2 2 -‏ 
هن السنین المحول الجدوب ی قولد وسبع سنبلات خضر E‏ 
یابسات اما تشصر فهن السنون المخاصيب واما oe E‏ 


a) BM 0۲۵ ۰ سبع‎ SX لك اصبات یوسب‎ 50 
D b) Vs. 43. €) Vs. 44. d) Vs. ۰ c) Vs. 
46. ۱ p زیسل‎ —-— £) Codd. hic e a m 
vos. 


يها 
ذم ١‏ 


ی ك2 و 5 هم Doo o‏ د faa 5 DG cm‏ 
MI Oe DAR‏ آلاخر فیمصلب E e gahd eS Ux‏ 
يلما عبر لهما ما سلاه تعبیره/ قلا ما راینا (Lau‏ حدئنا 
o?‏ وکیع قل 1a TS oe oil Te‏ يعنى أبن PERS‏ عن 
آپراعیم عن عاقم عن E m $ 34 Ou‏ دا Eme lasi‏ 
à‏ الرویا اما کنا حالا لختبراه» Là‏ اول قلا La‏ کنا 


0-02 سم 


نلعب قل قصی siii Last‏ فیک تستفتیان A‏ قل B‏ ولو 


uh عند ربک‎ dis Dae e X يوسف‎ UE الذى‎ 


p Uma 


نه اللك فتخبره الى حب b‏ فسانسا: | s‏ 33 


ریبد غفك: VADE‏ لوس ف من قبل الشيطان D‏ 
0 شارت Ji‏ سا عبت العویز قل دسا جعفر بی سلییان لضبعی 


عن بسطام بن plans‏ عن مالك بن دينار قل قل يوسف للساق 
= عك ربك قال قبل دا بوسف (تخدت من © دون ار 
E‏ حبسك قل فبکی بوسف وف یا 0 
TA‏ فقلت کلم فيل اخيى USE cée‏ 523 وكيع قل 
قا سآ عرو بن حمد عن أبراعيم بن 948 عن عرو بن دينار 
عن o! (9-5 xa [se‏ عباس قل قل P: bo m i‏ بقل 
بوسف یعی ال الى قل ما tov‏ الساجی طول ما ليث 
حیت ببتغی fou‏ من عند (jum, Laos ue‏ خلبث d‏ 
d‏ فيما ححتی للسن ابن جیی JS‏ با عبد Jé (uisi‏ 


pe 11 20‏ ن TOT s‏ الصنعانی AEN o‏ وبا یقول * إصداب 


y) Om. Tn. 2) P... ,سالا‎ Tn xis سللاه‎ c) Pos, 
Tn. om. 4) Vs. 42. e) Om. Tn. /) BM کے بلتعنى‎ 
الفرح‎ , PB c Es vU; Bagh. ad vs. 42 2 rec, 


Mav 
۳ e; فوت‎ M آرانی‎ i يكونا رايا شیا فقال اد‎ 


ESI OEN s aad ig‏ ' ر ای P nj‏ مرا نيمّنا 


à ái RU‏ من آلمحسنین» ME‏ کان احسانه ما حدثنا 


-- o 


به o GEN‏ اسرائیل E‏ دل o‏ 
o? Jes ; CENTS‏ الضكاك قل سال رجل الک اك عی قوله و 
آنا نراك من المحسنين ما كان احسانه قل كان اذا مرض انسان 
Se à‏ تام عليه واذا احتاے جمع له واذا ضاق عليه 


مات QV‏ ت 


الکان وسع له فقال لهبا یوسف $ یانیکما à 35^ lab‏ 
Ua cs‏ هذا الا Uo‏ با وبله d‏ اليقظة وکسره T ENT‏ الله 


10 غور الذى سا‎ È isi, esc v لهما‎ Pec أن‎ xg 


baie‏ لما في عبارة ما سألا عنه من Qo! de ue‏ فقال ء 
يا Te p^‏ جن es oS E V‏ رم Asii MU‏ القهار 
فکان me dm E‏ ا 
الذی :ا رای فون رآسه خبزا» واسم POETE‏ 
الذى ذکر انه رای كانه ع يعصر خمرا فلم يدعه والعدول عن وه 
للواب عما سالاه عنه حنی اخبها بناویل ما سلا xim‏ فقال ۸ 


cB D oS 


Gel Ul‏ فيسقى به خَمرًا *وهو الذى ذكر أنه رای کانه 


a) Om. Tn, male. %) Tn pro seqq: فى عبارة اخرى فقال‎ 

اتب d) Tn et Bal‘amî ap. Zotenb.‏ .وق c) Vs.‏ .يا. 
e) Tn addit Ky‏ خلت ‘Ar. vi? ALS; IA‏ ,حت BM‏ 
[f)Pet BM hic et. p. Pas ۲ 6 (3535 DS NET‏ .اأطلير مند 
Pe P4 1 1 BM (B P bis VE Tn ubique „ê; codd.‏ موی 
TEN‏ نفسو P‏ زم یو !542/1 زنسیو et‏ بيو رئبو IA‏ 
boag Æ) US. ar‏ 


AT 


3 n : 5275 یف‎ 2 oF S p7 g 
حبسه کما‎ QE Gu أن تأذن لي فاخ اعتذر‎ CU بعذری‎ 


حبستى نذلك قل الله عر وجل تم بدا ات و ۶ 


راوا الايات لیسجننه حتی حين »* فذ کر انګ حبسو سبع 
سنیی € 
e 5‏ من قل ذلکه 


حدثنا ابن وک آل ناا اد 
لیسجننه حتى gum‏ قل سبع سنین فلما حبس وت 
*فى السكى صاحبه العريز» yel‏ معد السک.. ی T cM‏ 
نيه فتيان من تیان اللک صاحب uaa‏ الاکبر وصو الولید 
ا الربان احدها كن صاخ u$ 2 A‏ 
شرابه » حدثنا أبن وکمع قل سا رو عن اسباط s‏ ی السدى 
قل حبسه املك وغضب على خبازه بلغه انه يريت آنا Aaa‏ 
تحبسه وحبس صاحب شرابه ظن اند مالاه de‏ ذلك تحيسهما 
جمیعا فذلك des‏ الله عز vn NN‏ آلسجی B‏ 
S‏ دخل یوسف 68 ثیما حدتی A ced xc‏ ۆل e‏ 
عرو عن اسباط عن السدی LJ JS‏ دخل یوسف لسجی 
uil Js‏ اعبره لاحلام فقل احد الفتیین لصاحبه ولم 
فلدجرب هذا العبد العبرانئ فترایاء له فسألاه من غير ان 


a) Om. Tn. — P deinde دخمل‎ ut in versu mox laudando. 
b) Vs. 36. إن‎ Orn BME ct P. 2) Teschdid ex ep. 
e) ,Simulaverunt se somniasse". — Utrum ENT an قشراءيا‎ 


(ut LLL s p. رم‎ L 5) scribendum sit, codd. in medio 


relinquunt. 


هم 


حون عن Lud‏ عن tomi‏ قالمت ce TS gio‏ فیک 


ولقد راودته عى نفسه ناستعصم تقول بعد ما حل» السراويل 
استعصم ‏ لا ادری ما بدا لد قر قلت ier E o^» gt‏ 
SENS QUE a‏ ار ار 
e ali E‏ السجی عسلی الا e‏ ربه 288 رب 5 


w -‏ 0 ( - م0 سس 
لسجن E pu" ce E‏ حا L ge‏ کسببسع 


قال 1 مرو بن ONE‏ عن اسباط عن EUM‏ فل الساجن 
احب E‏ مها يدعوننى اليه من الونا» واستغات بربه P5‏ 

- 6 مگ و‎ X Oz سل د ان‎ we o0 0- & w 
من‎ oil otel i تصرف عنی کیسدصی‎ SE وجل فقال‎ 


الجاعلین فاخبر الله = MS‏ أنه اسنعجاب له sco‏ فصرف siS‏ 10 
كيدفن ونجّاه من ركوب الفاحشة؛ قم بدا للعزیز من بعد 
ما رای dos‏ الایات ما رای من فد القميص من الدبره وخمش 
e‏ الوجه وقسطسع النسوة ZIP kalas oio‏ پوسف en‏ 
قف به فى ترك يوسف (Ula‏ وقد قبل ان السبب الذی 
من اجله بدا له فى ذلك ما Was‏ به أبن وكيع قل دسا عرو 
Dues o"‏ عن أسياط عن E: qu‏ بدا m‏ من بعد ۳ 
essi Vl;‏ لیسجننه p‏ حين قل قلست المرأة E ke‏ 
وی m‏ العيرا انی قى فضحنى à‏ الناس يعتذر اليم 


وبخبر T‏ راودنسه کر TRA KM RÀ‏ اطیف ol‏ اعتذر 


a) Om. P. 2) Codd. .استعصى‎ c) ۷5, 33. 2) Om Om 
e) Dehinc usque ad $7 l. 15 P lacunam offert ita ut sola 
verba مطلقا‎ ... & (sic) وقشبل أن السبب ... مما قدف‎ 
conservata sint — /) BM is. 
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A LA‏ حسنی اساب القلب» فلما سمععت امرأة العزيز 
o9; S9‏ ام EE ES CSS‏ ن بوسف وبلغها ذلك 
ارسلت o£‏ واعشدت لون مک ۱ lol sale‏ حضرنها 
من وسائد وحضرنها فقذمت اليهن طعاما وشرابا وأترجا واعطت 


و کل واحدة منهن سکینا تقلع به GAS‏ حدثی سلیبان 


ابن عبد تلبار قل Lo‏ حبك بن cabal]‏ فل La‏ ابو iA‏ 
osi e‏ نت a 23 De‏ 2 
عن m‏ عن اوں عدن o c!‏ عبان واعندت (Kia c‏ 


"26 x^ 


clas, دل اعطتهن آتسرجا‎ b سکینا‎ OR d 1 POM 
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B cre ذلك‎ Ex see الع‎ st. فعلت مم‎ us Nm IA Sa. >i, کل‎ 
ال دی هی‎ TU Pp ولس‎ TAA) Ê e OENES ود‎ 10 


عد نت دن من 3 


يم DOE:‏ قلست لبوسف اضیح Mid c e VR‏ علیهن 
g ۲ 0 g‏ لا 2 © Boa‏ 2 € — 
معان م الله ما هذا انس »9 عدأ 0 ملك كريم » فلما 
5 حال oS‏ ما i es‏ فطع ARY d‏ من اجل » y, E‏ * نظرنها 
di‏ يوسف وذهاب pe $i Lal os iz ot ne‏ 
تراود فتاها عن نفسدی وانكارعن ما انك من آمرها ادرت 
عند ذلك لهن ما كان من مراودتها اياه على نفسها فقالت 


A فاستعصیم‎ "UE عن‎ PP Ad, AS < لمتتنی‎ sii Gur 
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0 بعد ما حل سراويله » حدتنا أبى وكمع قال نبا “عرق تدوع 


g) Om SM GF رن‎ Vs 31.  ce)P Ux رت‎ En فلك‎ 


g) Praeced.‏ .منیا f) BM addit‏ «أقل DM‏ 6 .قطعين 
omo ۳ A) Vs. 32.‏ 


PAP 


ال Ca‏ العلاء بن عبد ga bi‏ یاد بسن Xela‏ عسی عطاء 
o»!‏ الساتب عر سعید بن جبیر عسن o‏ عباس ذل تكلم 
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القميس SO,‏ من Soas‏ 5 


Se a‏ بسن رو دل سا ابو عدم قل حذثبی عیسی 

s‏ ابن ان جبم عن جاعد فى شول الله عر وجل وتیل 

شاعد من OS AE iei‏ مشقوق من دبر ف#لك الشهادة 

فلما رای زو المرآة فیس یوسف قت من Lu)‏ دل لراعیل o‏ 
زوجته اند من کیدکن أن کمدکین عظيم ثم قل لیوسف 

آعرض us‏ ذکر» ما يان منهاه من مرلودتها ايك ede‏ نفسها 

فلا تذ‌کره لاحد ثم قل xxm‏ استغفرى لذنبك انك كنت 

من لخاطئين » Eo‏ الاك a‏ بوسف وأمو أمرأة 1 Pj‏ 
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حسب یوسف ال شغاف قلبها تدخل حت حى غلب de‏ 
قلبها وشغاف القلب غلافه وجابه» USO‏ ابن وكيع قل Lo‏ 
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ی اط عن السدئ؟ قن Lii‏ حا فل 
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¢) Tn هذا وذکر‎ d) Tn Cao. e) BM et Tn male 
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ألم أنه رود عن نفسی خدفعته عن نفسى ابیت © فشققت 
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الكانبين E E. X EIN S‏ وضو من 
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E w - z تم‎ o 2 e 

ui‏ أذ s‏ کنت من الحخاصميى > حدتنی ديك بن 


عمارة قل posu as‏ الله بی (A‏ قل Mec G‏ 0 عن èl‏ 
0 اسکاق عن a4‏ اسايق قل ما کن بوسف يريد أن بذ 
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p‏ تاديس ما p‏ ارات بو ك 
عذاب الیم قل فغصب ا 
وقد اختلف ف SIRE‏ اذى شهد من اعلها تن کن تیه 
قل من قبل فصدفت وهو من الذبین» فقال بعصیم ما ذکرت 
تعن السدی بل ععيم کر ما ی eca a c‏ 
uS‏ عن رسول الله ما on E‏ بدن OPES‏ قل Te‏ عفان 
أبى مسام دل S‏ قل دا عطاء بن الحم تيه عن سعيد 
س w‏ ~ 32 5 
أبن جبير عدن ابن عباس عن ce‏ صاعم فل تكلم Kx»)‏ 
P.‏ صغار *فذكر فيهم شاهد یوسف »* E:‏ ابسن وكبع 


qd) Om. Tn.  &) Vs. 26.  «) Tn bis om. القمیس‎ 2) BM 
1 Tic. e) Vs. 2۵ et 20. f) EMT 
As, male, est enim Schaibáni discipulus emsa عبيد الله بى‎ 


.دبر فکذبت وهو من الصادقين g) P‏ .بن باذام العبسى 


Pal 


Tw‏ ن دن TO.‏ قل Ta‏ حا ج بن a‏ عن 
o‏ جريم قل کک ان أبن a‏ مل 0 دلت لابن 
رجلیها £i‏ کہا f‏ —— الله تع عع ما کان هم به من 5 
fum)‏ صورة یعقوب عاضا على اصبعه وتل بعضهم بل ودی من 
جانب البیت اتن فتکون RÀ cad‏ ريشه فذلهب Bs‏ ولا 


b a Ju‏ بعكم رأى gij E E. 0 baia us E‏ أنه 


10 Jug » ريه ھا ربا‎ o9 رای‎ Us سبیلاء فقام‎ zb Xo ees at 


باب X CONI‏ 57 أرادئته AAA e‏ واترعنه dus!‏ فاد AX,‏ قبل 


خروجه من الباب ج ذبته بقميصه من قبل ظيرة فقدت قيصه 


وا ف یوسف وراعبیل ies‏ وسو زوجها Ex‏ اا ic‏ 


ی 
T‏ مع ابسن عم لراعيل كذلك AEG S‏ أبن وكيع ول دم 


-z هه سم‎ LO T w ow w 


A 


oo GY GS 9 


D" 2i eU i سا | الا‎ A. 35 1 ni قالت ما‎ 


a) Tn et Bagh. ad vs. 24 E. Wetzst. II, 1277) EE 
BM: زیر‎ Gir. ا ید الرحل من الراة :(عى جاهد)‎ 
5) PM et P inserunt e 0 0 1۳0۲ 27, vs. Gh @ Om 
Tn; IA ut rec. e) Sic recte P, Tn (X i.a omisso) &., آراد‎ 


(ortum ex ,(ارادته‎ BM سا ط )/ — .ارادت به منم‎ (sic) زكريتا‎ 
BNR... .ما‎ OE 25 EM 6 P. om.; verbam Ma 
usque 3 وابن‎ Tn iterat, 


oO 


ذکم من قل ذلك 
<دتنا ol‏ ۳ كمع قل do‏ عرو بسن عن أسباط عسی 
ساس i ۱ - a a O x2 O ku‏ 
السدى cL» OG.‏ لخ وم EE:‏ قل تست b a‏ بوسف b‏ 
w o-‏ 
فلم Ts jg‏ اصمعند DUET‏ بم eds, C I NAA Les e‏ 
Q3‏ ات فك عض ele‏ اقيق يول يا کک S‏ تواقعها 
e 4 ar a 9 0 e ۰۰ * 0 efe‏ 
انما متلك ما (P‏ تاا SEN ta‏ ی 12د امد د p‏ 
z ۰ ۰ 9 di 10 ۰‏ 
ومتلك ol‏ واقعنها منله إذا مب وشح à‏ أدرض 3 يستطيع 
| 


SN 


eO‏ ع عدن نفسه وعتلك ما فم تواقعها 7 متل متیر العیعب 


و 9 - 
دی لا يعمل عليه ومتلك أن واقعنها مغل اتور Ere Ue‏ 


o 


ex: c ee £f OE 


£ WM onem ۰ v e 3 ^t 5 
عوحو‎ CAMS فادركته‎ NAA cr ول ساب‎ Bas! on Jew 
o ۰ ra 
8 0 ۰ ob Q g "E ado AUS 
وصرحد‎ dado. من خلفه تخرفنه حت اخرجنه مضه‎ iex 
هه‎ 2 C vr 
. دب‎ Senga 5 لوس انان کے ا‎ 
بوسف واشتك عو الياب» وقد حدتنا أبو —— وابن‎ 
سد م6‎ 
^ ۰۰ s n be 5 
w 2 w o-2 
ع‎ ۰۰ 1 PAG 
عباس سكل عون هم‎ cl gE XX4la ای‎ o! سلیمان عن‎ E 


€) Ya 22 O) Cod رس‎ Mem A vo; LAgut rec. 
¢) BM — i .وذهبت‎ 7) Om. Tn. e) Deest in BM; IA 
et ‘dr. w ut rec; v. p. PA, L 7. f) Hic BM lestes, idem 
ma le. (ي‎ Tn (aX. — 4) Tn addit cs; i nescio an recte, 


en 


Pl 


فرعون مصر الولید بی الريان وان مات یسوم مات وعو ابسن 
فراقه یعقوب واجتنماعه معه b uas‏ اقنتان وعشرون سثة وان 


متام یعقوب معد حب € بعد موائته باعله سبع 


عشرة سنة ران 
يعقوب صاعم اوصی ال يوسف عم وان دخول يعقوب4 مصره 
فى سبعين انسانا من alo)‏ فلما اشترى اطفير E‏ یوسف dl‏ به 
منزله قل لاعله ولمها فيما حدتنا ابن جید قل سا سلمة عن 
اببن اسحاق راعیل ۶ Td‏ ل psi‏ 
Tal‏ هو كلك Ads‏ الامور بعش ما حن بسبیله من اموا أو 


w m ZZ. 4 , Fe‏ سم 
تتخده Xl,‏ وفنك AS‏ کان فييا کیا ند أبن ويد قل دعام 


سلمة عن ابن اسعاق رجلا لا dl‏ النساء وانت امرآنه راعیل 
کے اء ws‏ فى ملک Uli (Lo,‏ خلا من تمر يوسف عم 
ثلث وتلتون سنة اعطاه الله عر وجل لمكم والعلم حدثنی 


dé E‏ سا ابو حذيفة قل سا شبل عدن ابسن di‏ اجج 
ن مجاعد حكيًا £e;‏ قل العقل والعلم قبل النبوة © وا 


CM - هت‎ -3 E 3 د‎ 
us بیتها‎ Te T Aw NA DM باغ من‎ U> e 
الع-زدز ز اطفير — 31 عليه‎ gf ام‎ dael, نفسدء وش‎ 


وعليها للذى ارادت منه وجعلت فيما SAS "us‏ لبوسف 


انه ss‏ بلك الى نفسها» 


——M— 


a) BM Sw وعشریی‎ b) Om. Tn et P. — 6) P inserit 


os 4) Tn addit .الى‎ e) Tn gl. f) Vs. 21. g) Vs. 
22. Ene بلغ اسسن‎ BM .بلع السى‎ 21 


Wa 


حدتی Duc‏ بن سعد TA MS‏ قرا خددى كدر لا 
حدننی à‏ عن Kal‏ عن ابسن o dé JAEN‏ اسم اذى 
six‏ قطفير a‏ وقمسل أن اچک pac‏ بن روحيب [A4 EIE P b‏ 
وکرم على خزاتی محر“ واللك ud Aa.‏ بسن الوأيك رجل 
ومن العاليفقف كذلك حدئنا آبن ERE di, ES‏ عن أبن 


[سحان ۲ ناما غخبره xs‏ دل e Aies os‏ مسعدر وثرع عونها 


di ' s 
قران بن عرو بن‎ I * 15 ges IHESU ارين ابن اس ا‎ 


cs. À AAL‏ حاى وأتبع وس p" RAS T‏ مات 
0 ویوسف بعد A T‏ ملك se‏ بيس سین 298— ين 


LENES‏ بن E‏ بن السلواس 3 قران بن عرو ین بلاق 


1 بن سام بن نو jy‏ فدعاه یوسف/ الى الاسلام 
أن يقبل» وذكر بعض اعل التورية أن فى ى التورية أن 


15 أبن سبع عشرة XU‏ * یومع esl Al.‏ 2 منول العريز الذى 
s‏ تلت s‏ سنا 7 UJ adle‏ عت له تلنون سدم اسنو‌زره 


a) Tn زقطعين‎ cf. p. MA, ann. e — ‘Ar. o وا ہے‎ 6 
روج یسب‎ 5) P وروحسيسات‎ EMS do 2 الا‎ 166 A Tn 
pup BM et P E S Doa IA it ۰ d) BM اراستد‎ 


5, p., Tn et P ut recepi; item Bal‘amî ap. Zotenberg I. 215 
et Thadabi in 'zfrcis. cod. laud. I, 196, fol. 1150 infra (f. 
vob Kal) et infra in hoc nostro capite codd. BM et Tn. 
e) Deest in Tn; P om. Ax. (كر‎ Om. Tn. g) Dehinc usque 
ad U وانه‎ 1. 16 in P lac; Tn om. verba الى التورية أن‎ A) Om. 
BM et ار‎ Praeced. desunt ir Tn, 


Puy 


واتكابه استوثقوا منه لا يأبق حنی وففوده مص & 
حدثنا أبن وکیع قل ls‏ عرو بسن Te‏ كن busi‏ > 
السدی واسروه بضاعة قل لما اشتراه الرجلان فرقوا من 2 
NT NM‏ اه فيسل 2 الشركة فيد us‏ أن سألونا 
با هذا قلنا ك استبصعناعاه اهل الاه فذلك قوله واسودة 
ڊضأعة e‏ & فكان بيعهم slal‏ باعوه مسنه بتمن خس 
وذلك الناقص القليل مني التمى رام وقيل انهم seh‏ بعشرين 
So‏ م اقنسموها ,9 de‏ درعمین دربن PAIS,‏ العشرين 
معدودة بغیر وزن لان التدراع حینقد فيما قيل اذا انست 
انمه qu C.‏ درب ۸ تكن qued‏ لان اقل 
أوزائهم Oda:‏ كانت اوقبة وفك قيل انهم باعوه باربعين L2,»‏ 
وقیل se£b‏ بائنین وعشري.ن درا b‏ دکر این ax3b‏ ای باعد 
as‏ كان مالك ى o!‏ دعر # بن بابب بی عفقان بسن مدیان 
Lope‏ لیل عم» حدتنا بخلك اہن چیه قل دما سلية 
عن ابن اسعاق عن مد بی الشائب عن ان due‏ ع 5! 
نكل يسكاس لاسا اشتراه بها وقل لامرآند آکرمی 


متواه نان اه laus‏ کسر عدن o?!‏ ا ب 


a) Tn وافسقسوه‎ (supra p. P^4, 1. 16 ر(وشقوه‎ BM ses 5, 
b) Cod. كسا وذهم‎ cj Tn om. praecedd. g) BM .استيصعناء‎ 
e) BM addit .بهم‎ f) Om. Tn. £) RM et P. A CIS 
A) Tn et P et dh X u- apud "WA ei; TA ۱۳:6 ا‎ 
vû et voa (teri Mo rec A) Ta v) P = scripsi d 
secundum Dhahabi Ažoschtabih, «F, qui pro ر‎ aUe seq. عيفا‎ 


habet. 4) BM ii; quare nolui mutare codice lectionem 


O 
45 


Pv 


~n i po AJAS * sewi a° دی‎ f پا چخ‎ stolis CS T 
b قوله‎ d Mc آدم عدن . فیس لب ن الوبيع عن‎ o Lem. 
1 e ری & حدثنی‎ USC e 2 دل‎ V 
"OMM فا 0 ال‎ SL a عبن اجان بم‎ Lus 
عن‎ m بد الرجان بن أف كم 8 بن‎ 

السدی ف قله با بشراى هذا غلام قل اسم الغلام 5:59( 
کما تقول با زبد» تم خبه e‏ وجل كن ا 
الذى cm‏ وس ف من اف xA‏ وه من o Ke‏ 


- e - 


x 2‏ معد d$,‏ ع زد فيد ر أياه e‏ بضاعة 


- 1 


0 خيفة مع من XL jmd‏ الشركة شبد أن 2 has‏ 
انهم 25 sy‏ كذلك کل ی ذلك اعل ال توت se‏ 


- 
8 


۳ ود م امع‎ ER 
جاعد واسروه بضاءة 7 قل صاحب الدلو ومی معد ق‎ 0 
انام استبصعناه خيفة ان بستشرکيم فيه ان عامو‎ eel 
بئمنه وتبعیم آخوته یقولین ۸ واتدابه است‌تقیا ملم لا‎ 5 
a sl Kat i ینعی ويبشّر‎ M COT MA USE 
دام‎ ~ - — —— 5 
Jë Xs TEM مت‎ oð qs E USA SR eA. 
عن .خی بذک وه غير انم قل‎ ey el عن أبن‎ co Ea 
eo o اخونه‎ IP دک‎ Vas ol سانش كوم‎ ol خیفد‎ 


4) Om. Tn. 7) To male کی‎ 2) Tn (s à, Cs. 
d) Vs. 20. e) Tn male addit saż, quod idem E انش که‎ 
onmi /( Ws. r9. رگ‎ BM راما‎ mox sacii A) Tn bic 
et l. 19 łe. £) Om. BM. 


Pus 


SS‏ ر سینبتهم > وقیل معنى أ ذلك و لا يشعرون 


اند بوسش Sis‏ قول ec To‏ اب ن عبساس» حدتی 
docs‏ کارت تال دتاً ous‏ العزیز "Lo dé‏ سدق بعی عبادة » 


أبن جریج * تم خبره e gi‏ عر أخوة — s à! SA.‏ 
ابید عشاء يبكون یذ کرون له أن بوسف اکله SX‏ وقول f‏ 


SAT A جبیل‎ bes eu zu 5 UE. pe -o 


sa 


D rut 56 xk یی 7 بقولد ۸ يا‎ Tm Eme 
0 ذل دنا‎ Aaja ۱ i بی‎ m حدقا‎ C xy 
بد حن [خرجوه‎ Do. هذا غلم‎ tes E قل با‎ SOUS عن‎ 
ا بیت القدس معلوم مكانهاء» وقد قیل‎ 1 
ا ادی السذی اخري یوسف من البثر صاحبا له يسمى‎ 


a) De conj. : 10 Rein ز‎ B Sed, BM A A ves b) P 
T ره‎ E دعن > ادن‎ BM solys oy 
et Ibn Hadjar; T e pater est لاسدی‎ os بن‎ Solos, 


Deest apud Mizzium 


quem ipsum et filium Muhammad memorat Ibn ۱۱۸۱۱۵ (a7-72- 
mál, cod. Wetzst. Il, 334, f. 820); hic, secundum eum مع‎ 


shi aeque ac Xa» in loco 205110. Quum vero pater a Kais 


b. ar-Rabi* et Sofyán b. 'Oyaina tradiderit (Ibn 2131014 et Mizzi, 
hic's. v. ola 2e), Ibn 'Abbásum audire non potuit et catenae 


aliquot membra excidisse censendum erit; illius nomen secun- 


dum Ibn Mák. عيادة‎ sine teschdido scribendum est. 
d) Dehinc usque ad pag. ۲۳۷۷, |. 12 باتنى‎ sesh deest P. e) BM 
ذكره‎ qum (l ذكره‎ e?) [) BM' ال‎ e) Vs. ۲8 ۶ 
BM. ¿) Om. BM. +) Vs. 19. 7) BM MES 


PP 


يصج» قل بهوذا اليس فد اعطینتموق di.‏ ألا نقتلوه فانطلقما 
به الى DÀ‏ لیحلوحوه bles‏ یدلونه فى البثر فیتعلق بشفیرعاه 
فربطوا يديه ونرعوا قيصه فقال با اخوتاه ردو على قمیصی 
انواری بى ف لب فقانوا ادع الشمس والقمر ولاحد عسنسر 
کوکبا dosis‏ ةل ای ار ا اذا 
بلغ نصفها القوه ارادة» أن عت فکان فى Sb‏ ما فسقط 
فيه تہ اوی ال Les 5x‏ ففاءم LB Ls‏ القود ce à‏ 
جعل يبكى EM D UE ENS‏ 
أن برضخوه بصكرة فیقتلوه نقام يهوذا نذعهم وقل قى اعطیتمین 
0 موثقا ألا تقتلی وان بهوذا يأنيه بالطعام» ‏ ثم خبرهء تبارك 
وتعالى عن وحیه ال يوسفا عم ,£9 ق شب / لینبئن اخونه 


الذين فعلوا ید xi b‏ بفعاهم ذلك وم 3 يشعرون v‏ 


c عن قاد‎ g روی ذلك‎ AJAS پپوسف‎ Lj ce MI 


ىق 

ددا يد بن عبد الاعلى الصسنعانى ۸ دی ا Duc‏ بن توز 
هر ال هر e|! o og DIR wa)‏ 

5 عسو معمر عسی SOLIS‏ واوحینا اليح لتنجعنهم Mes e?‏ قل 


اوحی الى يوسف وهو فى شب أن ينيتهم Lal)‏ صنعوا به ة 


< E — د‎ 57 o 33 م = د ن‎ 
Lo قل‎ ue حدتی‎ v eos يشعرون‎ 3 e?» 


سيد قل 0 ابن الباك عی مر عی قتادة بنجوه Mb‏ انه 


a) O ims P کل‎ 0 En ct P D^ «پشفیر‎ c) BM 
et P holi; Bagh. ad vs. 15 ut recepi. d) Om. Tn. œ) Tn 
hic Nx infra p. vo l. 5 et 7 Sean; P. d ۲۷۱ ۲ que 
— BM hic addit xb f) V. Kor. 12, WS بط‎ g) Om. 1 "n, 
A) Om. BM P. 2) Om. Tn. 


سوم 


مانت قل فهو الذى بقل gy. zl‏ یوسف دين صنع باخيه ما 
Da US cuo c oo‏ 


CM (^ ^j E -= Odi VS ol اخده»‎ qe نع‎ 


قال ابو جعفر "ers E ved il ED INC‏ والدم يعقوب 


sia 6 حسدوه على مكانه‎ sic pe RER وطفولنه‎ wo فى‎ "M 


JOE z C nx D رو‎ x. 


5 من وذاکی‎ ag no احب‎ ox. So € لبعض‎ Rany no 


Ei E G‏ ضلال 


j AS لماع وكانوا‎ We بعنون‎ Im 


u 
Ww Ss 1 
NS Ly 


1 
s sa ORO OA TED‏ مر يعقوب ما قن قش الله ذبارك 
d Mss,‏ کتابه من مسلتة اياك ارساله الى simus‏ معي 
ليسعى وينشط ويلعب وضمانهم E‏ حفظه واعسلام يعقوب 

اياعم حزنه مغیبه عند PR siey‏ من الذئب وخداعهم 0 
والدم باتلذب من انقسول والزور عن يوسف لم أرساله معهم 
وحخروجة به وعزمهم حين برزوا به» ال الصحراء على / الفائه في 
0 لذب فکان من uad‏ حینثذ فيما 00 ما x Ux.‏ 
وكبع قل سا عبرو بن كمد العنقری عن اسباط عن السذی 

قل ارسله يعنى يعقوب پوسف معهم فاخرجوه وبه عليهم كرامة is‏ 
Uds‏ ا ال البرية اظهروا d‏ العداوة وجعل اوه یضربسه 
فیستغیت بلاخر فیضربه تجعل AY‏ یری منهم Lam,‏ فصربو 

حنی کدوا یقتلونه تجعسل يصج 
تعلم ما یصنع بابنك بني الاماء LU‏ کادوا یقنلوندء * تجعل 


وبقول با ابناه يا بعقوب A‏ 


a) Om. Tn. — Kor 12, vs. 77. ( BMA 
alba. c) Kor. 12, vs. 8. d) BM تن ضمانيم‎ 
om. a» — f) P inserit .القغل او‎ g) Tn addit T A) Tn 
۰ص ند فلا‎ D) Ti et P Se lis 

[92 se 56 OQ 


Pr 


عمته ابن اسحاق *وانت اکبر ولد اسحای» وانت الیها 
صارت ۶ منطقة اسعای ونوا پتوارئونها yb‏ شکان من 


Za r 


اختانها ممن وليها كان له سلما لا ينازع فيه يصنع 


PEE 
ا‎ MM NEUEN شه وان بعقوب حن‎ 
شا من الاشیاع حبها‎ dnm فكان معها واليها فلم تب‎ 
أياه حتى اذا ترعرع وبلغ سنوات وفعت ۶ نفس بسعقوب‎ 
SEN با این سا رت‎ Juss عليه نها‎ 
عت ساعتة *الست فوالله ما لا‎ coxa أن‎ det ما اضهر‎ 
بتارکتدی *قال فوالله ما انا بتارک:2 قلت فدعه عندی‎ 
او‎ Amm أياما انظر اليه واسکی عندءة لعل لك یسلیی‎ ۵ 
کیاد خسج من عندها بعقرب عدت ال منطقة‎ 


اس کا ما على بوسف من کست تباید مر کل )$55 


5 
فقدت منطقة اسحاق فنظروا من اخذعا ومن اصابها فالتمست 
ثم قلت کشفوا أفل البیت PRAK‏ فوجدوها مع بوسف ۸ 
ها فقالين والله اذه 7۵ تسام اصنع فید. ما شتّت قل واتاها يعقوب 
فاخبرته لبر فقال لها انت وذاك ان كان فعل ذلك فهو سلم 


لك ما استطيع غيم ذلك نامسكته فا قدر عليه بعقوب حنی 


e 


a * om. Tn. b) Deest in‏ ع و mie D lne mmn‏ رت 
d) 17 X4, omisso‏ “كان Tn et P. A) Tn xam o$‏ 
BM ct P‏ (ي اضصضشاه f) BM‏ — «قعت dez. e) Codd.‏ 
DM‏ ثم .عليه haec verba om. — A4) Praeced. om. Tn. 7) Tn‏ 


لان Om. EMEP a) In‏ 1[ ك 


"vl 


فى قطعیم» الحراتم فقالوا يا شعيب اصلوتك تامرك أن نترك ما 
یعبد آباونا او آن نفعل فى اموائنا ما نشاء© 

ذکووا allí,‏ اعلم ان GU‏ بن ابراعیم صلی له علبهما عش 
Que‏ ما ولد Pai‏ العیص وبعقوب Ene Eie‏ قر نی وله sX 3a‏ 
وستون سنة فقبره ابناه العيص ويعقوب عند قير ابید ابراعيم 
صلی الله عليه فى مزرعة حبرون » وكان عمو بعقوب بن Vd‏ 
كله ماتخ وسبعا وأربعين بسک »6 وکن kA)‏ 


EL.‏ بیرف 


ای E‏ فد قستم له ولامد من لسن ی ما هر یقسم و 
لكتير dom‏ من الناس» وقد حدتنی عبد الله بن 


o5 w ~ w w 
قد سا عفان بن مسلم ول‎ e واد بر تبت أل....يان‎ Oa 


o US TÉ‏ سال قل b‏ تاڊت عن ال عن ce‏ صلعم 


3 35 5 35 i : 


Axio‏ زوجها پعقوب ال اک حصند؛ فكان من شانه/ وان ور 
ای E lL o cm d‏ ابسن كيان كل دنا سل 
عن o!‏ اسحای عن ous‏ الل v‏ أ نج عن اوی 
قال كان T‏ ما دخل **على پوس من البلاء ماج بلغنی أن 


d) Tn .قشع‎ 000) Om. BM et P. c) Codd. ,جیسرون‎ 
d) Tn om. et antes x ca i habet. €) Tn نسرازیسان‎ ۳ 7 
انداذانیان‎ , BM ز الزدادان‎ nihil de iis afferre possum. ^f) Om. 
Tn et habet .شان‎ s) BM Ls. 


۳v. 


کشف الله عسنلٍه الظلة واچسی عل الشمس احنقو! کبا 


E 1- انقاسم دی‎ Lias > المقلّى‎ 8 SpA C 
عسن أبن‎ EE عن جابر عن‎ 8 èl عن‎ DEI ابو‎ TLs فل‎ 

ow w 5 3 w - w 
GAAL لبهم الظلة‎ ves من العلماء ما‎ do عباس ول من‎ 


[^1 


conem ASA‏ ہی خداش Lo Ue‏ حمناد cu:‏ حزن 


IC t 
Dee ` . m~ ۳ 
Aad x قل دیا داود یی قوس عن زد ین سلم‎ d الخباط‎ 
کي‎ 0 Li B Shen وم كه مه ?4 م‎ o£ م‎ E c cs = w 
ol د ایاونا او‎ $9. ol أصلانك نامرك‎ e وج‎ j- 
cE 


لاس سم حم عن — w‏ 
n 3‏ | أو o 1 D 3 ۱ z‏ 
تفعل T‏ آموانفا ما نس ذل كان موسا نم عنم EDS‏ 


Due om او قل/ فطع الدراع الشک من‎ Po 

o X3 S 0‏ موسی a t e E: Jë " B‏ عن QM‏ مودود م 

à P.‏ قطع m‏ م وجدت ذلک 4 انقرآن اصلاند 

cl "E‏ نترك ما يعبد U of‏ أو أن نفعل فى أاموائنا ما نشاء» 
sem ~ 1 Em TT‏ 


a) To male رعلية‎ ortum ex seq. .عليه‎ — 7) Tn £L, s, P 
Eus pe لاط‎ xui? est 2 c یی‎ c) BM et P 
male .دمل‎ d) BM et P (item Ibn Hadjar in M cum 
typis expresso) bli, Tn et Mizzti cod. optimus Spr. 271, 
f. 1290 ,لياط‎ quod verum esse 211221 verbis: کن‎ Sed NU 
(sic) ظا كان حدتا ووو دخبط‎ ALB, Dhahabi, Moschtabih 
ki 6 اي‎ Sova, m ZocA/az Ol 325, s. v. اكه‎ Š comprobant. 
A ۱۳ r1. vs. 89. 7 OM Pn.  ) Tn a P مردود‎ 
BM 25,25; est noster عبك العزير ب أ سليمان‎ cognomine 


EE Der P hic et با رای‎ 1 E xit. 


5q 


الله عليع نرا فذلك عذاب يوم الظلنه» حدثنا ابن 0 
بشار قل سا عبد الرجان قل سا سفيان عن أن اسحاق عن 
زید بى معاوية فى قوله تع PASG‏ عذاب يوم الظلة قال Alot‏ 
حر قلقلع فى بيية فنشأت سكحابة كهية الظلة ابتدروها 
[NC‏ اموا نها اخذنم الوجفذ» حدتی کمن بن s‏ 
قل سآ ابو عاصم قال سا عیسی وحذفنی coh‏ قل La‏ 
ا قل بسا وق جمیعاً عن ابن ان جي عن جامد 
ق قله عذاب یوم الظلة قل ظلال العذاب» حدتی 
القاسم قل سا تسین قل dé‏ حجام عن أبن QUT‏ عن 
یاعد ف PASE du‏ عذاب يوم الظلة قل اظل العذاب قوم م 
شعیب قل ابسین ريم UJ‏ انول ألله تع gue‏ اول العذاب 
SA‏ منه حر شدید فرفع 
منھ ليستظلوا بها فصابع منها برد وروے وريص طيبة فصب 


الله لج E‏ فخہے اليها طائفة 


cali‏ علي من $E‏ من تلك الغمامة عذابا فذئك فوله عذاب 

سوم xa‏ انه کان عذاب بوم عظيم Urea (SO cé‏ قل i‏ 

MESE‏ وب b‏ طلاابن ccs‏ فى فل فاخذم عذاب یسوم 

الله اند کان عذاب يوم عظيم قل بعت الله عر وجل اليج 
MN!‏ 


daz. الله ال الشمس تاحرقت ما على‎ vx من سحاب‎ xb 


الارض نخرجوا » كته الى تلك الظلة حتى اذا اجتمعوا كلع 


a) Dehinc usque ad عظطيم‎ l. 15 om. Tn. %0) P male 
OQ? زسنان‎ fortasse سنتان‎ nota marg. ad بشار‎ fuit postea in 
textum recepta. c) Om. BM. d) Om- BM et P. (م‎ P 
lm. 

4T 


۳۹۸ 


یرنس بی عبد الأعلى دل سا این وقعب قل gd‏ جرير 
ابن خان انه مع .قنادة dia‏ بعت شعیب ال امتیی ال 
قومده افل مدين وال خاب الايكة وكانت الايكة من شجر 
ملنف فلا اراد الله ع وجل آن يعدب بعت عليه حرا 
QU kb. ous‏ العذاب AX‏ سكابة فليا دنت من خرجوا 
اليها رجاء بردها غلبا انوا نحتها مطرت ۸ عليه نارا قل فذلك 
قوله تع فاخذه عذاب يهم الظلة» <١‏ حدثنا القاسم قال Lo‏ 
تسین ء قل dui‏ ابو سفیان عن معمر بس OL,‏ قل 
حدتنی رجل من Uu‏ عن بعص العلماء قل كانوا بعنی قوم 
0 شعیب عطلوا حذ! فوسع الله عليه ف الرزق * عطلوا حذا 
فوسع الله عليه فى الوزق » تجعلوا Ms LIS‏ حدا وسع الله 
علي ف الوق حتى اذا اراد الله gue‏ سلط fom dus‏ 
لا يستطيعون ان يتقاروا / ولا Reiu‏ 5 ولا 35 حتى ذهب 
ذاهب gua‏ استظل تحت xb‏ فوجد روخا فنادى اصابه 


5؛ هلموا الى zo‏ فذهبوا الیه سراعا حتى Aii‏ اجتيعوا الهبها 


a) Om. BM. — 2) IA امطرت‎ o) BM et P لسن‎ 4) BM 
et P h. 1. addunt ^L; sed hic ابو سفیان‎ est TES ut 


docet Mizzi s. v. ات‎ (p ووعنه .. وابو سفيان المعرى :مر‎ 
cui nomen erat یه‎ gy Ou; librarii catenam القاسم قل‎ 
Las ی قل سا‎ Ta scribere soliti mendum induxerunt. 

ej Om. Tn et ۲ /) P رینقادوا‎ BM lolis, Tn ,ریتفاروا‎ IA 
ut recepi. g) Praecedd. om. BM et P; In x LLb; IA ut 


rec.; BM pergit واحدثم روحا‎ Azs. A) Tn ما‎ 15. 


Pv 


لقومه وجواب قومه له ما ذكره الله عز وجل فى كتابه» 
J6 e‏ نبا سلمة dS‏ قل ای اسحای فكان 
رسول الله صلعم فیما ذكراف بعقوب بن ع أل xd.‏ آذا s-Só‏ 
قال dió‏ خطیب الانبياء لحسی ماجعته قومه فيما Pol.‏ بده 
Ld‏ طال اديص فى Auk‏ وصلالع ۶ وم يردم » تذکیر شعیب : 
ایام aimes‏ الله واراد الله تبارك وتعال هملاكم *سلط 
Quis‏ فیما حذتنی ارت قل سا m‏ بن موسی الاشیب # 
Jë‏ يه سعید بی زید اخو حماد‌بن زید قل سا حاتم 
ن ان صغيرة قل حذفنی بزید» الباعلی تل سألت عبد الله 
ابی فش CHEER EC ns‏ عذاب یسم TIE SUN‏ 
کان عذاب یوم عظیم فقال عبد الله بن e‏ ات 1 
وبدای Lom.‏ شدید! sis‏ بأنفاسج *فدخلوا اجواف البیوت 
فدخل اجواف البموت ALAS‏ بانغاس# ۸ نخرجوا من البیوت 
هراباء الى البرية خبعت الله عز وجل سحابة ناطلتع من الشیس 
vant‏ لها بردا WX,‏ فنادى Quas)‏ بعضا حتى Ii‏ اجتمعوا وه 
Gases‏ ارسل ۸ الله علیم ترا قل عبد الله بى عباس فذاك 


عذاب بوم xD‏ *انه کن els‏ ډوم عظیم 2 و حدتی 


a) BM et P بع‎ ola, non male. 7) BM et P SO 2s, 
IA, haec mutuatus, ut recepi. c) Tn et BM P>; male, 


ni adjicis الا ماديا‎ post رعذاب الله‎ ut IA. 42) P lac 
e) Tn زیی‎ : ۱ de eo reper. 7) Kor. 26, vs. 380 E MOIG 


Tn; BM et P om. cum cop. 560. e. 50 و‎ (sic), IA 
.وقدة‎ ZA) Om. Tn, BM et IA W. inf. 7) P bs. — 4) Tn 
.اأرسلها‎ 7) Om. Tn. 


Xx 


النذر وعبد اكلك بن يريد قلوا سا شيك عن ساف عن Dues‏ 
مناه > eio‏ اچد بن ال cae CS‏ 
eee EL OE‏ لا Les‏ شریکا dub‏ ف قوله Ul,‏ اراك 
Uus‏ ضعيغا قل ای حدتی اجد بسی الولید قل Uo‏ 


Üre Q- 


5 سع Misc‏ تل sb nog‏ عن شريك عن مسار عسن سعیی ب 


S 


جبیر Ax‏ > 1 39 الحمانی Wt‏ 
عباد عن شريك عن سام عن سعید Dl.‏ لنراك غينا ضعیفا 
قل “كان uuo‏ البصره حدتنی العبای بى ان طالب قل 
سآ ابراعيم * بى مهدی neca‏ 2 قل سا cR‏ بن عا 
10 عن سفیان » عن سامم m‏ ب اوانا pss‏ 
صعیفا قل كان ضعيف البصر24» *حدتتنى الثنی قل Lo‏ 
ابو نعیم قل سا سفیان قله تع Gh‏ لنراك فينا ضعیفا قال 
Qj‏ ضعیف البعتر » قل سفيان وان dL.‏ له خطیب الانبیاء 

وان الله تسبارك وتان بعنه تبجا ال افل انقو P.‏ اتصاب 
5 الایک: والايكة الشجر اللنف وانسوا ال کشر بلله * وس 
للناس ف المكاثيل والموازين وافساد لامواله وکان f‏ عر وجل 
وسع ub à Ade‏ وبسط à RO‏ العيش استدراجا منه لع 
gaead g‏ له شعیپ عمج at ^r‏ 


per EE wd o IE تین‎ s من اله خبره د‎ 


et z 


4) BM male (4c. 7) Om. P. <) Tn شعبان‎ d) Tn 
er. o 2) Deest mm BMW" — /) Om. Tn. لت‎ Kor و8‎ 
vs. 85. 


Mio 


d‏ الله M» je‏ بعت بعده شع ہی صيفون © ہن عنقا 
ی ثابت 2 بن مديى بی ابرافيم dE‏ اقل مدین» وقد اختلف 
7 نسب عیب خنسبه امل التبریة النسب انذیء ذکرت 
وان ابن اسحا يقلٰ هو شعيب بن ميكاثيل من ولد 
مدين » حدتی ذلك ابن X TS e‏ عن ابن 
اسحاقى» وتال بعض# لم يكن شعيب من ولد ابراعيم Ul‏ هو 
من ولد بعض من كان آمن بابراهيم واتبعه على دينه وهاجر 
معد IT‏ الشام وللنه ابی بنت لوط نجذة شعيب ub‏ لوط © 


1 أن استم ھب یتررں ٥‏ وقد ذکرت انسبه ولختلاف Mf‏ 
QUSS gei‏ فى des‏ وان فيما ذكر ضریر البصی 


٩‏ مب العل بی اسل لاسدی قل نما آسبد بن زین 


زد 
HU‏ قال دا" شريك عن م ACI‏ عو Ow‏ بن جبیر È‏ 
قود [m di Es A‏ ضعیفا قال i os‏ اہی >“ حدتنا اچ 


5 اقل قل سا ابراعيم بن زياد ولسعاق بسن‎ om E 


a) P ge S. p Ar. f. MPa .صيفوأن‎ Dy ۵16 E, 
et IA; Tn نابت‎ c) Tn الت‎ xx. d) Hic inci- 
pit cod. BM praemissis verbis .يسم الله 73 الرحيم‎ 
e) 11 دیرو یری‎ TA ترون‎ MM EET 
g) BM ۱۳ Ds Gl; probabiliter is est, quem Mizzi, 
Ibn Hadjar et Soyüti, Tochfat dAauv/ adab f. 2b et 31a 
اسي بن زید ال‎ nominant et quem Scherîkum audi- 
visse E 7 Koa 117 05 OS ار‎ Om Em 


PAP 


صافر فانطلقوا اليه وعو فى بلاثه فيكتوه فلما سمع أيوب عم 
کلامم اقبل على ريه يستغيته ويتضرع اليه ضر جه ريه ورضع 
عنه البلاء ورد عليه dol‏ وماله gae gne‏ وقل له أركض d.‏ 
MO‏ مغتسل بارد وشراب SU JT E‏ 
à‏ لسن Tren AU,‏ حت US‏ بت الیربوعیی تال 
سا فشیل بن عياص عن عشام عن لسن قل لقد مکث 
ايوب عم مطروحا على كناسة *لبنی اسرائیل P‏ سبع سنين 
واشهرا ء ما یسال لد عر وجل ای با ان lc‏ 
وجه الارض اکرم على الله من أيوب» فيزعون أن بعص الناس 
٥‏ قال لو کان DJ‏ هذا فيه حاجة ما صنع به هذا Quas‏ ذلك 
دا» حدتنی يعقوب ہن ابراعيم قل سسا ابن علية عن 
يونس على لسن قل بقی ایوپ عم Qe‏ کناسة لبنی اسراتیل 
بع سنين واشهرا» اختلف فيها € sig & ih,‏ 8 

من خبر ايوب صلعم Ld.‏ قدمنا ذكر خبره وقصته /ر قبل خبر 
وا يوسف xXah‏ لما ذکر من sal‏ وانه كان نبیا فى عهد يعقوب 
àl‏ يوسف فين السلام > وذكر أن pt‏ ابوب كان ثلتا وتسعينى 
سنخ وانه أوصى عند موته اي ابنه حومل7 وان الله عز وجل 
بعت بعده ابنه بشر بن ايوب نبیا وسباه ذا الکثل وامره 
بالدهء ال توحیده وانه ان مقیما بالشام vlt: Nc.‏ 


۶ عبهان‎ Ax i v pem VIL Liw عيسو خيسا وسبعين‎ 0 


a) Kor. 38, vs. 41. Û) Om. Tn. «)Codd. gly. 2 Codd. 
.واشھر‎ e) Codd. .فيه‎ f) Tn بقصته‎ g) Tn روسبعین‎ IA ut P. 
/( Tn +حومل 1۸ رحرمل‎ i) P عندان‎ S. pu IA (p. ty supra) .عيدان‎ 


Pie 


لد فى عبادة الله تع والشكر له على ما اعطاه والصبر على ما 
ابتلاه بده فلمًا رای ذلك من امره ابلیس لعنه الله سال الله تع 
أن یسلطه على ولده فسلطه عليج A‏ ججعل له سلطانا على 
چسده وقلبه وعقله فأفلك ولده كله تم جا اليه متيثّلا 


ww w 


رق أيوب فبى فقبض قبضة من تراب فوضعها على رأسه فسر 
بذلك ابليس واغتنمه من ايوب عم ثم ان ايوب تاب واستغفر 
فصعدت قرناوه من اللائکة xxxn‏ فيكروا ابلیش إلى الله عر 
الكل فلما م ES‏ ال عم *ما ل ابه من Pili‏ فى ماله 
وولده عن عبادة E‏ ولد فى طاعته والصبر على ما ناله (Us‏ 
Al‏ عر وج ابلیس ان یسلطه على جسده *فسلطه على 
جسده 7 خلا لسانه وقلبه وعقله نانه ثم ججعل له على ذلك 
منه سلطانا غجاءه وهو ساجد فنفخ فى «ua‏ نفضة اشنتعل ء 
منها جسده فصار من جملة امره الى آن انتن جسده فاخرجه 
ال القرية من القرية الى Ko‏ خسارج القریه Y‏ يقرب احد وه 
الا زوجنه وقد ذکرت اخثلاف الناس فى Lees‏ ونسبها فبل4» 
زوجنه تختلف الیدء ما يصلحه وتلومد f‏ وان قد اتبعد KAS‏ 
تفر على دینه فلما راوا ما نول به من البلاء رفضوه واتهمن من 
غير أن يتركوا xus‏ يقال لاحد# بلددی وللاخر Aai‏ وللثالث وه 


a) Om. codd. b) Om. Tn. e) Tn و اشعسل‎ ۳ 
d) Om. Tn. e) Om. P. f) Tn sajle g) P ET 
A) Tn رالنفر‎ P Jl. 


Hp 


الیتتیده من الشام كلها ما E US les‏ 
منبه فى uod‏ الیل uuiAm‏ .۰ ۳ 
s ead‏ ن قل سا اماعیل بى عبد الل *ابو عشام ء قل 
حدّتنى عبد الصمد بن معقل قل معت وهب بن منبه 
dins‏ ان ابليس لعنه الله سمع تجاوب AGU‏ بالصلاة على 
Cu‏ وذلك حبن ذكره الله R3‏ واثنى عليه ادركه البغى وللسد 
فسأل الله ان بسلطه عليه ليفتنه عى + xus‏ فسلطه الله على 
ماله zs‏ جسله وعقله CM‏ ابلیس M‏ وت 


0 وغربها ان له له 2 الف شساة 9 gn IM‏ 
Alpe‏ خبساتة عبد للل عبد shal‏ وولد ومال ويكمل آل 
کل فان oM‏ ككل ان ملد بن انين 1 ۱ 
وفوق ذلك فلبا quu‏ ابلیس قل ما ذا عندکم من القبة 
والعرفة ناتى قد سلطت على مال ايوب فيى المصيبة الفادحة 

$3 والفتنة التى لا يصبر عليها الرجال# فقال كل من عنده‎ as 
ماله کلد را ا‎ ١ ys شىء ما عنده/ فارسلم‎ del على‎ 
من ماله عسی‎ 5 VE كبد الله ولا ینید شىء‎ rut کل‎ 


c) ۱۱۱۳ COE ME e iim 9 N LA المتنبه‎ Cr. LL 
وا‎ vo اعدا‎ b. 1 ۰ b) Et in codd. et apud Ibn 
Hadjar ita incerta lectio est cognominis ut non pateat, utrum 
,البخاری‎ an النجارى‎ voluerint <) Om. P. æ) P ملاتكة‎ 
E mas — fy Codd. htc et l. r2 من‎ A 0 
C963 #2 ۴ .... وندای‎ .... 27) Tnqg k) Om. 


jin: A 2 ,عندهم‎ 7m) Tn [OU 


P4 
ومن ولده فيما قيل‎ 
نمی الاح صلعم‎ sal 

وفو ثیما حدثنا ابن جين d$‏ سا سلمة عن ابن اسحان 
عن من لا يتهم عن وقب بن منبه أن ايوب كان رجلا من 
الروم وهو ايوب بن موص بن رأزح© بن عيص ہی أسحاق 5 
21 عب ابن اسحای انه یقول هو ايوب بین 
موص P‏ بن رغویل *بن عيص »> بن اسعای وان guam)‏ یقول 
هو آیوب بن موص بن رغويل4 ويقول » كان ابو مین آمن 
بابرافیم عم یسوم احراقه مسرود وکانت زوجتته التی آمر بضوبها 
بالضغت T. EAM‏ بن اسحاق يقال لها ليا کان یعقوب 0 
زوجها من وحدتنی الڪ US‏ دن مرو بن حمل قل Ua,‏ 
al‏ قل دا عبات بن ابراعیمر قل ذكر والله اعلم أن عدو 
ال TuS‏ لقی امرأة ايوب وذكر انهای کانت ليا بنت يعقوب 
فقال يا ليا xul‏ الصذیف واخت الصذیق وانت ام ايوب 
cur‏ ی کارا وقيل ان رمجنه rc MN‏ 
بالضغت 3 XX,‏ بنت افرائيم بن یوسف بن یعقوب وکانت لها 


a) Dubium; P رارح‎ l> OSP .زار زار ح‎ t) Tn 55,51 4 ei 


Zotenberg (ad 1. 5) .موص‎ c) Cod. العيصس‎ — 7) Praeced. 
Gun ل‎ 2 E كال‎ 4 Totam hanc catenam solus P tra- 
Cies a ذكر‎ NS a (sic) وح اتی س‎ ; neque 

. بن عرو‎ (es) تس‎ neque exu غبات د ی‎ a Mizzto 
vel Ibn Hadjar memoratur; ille idem esse videns AC السین‎ 


ی (Gic Tn et T; BM et L‏ بی spe‏ بن Ou‏ العبقرو 
quem noster supra p. Woa et infra in historia m - memo-‏ 
Om. Tn.‏ 1 .وذكر لها rat. &) Tn‏ 


P4, 


- 3-0 دمن - 


ایض تجمع بعقوب بینهما فذلك E‏ نع di a‏ ڌاجمعوا oe‏ 
i: 3i T‏ سلف بقول em‏ یعقوب بين ليا وراحیل» 
یات زرا فولدت بهوذا وروبیل وشمعون وولدت راحیل يوسف 
وبنيامين وماتت راحيل فى *نفاسپا بينيامين 2 يقول من وجع 
ه النغاس ء وقطع خال يعقوب (c NE‏ قطيعا من الغنم اراد » 
الرجوع الى بيت القدس فلما MUSS‏ 2 یکی له نفقة فقالت 
امرأة يعقوب ليوسف / خذ من اصنامى Ula) ad‏ نستنفق م 
فأخذ وکن الغلامان فى جر يعقرب احبهما وعطف عليهما 
aii‏ امهما وان اب شلف الیه یوسف عم ثلما 
٠‏ قدموا ارض الشأم قل يعقوب لراع من ال آن اتاک احد 
يسأللم م من انتم فقولوا qum‏ لیعقوب Oum‏ عبس * Raili‏ عیحں l‏ 
قل من أنئم MIS‏ کی لبعقوب عبد عيص 2 فكف عيص عن 
يعقوب ونسزل يعقوب بالشام فکان x49‏ پوسف واضوه نحسده 
اخوته لما راوا من حب ابید له ورای پوس سا ۳ 
5 احد عشر کوکبا والشمس والقمر 85 ساجدبی له تحدث باه 
Le‏ فقال با بنی 3 Dern‏ روباك على آخوتک فیکیدوا لك 


کید! أن الشیطان للانسان عدو مبين © 


2 ۲ 2 ( ۱۱6۵ TA و9 م1 و۹ [ و‎ quare nolui 


mutare codicis lectionem in —— quod lexica (etiam TA) 
scribi jubent. c) Cod. addit x44 الندذی مائت‎ — 7) In P 
lac., quam sequitur رلیعقوب قطیعا‎ Tn c. Ex; وقطع خال‎ 
رز قصیعا‎ IA لم‎ Ee JLS sibel. ر اراد 2 م‎ Tn .واراد‎ 
f) Tn Rx. g) Codd. اغنام‎ IA ut rec. A) Addidi 
wc ex eonject? —2) Om. ۰ 


i"e1 


QU CELLS‏ اميك dei.‏ انا أبنلك عيص ففعل ذلك 
07 فیا جا قل با ابضاه کل قل می انت قل نا ابنکی 
عیص فل فسه geli JUR‏ مش عیص euis‏ ریم عقوتب تالت 
xal‏ هو ابنك عیص pob‏ له قل pis‏ طعامک نقذمه KB‏ منه 
dB 2‏ ادن Xa‏ فدنا ونه فده له *ان یجعل saxo d‏ 
الانبیاء واللوك وقام یعقوب وجاء عياص فقال» قى جثتك 
بالعبید الذى امرثنى Pic)‏ فقال يا بنی AS‏ سبقک اخوك 
يعقوب نغضب عيص ول والله لافنلنه قل يا بنی قد بقيت 
لك دعوة فهلم egol‏ لك بها فده له فقال تکون duo‏ عددا 
کثیرا کالتراب ولا PRLE‏ احد Pus‏ وتالت ام بعقوب لیعقوب ‏ 
آحق خالك فكن sue‏ خشية أن يقتله عیص انطلف الى 
لکان بسری بالليل ویکمن بالنهار ولاك سمی اسرائیل 
وقو اي لاه d‏ خاله وال عیص آما اذ» غلبت des‏ 
الدعوی *فلا ابی 7 على القبر ان iol‏ عند آباعى ابراشيم 
واسعای فقال لشن فعلت لندفنن معد ثم أن بعقوب عم 5 
هبی Xii‏ خاله کی له ابنتان تخطب الى ER‏ الصغری 
منیا فانکضها اباه على ان يريع غنمه الى أجل مسمی فلبا 
انقضی الاجل رف اليه اخنها ليا قل يعقوب اما اردت راحيل 
Jue‏ له خاله اناالا ینکوء فینا الصغیر قبل اللبیر ولن آرع 
Lá xt, S LI‏ 2 ففعل فلما انقضی الاجل زوجه jum!‏ وه 


a) P lac. 2( 5 اريت‎ OP. a) P ملد‎ oP 
M). J)On Dn BAM A) P نها جبيعا‎ 


Woa 


ابنتیه ليا وراحیل وانصيف بهما وجاربتیهما وایلاده الاسباطظ 
الى عشر Lus wal,‏ ا ۳ اد ۰ 
اخاه العیس حتى ترك لهه البلاد وتنقل ف الشأم حتى joe‏ 
إلى السواحل ثم عبرة M‏ الروم فاوطنها وصار PN‏ من ولسده 
ووهم EGRE‏ *فيما زعم عذا AU‏ حدتنا quem]‏ 
ابن حید بن عرو العبقیی ثل» سا اه نا ی 
السذی قل نزو اسحان SLAP‏ حبلت بغلامين ف بطی Uds‏ 
ارادت أن n s‏ اتتتل » اسغسلامان & بطنها فأراد E‏ 
o‏ «خرج قبل fone‏ تقال عیص واله نلشی خرجت قبل 
io‏ لاعترضین فى بطی امی ولافتلنها فتاخر بعقوب 09 عيص قبا 
*واخل يعقوب بعقب عیص نخس > UE‏ عیصا/ دنه عصسی 
zr‏ قبل يعقوب وسبی يعقوب لانه خرے آخذا بعقب عيص 
وان يعقوب اكبيرها ف البطن ون عيصا خر قبله وکبر 
الغلامان فكان عیسص Gum!‏ ال ابید وکان یعقوب احبهما 
5؛ ال امه وان Qaam‏ صاحب صید فلما كبر اسحاق وصی قل 
لعیس با بنی اطعبی لحم صید واقترب منی ادح لك بده 
دعا d‏ به ان وکن عیص رجلا اشعر وکن qum‏ رجلا اجرد 
خسري عيس يطلب الصید وممعت امه الللام فقالت ليعقوب 


E. آشو‎ A منها شاة‎ Ql آذعب الى الغنم‎ US I 


a) P .تی نول‎ b) Tn ال ار صار .... حتى عبر‎ le 
d) Tn go e) Tn SOME, Je3. — f) P hic et per totam 
hanc trad. Lays; IA, qui hanc trad. habet, (24e. 4$) Om. 
'Tn. A) 1 UST 


"ov 


من زلفی جاربة راحیل وذلک انها وهبتها له وسالته ان يطلب 
منها الولد حين تأخر الولك عنها وان ليا وعبت جاريتها بلها 
لیعقوب لیل فى جاربتها وسألته ان يطلب منها 
ا و( جا واشير» A‏ ولد له من dami,‏ بعد 
T‏ بوسف وینيامين فانصرف بعقوب * پسولسده وولا xal pal‏ 5 
اخبه العیص فلم دسر منه الا Vad‏ وکان العيص فيما 3 E‏ 
كن ايعو بان xli co‏ لبنته بسی:» وجلها الى الشام 
فولدت له عدة اولاد فكتروا حتى غلبوا اللنعانيين بالشام وضاروا 
ال الجر وناحية الاسكندرية تم ألى الروم وكان العيص فيما 0 
E‏ ی اذه dE uas‏ ولنلکه سمی ولبده ولد الاصفر 
فکانت ولادة =a‏ ا نيل vs‏ بسن أبرافيم أيه 
العیص ویعقوب بعد ان خلا من عبر اسحاق ستون سنة 
نوعمین ف بط واحد والعیص التقدم منهما وجا من بطن 
امه فكان اسحاق فیما ذکر جخنض العیش خکانت UB,‏ امهبا ور 
یل ال یعقوب فرعو أن بعقوب خننل4 العیص ف فربان قرباه 
اا أسحاق Oo pud Lc D‏ 2 اسحاق وضشعف 
بره fai‏ اکثر دعء اسصای ليعقوب وتوجهت البركة ses‏ 
بدءاء ابید اسكان له فغاظ ذلك العیض وتوعده بالقتل 


ES‏ يعقوب هاربا منه الى خاله لبان ببابل فوصا» لابان وزوجه وه 


a) Ex conj, Tn ,حار وأسنتیر‎ P واس‎ o اد ام‎ ۰ 
9 Tn híc تسم‎ d) P deme ٩ 9 Tn dere e) P stu. 
p m ous. 


i"o 


de‏ وکانست له ابنتان ليا وش اللبرى وراحییل وك الصغری 
دقل له عل من مل ازوجك ule‏ فقال یعقوب لا د Lu‏ 
اخدمکی اجیرا حتی تستوق صداق ابننک قل نان صداقپا 
أن شدمی سبع حم قل يعقب AES‏ راحمل وى GE‏ 
و ولها اخدمك فقال له خسلله ذلك بينى وبينك فر له یعقوب 
سبع سنیی GB‏ وق a‏ شرطه دقع الد ابنته الببی لها 
وادخلها عليه ليلا US‏ اصبے وجد غير ما شرط ء نجاء بعفوب 
وهو فى نادى قومه فقال له غررتنی وخدعتنی واستعللت على © 
سبع سبی ودلست على خی ا ل شالك ا 
م اخننی اردت أن تدخل على خالك العار والسبةء وهو خالك 
ووالدك 7 ومتى رايت الناس بزوجون الصغرى قبل اللبری فهلم 
فخدمی سبع gum‏ آخری فازوجك اختها وكان الناس AA‏ 
ججمعون بین الاختين à‏ ان DON‏ موسی عم ونول sale‏ 
ات X.‏ فری له سبعا فدفع اليه راحیل cod‏ لدج ليا أربعة 
و سباط Ismo dass‏ وشمعان ولاوی وولدت له راحیل یوسف 
واخاه بنيامین واخوات۸ Lui‏ وان gio QUU‏ ال ابنتبه حبن 


w 


Ld‏ گس مه 
جيرا الى يعقوب امتمی فوهبتا الامتين ليعقوب فطخت كل 


legin $T,‏ له قات رهط : من الاسباط وثارف بعقوب خاله 


۸ AUS. ol? أيعقوب‎ Dui Maaz وڌل‎ Lac sll نازل‎ (o وعاد‎ 


a) P ندم‎ PN ۱.۰ تشتف‎ A E addis 
d) P .واشرطت على‎ © P رالقار والسبه‎ Tn. .سار والسيت‎ 
f) To .وولحك‎ g) Om. P. /7)P .من (خوات‎ 7) Tn ,اسباظ‎ 
À) Tn روعیال‎ P Atios. 


Moo 


ونده وشمعون» بن يعقوب ولاوى بن يعقوب ne‏ بن يعقوب 
وزبالون ۵ بسن يعقوب وبسحر» بسن يعقوب Kial Kido‏ يعقوب 
* وقد قيل فى یسکر أن امه od mda‏ *ثوفیت لیا بنت » 
لبان خلف يعقوب على اختها راحیل بنت لبان بی بتویل 
أبن الياس فولسدت له سوسف بن بعقوب وبنيامين بن 5 
بعقوب وعو *بالعربية شداد وولد له من سريتين 7 اسم احداها 
زلقلای واسم الاخری بل اربع نفر دان بن بعقوب ونفتالى ۸ 
أبن یعقوب وجادة بن یعقوب واشرة بن بعقوب فکان بنو 
بعقوب ائنی عشر رجلاه وفد لال بعص اهل التورية أن 
رفقا/ Em.‏ اسحای ف ابنة نهر بسن آزر عم اسعای وانھا 40 
ولدت له أبنيه عيصا وبعقوب فى بطن واحد اسحای A‏ 
x‏ یعقوب *لن لا ينك 8l al‏ بن النعانین n‏ وامره أن 
بنکم امرآة من بنات خاله لبان بسن ناهر *وآن بعقوب لما 
اراد ژلنکام مضی ال خاله لبان بی 0,98 خاطبا فأدركه الليل 
بعض الطریقف بات متمسدا جرا فرای م فيما بری النائم 5 
ان سلیا منحبیبا ال باب من ابواب البجاء عند رسد والملاقكة 


didi‏ وتعرح e$‏ ون یعقوب صار ال خاله cali?‏ اليه آپننه 


4( JE ttm D) Pos pe Jr م‎ P a 
d) Om. Tn; sic emendanda videntur verba cod. P: SM ف‎ 
شجر‎ aad أن‎ quum IA habeat (sic cod. D; al. ویسکر (ولشکم‎ 
ویشاکر‎ Je. e) P كر .قل ... عدا ابنذ‎ Plac; cod. سوينتنين‎ 
S) Tn à. 4) P Jis, Tn .ويفتالى‎ 2( P ,وحادر‎ Tn بوداود‎ 
k) Tn ee 7) Tn ui; b Rb. m) Hic ambo codd. PT 
mox Tn ut rec. x») Om. Tn. o) Om. P. #2) Tn رای‎ A. 


Por 


6 
A 


js‏ ن دام منه شیء انما يدوم لمن دام له منهم بانه عه 
i‏ فى ee‏ الخی هو به لا لك» بنفسه وذلك كدوام 
لآل EN Vue‏ » بن نمارة 
ابن Lx‏ انیم كانوا على فرح ثغر4 العرب للفرس من لشيرة 
Xu dis‏ الیمی طول وال حد» الشام وما اتصل به عرضا فلم 
بزل ذلك داتما لهم من ous‏ اردشیر بابکان الى أن قتل کسری 
o DE ea Se LUN MES‏ 2 
ما كان اليهم من الیل على تغر العرب الى اياس بن Ke‏ 
الطاعی © 

م AS‏ ابن جيك قل سا سلية عن ابن اسحاق قل نکم 
اسحا ہی ابراهيم UB,‏ بنت بتويل بی الياسى فولدت له 
عیص بسن اسحاق ويعقوب بن اسحان يزعمون انهما كنا 
ومین وان عیصا كان اکبها د نکم عیص بسی اسعاق 
ابنة عیه بى بنت اسماعیل بی ابراعيم فولدت له الروم بی 

وه عيص فكل بنى ۸ الاصفر من ولده قل وبعص : الناس يزعم أن 
لاشبان ۸ من ولنده ولا ادرى امن ابنة اسماعیل ام لا ونکم 
يعقوب بن اسحای ومو اسرائیل ابنه خاله LI‏ ابنة/ لبان 


أبن jux)‏ بن الیاس فولدت له روبيل بن بعقوب وکان اکبر 


a) Tn sK; بملکه 6 رز‎ P. b) P male za. <) Ambo 
codd. um ; sed cf. Ibn Doreid, Ab al-Jschtikák p. P4 et 
Jâcût II, p. Pya, 1. ro. æ) P يبعي‎ (sic); probabiliter p 
est glossa; H 1 8. e) P o2. S) P هام‎ g) Tn 
,سای‎ mox et ipse (LJ. 4) P بنو‎ EH 2( Tn ya, 
uam. ۸( P QUAM, IA .اشبان‎ 7) Om. Tn. 


Por" 


es; Jl ai اسحاق‎ yc 

علیهما السسلام» وذ كسر نسائه واولاده 3 كان amaid‏ 
غیر شل على سیان معروف لام بعل الرس غیرهم» 
وذلکه أن الفرس کان ملكهم متصلاء Ulo‏ من عهد 
جبومرت الذی قد وصفت ala‏ وخبه إلى أن زال عنهم sa‏ 
cue a‏ للناس xal‏ نبینا exo c‏ وانست النبوة 
متصلین بالشام ونواحيها لولك اسراثيل بى اسعای ال 
ان زال4 ذلسک عنهم بالفرس والسروم بعد » qe‏ بن زكرياء 
ویعد عیسی بن مریم علا السلام وسنذ‌کر اذا ی انتهینا 
کت ی عیسی Ies‏ الم سبسب db;‏ ذلك ور 
عنهم ان شاء الله ما ساثر الامم غير الفرس انه غير ممكن 
dead‏ ال علم التاریج بیم 3 م يكن لیم ملك متصل فى 
قديم الايام وحدیته الا ما لا یکن معد سيان الناریج عليه 
وعلی اعبار ملوکهم الا ما ذکرنا من ولد بعقوب الى الوفت 
الذی ذكرت/ فان ذلك وان كانت aiie‏ انقطعت بزواله عنهم ور 
Qe‏ قدر BALA‏ زواله p‏ الى غایتنا عذه معلوم مبلغد» وقد 
S‏ لیم ملك غير اند كان غیر متصل وامسا كان 
يكون منهم الواحد بعك الواحد وبين الاّل والآخر فترات 
طويلة لا يقف على مبلغها العلماء لقلة عنايتهم كانت بها 
Busy‏ ى عفر الاول منهم والآخر اذ ۸ يكن من الامسر الاثم بمو 
.نساكه pro‏ اسبایه ct habet‏ وعلی جميع أنباثه a) Tn inserit‏ 


P) P .وكان‎ c) P lac. g) Item. ce) Om. Tn. A) P «Xo. 
&) Tn gas 


۳۵۲ 


تماعیل وتيدمان بى اساعیل NUMEN dS‏ 
بزعمون ثلتين ومائة Xue‏ ومن edi‏ وفبدره نشر الاه العرب 
وبا الله عبر وجل اساعیل فیعثه ال البالیف Ge‏ فیل 
وقبائل الیمن» وقد ينطق > died‏ لولاد اسماعيل بغیر 

5 الالفاظ التى ذكرت » عى أبن اسحای نیقول Suns‏ ف قیدر 
قیدار وی ادبیل ادبال7 *وق مبشا مبشامی وف دما ذوما/ ومساء 
وحداد وتیم ۸ ویطیر/ وافس 7 وقادمی 7 وقیل أن أسماعيل 
لما Am‏ الوفاة اوصى الى اخيه اسحاق وزو ابنته من 
العیص بن اسحایی ونان اجاعیل فیم] IS‏ 


1 à 3 0 ° 
شمسر امد هاجر»‎ Ais p È ودفسی‎ PE ES وثلتين‎ 10 


حدتی عبدة بن عبد اللا الصفار قل دما خالد بن عبد 
الرجان المخرومى عن مبارك بى حا ات EE‏ 
عمر بن jtf Aas‏ قل haelewi Le‏ الى 5 تبارك وتعال حر 


مک o‏ ناوحى الله تع اليه ای qus‏ لك Ub‏ من XR‏ بجر 


eg 5 3 


ونرجع الآن الى 


a) P hic et infra Aus, .فیذار‎ b) P روبنى‎ Tn Us. (۳ 
lacs ( ادیل .010 زر ۸ کول با‎ CI .ادبال‎ 2) Cod. 
مبشا‎ et .م شام‎ A) De conject; codex P, qui solus hoc nomen 
habet, دزا‎ dat; pro quo Ibn Khaldûn II, ۳۹ med., qui nominum 
formas hisce secundo loco allatis similes tradit, Losi, habet. 
t) Praeced. om. Tn. Æ) Ex conject; Tn ووم‎ ۳ TT lbn Khald. 
E WO ول‎ = pam Gen 25, 15. 7) Tm bä, P ودطور‎ 
5, p., Ibn Khald. .وبضور‎ m) P زوراقس‎ Tn «ورابيس‎ I. Kh. ut rec. 
n) P وماديى‎ ; Tn ورادين‎ ; deest apud I. Kh. o) Om. P. p) Pas. 


Pel 


a jue‏ شر الذی بی مدينة >- ود ننست والآخر 
منهما تاحورا 0 ومو ابو Caia‏ وبتویل هو ابو لابن © UB,‏ 
Rial‏ بتمیل ورفقاء امس اسحاق بن ابراعيم ام يعقوب ابنة 
Ld, usus‏ وراحیل bial‏ بعقوب ابنتا لابان © 

5 أبن ابراعيم‎ duse خبر ولك‎ xS 

خايل o‏ عم 

قد مصى FUSS‏ سيب مصير ابرافیم بابنه امماعيل وامسه 
lo‏ الى مک وأسكاذه 01 بها ولما كبر zi desk‏ كه 
من جرهم فکان من أمرهاى ما قد تقدم A JE ó‏ طاقها باهر 
ابید ابراعيم بذلك تر نزوي اخری ۸ يقل لها السيدة بنت ‏ 
مصاض بن عرو الجرعبئى وق التى قل لها ابراعيم أن قدم 
SKa‏ وق زوجة مماعيل قوي لروجك اذ! جاء قد رضیت لك2 
عنتبة بابك» تحدتنا ابن ید ذل سا سلمة عن ابن اسحاق 
5[ ولد عل ابسن ابرافيم اتنا عشر رجلا وامهم السيدهة 
اص ہن عو الجرفمی ابت ۸ بن اسماعیل وقیدره! 
أبن اسماعيل *وادبیل بن سماعيل ومبشا بن اسماعيل ومسمع 
ابى اسیاعیل/ *ودما بن اسماعيل وماس بن امماعيل وادد بى 
اسماعیل M‏ ووطور بن اسماعیل *ونفيس بن "asl‏ وطماه بن 


a) Om. Tn. b) P مماحيرا‎ ¢) P (i mox ,تبويل‎ infra 
des d) Tn ubique دان ادن ن‎ SD ۹ مان‎ e) Ad- 
didi ex conject. f) Tu addit a. <) Tn دما‎ A) Tn 
ى‎ 1۸ ut P. رك‎ Om P. Ol ECE O Om 1m 
P وادیل‎ et Lisage 7 Om. P. —» Om. P, In فیس‎ 


VD (B V 0) je روصمان‎ IA .وطمها‎ 


۳۳۵۰ 


عمی عبد الله بن pc uS NULLIS.‏ 
أ سلیمان عن e‏ بسی pes‏ عى e‏ أدريس الخو 
عن M j à‏ قل قلت يا رسيل الله كم cA‏ انوله» 
الله قل مائ کناب واربع 225 الله des = je‏ اعم 
E‏ هرفن "ua de T‏ عش حاتف وانعل و 
"s La di Jë WM TT.‏ أيها الملك السلط المبتلى 
الغرور انی لم ابعتك لتجمع الدنيا بعصها d‏ بعض ون 
0 بعتنك لترد عنى + دعن الظلوم 138 لاردها/ وان کانت 
من 8$ 6 e,‏ فیا و العاقل ما م یکی مغلبا عط 
oi xis‏ يكسون EU‏ ساءاك Esel‏ يناجى pen SN. x5 PC‏ 
Lus‏ فى صنع الله L5‏ وجل وساعة حاسب فيها نفس فيما 
قسدم واخ xi E aoc Eel,‏ من pe EÈ A‏ 
15 والشورب وعى 3t s Ei‏ يكين طاعنا E à 3i‏ نوود 
solel‏ ورم عاش m p AX,‏ وعلى العاقل ol‏ یکین 
بصي وا بزمائه مقبلا على شأنه حانظا للسانه ومن حسب کلامه 
من عمله قل كلام الا نیما عي بكار لابراعیم فیبا 
Jui gel EU‏ «لاحدعيا ماران قرا نوط Died.‏ 


d) P رك .اترکه‎ Tn (sic) .ست وخيستون‎ 0) Tn yo 


5 Pi. f) Codd. .لا اردها‎ g) P JE من‎ 
.من المطعم‎ 4) Uterque cod. &ÀJ .أو‎ 


PE 


اليد» ملك الوت Ê‏ صورن شيت قرم & حدتنی موسى بن 
هسارون قل نبا عرو بن تماد دل سا اسباط ع السدی 
بلاسناد الذى قى ذكرته قبل 2 كان ابراعيم كثير الطعام يطعم 


الناس ويضيفهم فبينا هو يطعم ء * الناس اذا هو بشي شى 
فى لخر فبعث اليه كمار فرکبه حتى اذا dabi sbi‏ تجعل : 
الشیح باخذ اللقمة يريد أن یدخلها اه فيدخلها عينهء 
واذنه م یدخلها ناه ادا دخلت جوفه خرجت من دبره وان 
أبراعيم 3i Mey >z A ous A‏ بقمض dibus‏ یکمن فقو 
الذى يسا الوت / فقال peni‏ حين رای من dom‏ *ما 
راى” ما بالك يا شيت تصنع هذا قل يا ابراهیم البر قل أبن 10 
کم انت فزاد عل "بر ابراعيم سنتین فقال ابراعیم انما بینی 
وبینک سننان MB‏ بلغت ذلك صرت مشلک قل نعم قل 
أبراعيم اللهم آقبضنی الیل قبل ذلك فقام الشیم فقبض 


عند قبر سارة فى مرح حجرو“ وان miu‏ انول الله 
dos x‏ ابراعیم عم من الصعف فیما قيل عش صاقف 


٩‏ حشدتى اچد بی عبد الرچاں بن وقب dé‏ اخبرن 


a) P تع‎ AM. 2( Tn kcu. 2 P .یط‎ 7 
om. P, tum habet he>. e) P و عينم‎ /) Tn sht, IA ut P. 
4) Addidi ex conject. — 4) Tn ماقام ملك الوت ... ذلك‎ 
d. Uu 2) B وتسعين‎ 7 Tn My 7) Ambo codd. 
«چیرون‎ m) Tn Ls. 


PPA 


ابن bel‏ بن E‏ بن عبر بن شم دا ۰ 
Moz‏ ومدن ومديى ويقسان وزمران وأسبيق »© al‏ 2 وامهم 
قنطورا * بنت مقطور ء من العرب العاربة ناما یقسان فلحف 
نوت Re‏ وأقام مدن ومدين بارض مدين 5 به © ومضی 
م ساثر# فى البلاد وقلوا لابراهيم با Ub‏ انزلت امماعیل واسحاق 
معك وأمرتّنا أن ننول ارص الغربة والوحشة فقال بذلک آمرت 
قل Rale‏ اسماء من أسماء الله تبارك وتعالى فکانسوا يستسقون 
ینبغی للذى علمکم هذا أن یکین خبر اقل الارس او dMa‏ 
0 الارض قل فسموا ملوکهم خافان» قل ابو جعفر Jg,‏ فى 
یسبق يسباق ۸ وق سوم (ice‏ وقل quami‏ تزوے ابراعیم بعد 
سارة امرآتین من العرب احداها قنطورا بضت بقطان فولدت 
لو Usi‏ وحم الذیی usó k‏ والاخرى منهما P‏ ینت 
ارھب / نولدت له خيمسة Uu‏ کیسان وشور خ (als‏ ولوطان 
15 ونافس 2 
ذکر وثاة اباب خلیل الله صلعم 
فلما نراد الله تبارك وتعالى قيض روح اپراعیم صاعم ارسل 


a) P E. DP وسح‎ m aach pracced o) OM 


d) Sic uterque cod., scil. بمقام مدن ومدیی‎ e) P واسهاء‎ 
060+ bego f)P .ترك ۶ )8 .ويستفرون‎ %4) Tn ,نس نساق‎ 
P نس فسا‎ 7) Ln... "E P c cr Variae hae 
lectiones ad ea referuntur quae p. fo, l. 8 seqq. Ibn Ishák 
tradidit. £) Tn .الذی‎ 7) P .اهب‎ 


fv 


بنی له qam ag‏ واوفد له شطب الجزلة والقی ابر اهیم 
فيه فقال حسبى الله ونعم الوكيل ci‏ منها سلیما م یکلم ء» 
حدتی E‏ قل os Lo‏ بن سعد قل lo‏ عشام بن 
ديد عن anl‏ عن gho s‏ عن أبن ا كا لا قرب 
ام سس a EE‏ ار Mas ER‏ سریانی sU‏ 
کی حران غير الله لسانه فقيل cel Ere‏ حیث 
عبر الفرات وبعت نمرود فى أثره وقل لا تخعوا احسدا يتكلم 
بالسريانية الا جتنبوق به فلقوا ابراعیم عم فتكلم بالعبرانية 
فتركوة ولم يعرفوا لغنند» حدتى ارت قل دما این سعد 
قل نا هشام عي ا ا هاجره ابرافيم من بابل الى الشام 0؛ 
تجاءنه سارة فوقبت له نفسها فتزوجها وخرجت سعه وو 
Os‏ ابی سبع Xie geh‏ فاق حران ذام بها Un‏ ثم اق 
الاردن ثتام بها زمانا A‏ خري الى مصر pib‏ بها زمانا تہ رجع 
الى الشام dpi‏ السبع 
وبنى مسکد! ثم أن بعض اعل T‏ 00 دكين بن ۹ 15 


ye‏ منزلا ENDE DERE ent 5 us‏ وگن 
قى a.‏ عل ف الال SUP‏ وهو اول من اضاف الضیف 
*واول من ترد / الثرید واول من رای الشیب قل des‏ لابراعیم 
عم اسماعیل وهو آکبسر وده وامه هاجر وك قبطية واسحانی 
وهو ضریر البصر وامه سارة بنت بتتویل بن ناخور بن ساروع ده 


a) Tn بسن‎ P EE v. Gloss. ad Baládh. s.v. 2) P ail, 
رم‎ P Tac ERE E e) Om. Tn. /) Tn o5. 


PP4 


من ولده بعتم الله عر وجل اليه نبیاه adam.‏ شارت 
ابن حبد قل oes Lo‏ ب سعد قل La‏ فشام بی Dues‏ 
ابن الساتب عسن ابید قل کان اوه آپراعیم من ال حوان 
ذصایته سن: من السنين dB‏ هرمزجرد b‏ بالاهواز ومع T‏ 
5 ام ابراعيم واءمها دویا ء بنت کرساه بسن کوتی من بنى 
ارتخشد بن سام e‏ نوج « حدتانى ارت قل Aces Jem‏ 
TE e‏ إن عر E‏ ا عن غير واحك من 
اعل العلم قل By lel‏ ۶ من ولك افرام » بن bé‏ بى EE‏ 
أبن عابر E cree oi 555 oue o?‏ 
to‏ بقول i RES eA) AQ Lag‏ 3 حدتی ارت Law‏ 
x‏ بن سعد قل با فشام بن Anc‏ عن ابید تل نهر 3$ 
کواه كمسا eain AL‏ من قبل امد وكان اتود عل أصنام 
املك نيرود فوند ابراعيم Eon‏ انتقل ‏ * کوشی 
من أرض 7 بابل فلما بل geo, Kass AU, ea); TS‏ الى Sole‏ 


وه الله بلغ ذلك املك نمرود تحبسه فی الساجن سبع سنين قر 


a) Om. Tn. 2)Tn رماعرمزجور‎ P hic et infra s. D. ; cf. annot. ۰ 
Ola نا‎ P ز بسورأ‎ Jácüt IV, p. 317: ریونا‎ haec addens: يل‎ 


ابو بکر اجد بن سكل iS‏ كنا روبنا عون qe‏ نونا بنونین 
Ta‏ تن E arae‏ بونا بالباء فى اوله 
vult enim:‏ زمرو infra "n joco Lis. e) P male‏ وكربيا 
sac f) Pig‏ ین ع بن وت ات ۱ 

g) P ~ .اقوط‎ 4) Tn LI 28 (م کون‎ Tn 
D ^ اهم موك جد @ 1 نسوس‎ 7) Braeced. om. Tn. (P 


Pro 


دجن X3‏ مدین PVC‏ کل e pes‏ أرض الشام وكان o‏ 
اخبه لوط نازلا KxA‏ فقاسم 0 ماله لوطا ناعطی لوطا shá‏ فیما 
ل وحخيرة مسكنا پسکند jg P Ma i‏ الذى هو ید 
نازل x95‏ ر لوط ناحیر آلارد ن *فصا ر اليهاء وأفام أبراعهم عم 
عکانه فصار Lyg esi‏ قیل A‏ لايشاره Ae‏ واسكانه s LGI‏ 
اساعیل وان ريما دخل امصار epladi‏ وبا exa‏ سسارة 
بنت كارن زوجتة ابراعيم ور ابراعیم بعدها Las‏ حدتنا 
أبن چید Hw lo d‏ عن این اسحاق قطورا » بنت یقطی 
P‏ من اللنعانيين فولدت A MIS‏ یقسان 7 بسى أبراعيم 

وزمرأن ک : ی ابراعیم ومدبان بن l‏ أيهم وبسبق ۸ بن أبراعيم 10 
وسوح بن ابراعيم *وبسر بن أبراعيم 2 فكان جميع بی ابراعيم 
e‏ بامماعيل (uml,‏ ون اسماعیل پکسوه p‏ ولده قال 
00 عر e‏ روء ينمت زمرك بن يقطن بن 
لوذان 7 بی PI‏ بن يقطى بى عبر فولدت له البربر " m‏ 0“ 

yia; =‏ حرم أب PI ea;‏ السدیسی ل يعلمون p‏ 0 15 
رم اعل مدبی كوم (x Eo‏ . میکائیل E p g‏ وقومد 27 


a) و ثاقسم ظ ( .قریة ظ‎ im ر قاسم‎ P c) Om. Tn. 
d)TnetP را ثاره‎ B دبار سکه‎ s. p. — Hactenus cod. B, finis p. 107. 
AJE .وطورأ‎ /) 1: et IA رنفسان‎ P زدفسان‎ sed cf. Ibn Khaldün II, 
PAinfra: ,.. منچ یقشان‎ P الق ب قنحورأ الس‎ LE. Ua. 
£) Tn دز مان‎ A E ی را‎ (Bois sed p. ۲۳۸, 1. I1 Tn 
رنسقف‎ P مسق‎ i) Om, Tn. م‎ Tn زوه‎ « Ibn ۰ 
bis em 2) E 5A m) Tn ÀJ. n) P بان‎ Tn syè 
o) Ex conj, Tn رولمها‎ P ,ولقھا‎ 1. Khald. .ومن بيفشان جيل البربر‎ 
2) P «بعقلون‎ g) P یل‎ r) Tn .النى ومد‎ 


4t 


Per 


أن ابراهيم اشتاق الى اسماعيل فقال لسارة ed ddf‏ انطلق 
الى ابی فانظر اليه فاخفت عليه عهدا أن لا ينول حنی يأتيها 
فركب البرای ثم اقيل وقد مانت ام اماعیل وتزوے اسماعيل 
امرأة من جر وان ابراهيم عم کش مله ومواشیه وان سبب 
ذلك فييا حدّثنا به موسی یں هارون sue Le JS‏ بی حماد 
قال سا اسباط عن السدی بلاسناد الذی قد ذکناه قبل أن 
ابرافيم عم احنام وقد كان له صدیف یعطیده وبانیه فقالت 
له سارة لو انیت خليلك اصبت UJ‏ منه طعاما فرکب جارا له 
ثم آناه فلما انا تغیب منه واساحيى یرام ن E‏ 
do‏ اهل خاثبا فر على بطعاء Ma‏ منها خرجه تر اسل Ju»‏ 
ال اهله ناقيل شبار وعلیه حنطة جيدة ونام ابراعيم عم 
فاستیقظ وجاء الى افله فوجد سارة قى جعلت له طعاما 
فقالت آلا تأكل فقال وهل من شىء لت نعم من لنطة التى 
Lo c‏ *من Ode‏ خليلك فقال صدقت من عند خايلى 
ود جشت بها e‏ فزرعها فنیتت له وزكا زره 4 dudes.‏ زروع الناس 
فکان اصل ماله منها فكان الناس پائونه فیسالونه o^ dee‏ 

قل لا الد الا الله dsb jesus‏ فنه من قل وأخذ gua,‏ 
من أف فرجع وذلك قود تع e‏ فمنیم من آمن به ومنیم هی 
Ao‏ :1 وکفی REN‏ سعیرا [LT‏ كثر de‏ آپساهیم 
Ka e A. 0‏ احتاج M‏ السعة فى السکی وانری وکان مسكنه ما 


a) B addit gr 2) P .يقرضه‎ c) Om. Tn. d) P addit 
Eae) Kor. 4, vs. 58. 


pee 
تل حذثنی حمد بی كعب القرطئ قل حذّتت أن الله تع‎ 
بعت جبرئیل الى الموتفكة قرية قوم لوط التى كان لوط فيه‎ 
ناحتيلها جناحه قر صعد© بها حنی أن أعل السماء 8 الدنیا‎ 
وجيها‎ des يسمعون ناحة كلابها واصوات دجاجها ثم كفأها‎ 
ee سا‎ ER يقن الله‎ sF الله و وجلل‎ vwd P 
€ خمس قریات صبعة » وصيعرة 4 وة‎ e N^ من‎ ee 
نع لوطا ومن‎ E p انعظمی‎ Ka iU È esos f ودوما‎ 
© امم‌آنه کانت فيمن فلك م‎ ST ale معد من‎ 

9 وثانا سا 8j‏ بت ها ob‏ ام أسماعيل 10 
قد ذکرنا فیما مضی Qus‏ *ما قيل/ فى مقدار عر سارة ام 
والکجم انها كانت بالشام وقیل انها مانت بقرية الجبابرة ۸ 
من أرض کنعان È‏ حبرون / a on‏ مورعة a‏ اها أبراعيم 15 
M3.‏ ن قاجر Az TEE‏ سارة رةه ناما EL E‏ ذلسکی 


ورد » حدتی موسی بسن هارون قل NES‏ رو بن ob.‏ 


تال سا اسباط عن السدی بلاسناد الذى قى ذکناه قبل À‏ 


a) Tn azo. b) Tn slew. c) Tn ورصيعخ‎ B s. p... 2) Tn 
وصبعوه‎ B وصعوة‎ 5۰ p. e) B sao ⁄( 8 ور ما‎ gE) Tn addit 
.من القوم‎ A) Om. P et را(‎ DOW ao ۱ قد ی‎ 
.وم ما‎ i) Codd. .اع‎ &) Tn B P ë, COE ‘Ar. 
690 ut rec. Z) B حيرون‎ P «حیرن و1 «جبرون‎ 


"n 


عاليها سافلها تم اتبعتهم siant‏ قل قنادة وبلغنا انهم کانسوا 
ربع آلای الف & Lm EN‏ بن معا تال "es‏ يزيد قل 
lo‏ سعيك عن قنادة قل ul E‏ أن جبرتیل اخ 
5 ضواغى -ET‏ 8 عم بعض ثم p. E m‏ القوم 
صخرا قل وھ تست قری يقال Le‏ دم وض بين الدینه 
والشام قل وذكر x LJ‏ كان قا ار ال الل Eds‏ 
ان ابراعيم کان برو ثر یقول سدوم بوما عالكء » 


SEN > JL 0‏ بالاسناد الذى eS‏ ف کرناه T T UJ‏ 
حتى بلغ بها السماء الدنيا حتى xe‏ أل السجاء نبا > 
وأصسوات ديوكهم ثم قلبها فقتلهم فذلك qm‏ بقل 2 "A‏ ۲ 
xul E‏ حن css‏ بها جبرتیل عم الارش فاقتلعها 2 
5 جناحصد A od‏ جحت y>‏ سقط الارض أمطر الله Ale e‏ 
وهو حت لارض S‏ ومن كان منهم شاذا à‏ 02,91 وهو 
قول الله xx‏ تجعلنا عالبيها سافلها وامطرنا عليهم جارة من 
duce‏ لم نتبعهم فى القری فکان الرجل بتحذث فيأنيه اجر 
فیقتله فذلك قله تع وامطرنا عليهم SLE f‏ من سجیل» 
20 حدتنا qud‏ حبید قل سا سلبة قل حدتی ابن QU‏ 


a) 2 Il xy. P) P et B زشداد‎ v. lin. 16. c) Codd, 
peu JA po كم‎ mia الیل‎ d) Kor g3, v9. 54- AE 
telst. كر‎ B addit .يعنى فى القرى‎ | 


۳ 
ادخل جبرثيل جناحد حن الارض السغلى من قوم لوط ۵ À‏ 
cuz a‏ لاهن PAS,‏ من سرحیم ومواشيهم و رفعها»» 
حدتی الشی فل سا ابوة xeu‏ قال تنا شبل عن 
ài o?‏ نجج * عن اوی م قال os‏ قول 0 جاء 3l‏ 
جعلنا عالیها سافلها2 قال لما اصحوا خداه جبثيل sde‏ 
قريتهم نفتقها من أركانها 2 ادخل جناحه قر جلها على خواق 
جناحه Af‏ حدتى QUAE‏ قال سا ابو حذيفة قال Cs‏ 
شبل قال وحذتنی هذا أبن أن جج عن ابراعيم بن أن بكر 
دل ولم Aud‏ أبن bl‏ اجج من AU‏ قل der Lele‏ خسواق 
جناحه le‏ فيها 2 صعد بها الى السهماء حنی نمع اعل السهاء A‏ 10 
نبام كلابهم تم قلبها فكان اول ما سقط منهاء شرافها۸ 
فذلك قوله نع 7 Le Ulam‏ سانلها واسطرنا عليهم ge‏ 
من سجیل IEEE cf‏ سین بدن عي لاع om‏ قال Lo‏ 
ی كير ع ار عن قنادة قل بلغنا أن ج 
X4 Ul E A!‏ الوسطى co, * A‏ بها 7 ال الوا QA‏ دمع 15 
افل السهاء ضواغى ه كلابهم ثم دمر بعضها على بعص تجعل 


d) Praeced. om. B. û) B male om. .اپسو‎ c) Om. Tn. 
d) Kor. ir, vs. 94. e) In كر .عدا‎ 8 bis .جناحيه‎ g)B 
iterum om. ZA) Tn الدنیا‎ slew. 7) Om. B. (ثم‎ Sic codd., 


۰ o 2 ۰ ۰ ys ۰ 3 
quod a sing. تفخ‎ ,,acroterion muris" derivandum videtur. 
A 


2) Kor. 15, vs. 74. 9?) Tn pergit Anma o Je ou قال دما‎ 
زعی قنادة‎ quae ex trad. seq. antecepit. +) B لوانيا‎ (sic). o) B 
T mox E P bis ume Tn Sls, infra صواغی‎ yid. 
70:46 MS. Leid., II, 460 et cf. p. ۳۴۳, lin. 4 ناک کلابها‎ 


rip 

06 ليود ESI p ES‏ رنه ج وجه لهم ثارسلمت ej‏ 
o!‏ الفريخة أنه قل E is Ua jg‏ نی قوما Tou Tag‏ منهم 
وتسورو! عليهم E. a‏ فلقيهم لوط تقال یا قمم لا 
+تفسحون فى عیفی Ub‏ أزوجكم بناق Ge‏ اطهر للم MUS‏ لو 
كتا نربد بنانك لقد عرفنا مكانهن فقال لو أن بکم $$ 
أو آوی ال رکن شدید علید الرسل فقالوا أن رکنك 
«eh AAJ‏ آینهم sud COSS‏ مرذودء» سح $54 r‏ 
Plat ops PESE‏ فقالو sasi ema 5 LE DE VE‏ 
to‏ فکان من .A|‏ و 2 ما قى فص الله تع نع e "E à‏ خادخل USUS AA‏ 
وهو صاحب العذاب جناحه حتى بلغ أسفل الارضين © فقلبها 
ELE ev‏ من السماهء فسعت من و یکن منهم ق القریة 

حيث كانوا فاعلكهم الله » وجّی لوطا ael,‏ الا امرآند» 
حدتنا ابو کیب lo Je‏ جابر] بن نوح ثل Lo‏ لامش عن 
ALS 15‏ قال 5-5 dez‏ دوم لوط من ک سر حهم »$52 كلهم ۸ 
eise‏ وأمتعنهم حتى -& اتل السجاء نيا ح كلابهم 75 


کفاهاء & * وحدتنا ابو کریب F‏ اخری عن جاعد قل 
a) Om. Tn. b) P Sp dee B cp volueruntne‏ 


sed‏ زالارضص in‏ اع ”ل زف .78 VS‏ ال C or:‏ ?دران 
male, est enim‏ جامع 11 i)‏ .كلهم v. lin. 9. e) B addit‏ 
Qui a-A^maschum audivit,‏ رجایر بن cS‏ الكمالى ابو بشیر à,‏ 


$) Om. B; p. ^fi, 2 etiam B .من سرحهم‎ A) Om b. 2 8 


: کسام 


۳۳ 


© 


اليك da dus ES‏ من ليل sd es‏ 8 تفت 


منکم DN‏ سر m‏ فامضوا حیت T5.‏ ناخ رج E‏ 
نع ال الشام ول لوط عل الساعةة فقالوا A Ub‏ نومر الا 
eda‏ 0 اليس £v‏ بقريب NC‏ أن s‏ السك ر z^‏ لوط 5 


واعله معد الا امرأته وذلك قوله تع 7 bj ji 3i‏ تجبناهم 
بسك مک Tu porem‏ قال o‏ ات قال Is‏ أسماعيل 


A 


- 


ابن عبد الریم تال حدّتنى عبد الصید انه سمع وقب بن 
منبه یقول انوا اعل سدوم الذیی فيهم لوط » قوم سو قد 
استغنوا عى النساء بالرجال خلما رای AE‏ ذلك منة بعك 0 
الملائكة Puls‏ فأتوا ابراعيم فکان من آمره Pla‏ ما ذکسه 
الله دع فى كتابه فلما بشروا سارة بلولد قاموا وثام Rea‏ ابراعیم 
چشی فقال اخبرون لم ۶ (e e‏ ی رن ات ال 
قوم سدوم لندمها نانهم قوم سے قد استغنوا بالوجال ع 
النساء قل ابراعیم ارایتم ان کان eue)‏ خمسون Mom,‏ ااه 
نوا اذا *3 نعذبهم فلم يول حتى قل امل بیت قلوا فان 
كان £ فيه بيت glo‏ قل لوط واعل axe‏ قلوا أن امرآنه هواها 
مع WC‏ یمس ۸ ابراعيم انصرف ومضوا الى اهل سهوم فدخلوا 


a) Kor. 15 vs. 65. 2 Tn gma. c) Om. B; Tn D 
وامراته معد‎ d) Kor 54, vs. 34. ۵ Tn .الذيى ? قوم لوط‎ 
J) PU g) Praeced. om. P et pergit .فیها بيت‎ — Inde a 
نان کان‎ usque ad آمرانه‎ ol M5 om. Un. Mag 


(sic).‏ من 


Pr 


الله عاليها سافلها» *حدثنا Ac‏ بن عبد لاعلى قال» 
یب v E‏ معمر عن قتادة قل قل xiu‏ لما s.‏ 
5 لوا b‏ وم NS.‏ قسوما فط c‏ احسی وجوعا منهم قال 
xaj! (052562 mE‏ فقام ل فل d‏ الياب VET‏ ف فاستاذن 
جبرثیل فى عقربتهم فأذن له فصفقهم خصربهم جبرئیل ناه 
فترکهم عياناء فباتوا بشر xLJ‏ 3 قالوا انا رسل d-‏ *لن 
يصلوا اليك/ b‏ باعلك بقطع من الليل ولا يلتفت منکم 
io‏ احد الا امرأتك قال فبلغنا انها سمعت Uno‏ ثالتفنت فاصاپها 
p‏ وض SOL‏ من القوم معلوم انها ع ée‏ حدتی موسی 
اہن فاون قال سا عرو بن oim‏ قال اننا سب كن ۳ 
s E È‏ عن ES‏ مالك وعن duo Cd‏ عن أبن عباس وعن 
مر الهمدانی ع o3‏ مسعود وع من ناس من E AUS‏ 
5 صلعم لما قل لوط لو ان د يكم قوة او آوی di‏ رکن شدید 
as‏ نت جبرثيل Lass Li‏ أعينهم hm.‏ یدوس 
بعضهم فى آار بعض ۸ بالا یقولین النجاء الدجاء ان à‏ 


52 


بيت لوط أسحر قوم فى لارض فذلك قوله نع i‏ د رأودوة 


a) Om. Tn. û) P addit اللیله‎ o) Tn رقوما قط ما رأيت‎ 
B om. la .قوما‎ d) B فقام فاسزم‎ (557a P a ٠ پیسرعون‎ 
35 مه وناك‎ ۳ en ربا‎ P Phal nop AL. 
Mu Bet Ino 2$) B منیا‎ 4) Tn ز بعضهم تعسضا‎ item 
IA p. ^4 med. 7) Kor. 54, vs. 37. 


Py 


الباب قل Vac‏ بعاجونه قال اسنانن جبرثيل ربه عز وجل 
فى عقويتهم Nt‏ له فصفقهم إجناحه فترکهم عمیانا بترددون 
اخبت TOUR xL‏ عليهم PE‏ فاح بروة ET‏ رسل E des;‏ 
dist‏ بقطع من اللیل قل od‏ ذکر لنا xd‏ انست مع لوط 
gym‏ خرے من القرية امرانه تم سمعت الصوت فالتفتت ارسل : 
الله تع عليها جرا اهلکه » » حدتنا اب حبين Jë‏ سا 
عن کک 3ل نا عرو بی قيس الملاعی عن سعيد 
ابن بشيرة عن فنادة قل انطلقت امرأته يعنى امرأة لوط حين 
*راتهم يعنى حين + رات الرسل الى قومها فقالت أنه قى ضافه 
اللیلة قن ما رايت مثلهم قط احسن2 وجرها ولا أطيب م 
رجا تجاعوا بهرعون اليد QU:‏ لوط أل أن د ues 6 pi‏ 
الباب فقال E‏ بناتی $ pd‏ فاعلین "Wt 2 1, uis f‏ 
عن الْعَالَبِينَ م فدخلوا dos‏ اللاتكة *فتناولتيم اللائک ۸ 
فطمست اعينهم فقالوا يا لوط جتتنا بقوم سكرة سخرونا 
كما انت حتى igma‏ قال فاحتمل جبرئیل۸ cis‏ لوط الاربع 5 
فى كل قرية XS‏ الف فخعهم على جناحه بين السماء والارض 
حنى ممع افل elewi‏ الدنیا اصوات دیکنهم E‏ قلبهم M‏ 


o) P ركه لیا‎ Om ۰ c) Om. 11 Z) 0 رایت‎ 
ن منهم‎ accio ابرجههم‎ JB Eo Ji «برحمهم عن‎ "o d 
15, ۲5 gia نا لت‎ vs دم‎ A) ال‎ Lnd ,تصبع‎ 


B نو‎ 3 s. p.; alludunt ad verba Kor. Ir, vs. 83: أن موعدم‎ 


Tn‏ )4 — بو 1 cac; v. infra p. PMi,‏ اليس الصبم بقريب 
l. r2 codd. onmes m‏ رز DB‏ اء SMU. 2) Tn et P‏ 
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۳۳ 


قل فسار Uds‏ كانت الساعةه التی le hilo]‏ ادخل جبرقیل 
جناحه È‏ أرضهم فقلعها ورفعها 0 d‏ مجع اهفل اا cue?‏ 
اليك ونباح اللاب Mz‏ عالیعا سانلها وأمطر € JE eese‏ 
من ساجيل قل ومعت امرأة لوط الهدة فقالت واقوماه فادركها 
5 حر خقنلها e‏ حدتنا ابن dS Oda‏ نبا يعقوب عر حفص 
ابن حمید عن شمر بن xh‏ قل كان لوط اخف على xx;‏ 
ان لا تذیع شیامن لمر فا تام TT ec‏ 
علید ومن F‏ وراذهم 3 P À rd‏ متلها قط eas!‏ € 
تسى الى Less‏ فانت النادی فقالت بیدها هکذا فاقبلوا يهرعون 
و مشیا بين الهرولة وللمز فليا انتهوا ال لوط d$‏ لهم لوط ما 
قل الله تع d‏ کنایه قال جبتیل با iJ‏ ۰ ۳۳ 
بص لوا اليك قل فقال بيده umeai‏ أعينهم قال luz‏ يطلبون 
قل ocu Lo‏ قل سا سعید عن قنادة عس - تا 
5 بصرت 2 بهم یعنی بالیسل تجوز السو امرآنه انطلقت انذ‌رتهم 
فقالت قد تضیف لوطا قوم ما رايت قوما احسی هنهم i‏ 
وجرها قل ولا اعلمه الا قلت واشث بیاضا واطیب رجا منهم 
قل si‏ بهرعون البه کما قل الله عسز jon.‏ فاصفقف لوط 


a) B راللیلة‎ Tn .كان فى الساعتة‎ b) فقلعها‎ om. B et P; 
B praeterea ورشعها‎ om. c) Tn .وامطينا‎ gZ) B .أضيافها‎ 


0111 .اقبلت‎ —/) Codd. corupti: P رمسیا‎ B Les (sic), 


Tn يطابونيم یلمسون 7 )4 متماشین الهرولة‎ A) B دصرت‎ 
Om P et B, 


۳۳۵ 


تس PE P‏ 
عشيرة منعنى منكم لكات بينكم وببن ما جتنم تريدونه من 


0002075 احدتى التنی قل سا اکان بن 


Lo‏ اماعیل "يس ous‏ اللريم 2 قل تى عبد الصمد بن 


" 5 
قال‎ 2 zem 


معقل انه سمع وقبا duh‏ قل لوط لهم لو ان إلى يكم قوة او 
E‏ ال رک شدید فوجد عليه الرسل وتانوا أن رکنک لشدید: 
WC‏ یمس » لوط من اجابتهم اه ال cem DESEE e s ss‏ 
وضاق بهم فرع قلت الرسل له حینتذ يا لوط joe, Ub‏ ریک 
ol‏ يصلوا ليك JA b‏ بقطع اليل غت a‏ 


- - - 


v "s i ai 3 ۳‏ ام cUm & d‏ 
لوط Ed‏ عام أن اضیافه hew,‏ الله وأذها ای بهلاك قومد 10 
ds‏ لهم اة الساعتة» 
ذكر من » روی ذلك عند أنه قله من اعل العلم 

Uer o! TE‏ 5ل ند L‏ يعقوب عسن <عد. 5 عسن سعید قل 
مضت الرسل من ea Dus‏ أن لوط Ls*‏ انوا fU‏ وکان 
من $Ia4b‏ ما ذکر الله قل جبرئیل طلوط با لوط انا مهلكويةا 
اهل هذه القرية ان اعلها M36‏ ظالین فقال ee‏ لسوط اعلکوق 
الساعخ نقال Am‏ ,تيل حم عم أن مو لهم البح TEE‏ آلصبح 
I. des ET A vb‏ اليس الصيح بقریب فل ol ED‏ 


یسری mhi Aob‏ من الليل ولا یلتفت منهم احد الا امرأتد 


a) Tn LF! La 3ل‎ 2)Plae e) ۲ رايس‎ B ایس‎ s. pi 
d) Kor. ibid. vs. 83. e) B .يعض من‎ f) Om. Tn. g) Codd. 


hîc et supra |, Kles. A) Kor. ir, vs. 83. 


"e? 


تخاب النبی صلعم قال لما خرجت اللائکة من عند ابراعیم 
تعسو قرب: لوط فانوها نعسف النهار فلما بلغثوا نهر سدوم ME‏ 
xig‏ لوط نستقی» من SS S0‏ وانت له ابنتان اسم اللبى 
ريغا واسم الصغری ۶ رعرداء MUS‏ لها با جارية هل من dua‏ قالت 
نعم ere‏ لا تدخلوا حنی آنیکم فرت 4 عاههم من قومها 
فانست L9‏ فقلت با أبتاه ارادك > فتيان على باب المدينة 
ما رایت وجوه قوم 2[ Sua quem‏ ا esL‏ قومك فيفضكوم 
وقد كان قومه نهوه آن بضبیف رجلا نقالو! له خل NU‏ 
الیجال نجاء بهم فلم بعلم احد الا اعل بيت لوط فخرجت 
اموانه فاضیست قومپا فقالت ان ف بيت لوط Xm,‏ ما رایت 
SAXA‏ ومشل S‏ وجوعهم حسنا A‏ قط تجا قوب عون اليد قل ۶ LAS‏ 

انود قال لهم لوط با قوم اتقو XM‏ فلا تا à‏ ضیفی 
الي منکم رجل 0 بناق لا PU À UM‏ 
تربدون فقالوا له اوم XQ‏ أن تصیف البجال لقه علمت 
ما L‏ فى بنانك من حق E Ais‏ ما LE HM‏ ۾ hh‏ 


ہنی x. 7 E T.‏ علبي 


چ 


- 


Peg o5 2‏ بقل عم لو آن Mas à‏ بنصرونسنی ةا 


a) P من ونسقى‎ ۰ B et P Omg SO Ei ی مت‎ hae 


trad. offert. ( P et B .والصغرى‎ c) 8 ررعويا‎ Tn 5-5, P 


ER Palro م مالملا‎ d) Ar. w ena quod quoque ferri 
potest. — e) P jy VL IA et Ar. .أدرك‎ ISi Om Eo g) Ta 
eE 7 AS gaily RUP ct B om. A) Om. B; ۳ ات‎ 
ES BV Ror i1, vs. 80. 47) P L, In tos T 
m con hasc. m) ۷۰ Nor 8۱, Y S1. A) Om b 
PP o) ROL I1, vs. 82. 


an 


"nw 


له یبل فیها وقد قبل لهم وله اعلم لا تهلكيم Qm‏ يشهى 
عليهم لوط قال فاتتوه فقالوا انا متضيفوك» الليلة انطلف بهم 
فلما مشى ساعة التفت فقال اما تعلمون ما يهل اقل SAIS‏ 
القرية والله ما اعلم على ظهرة الارض اناساء اخبت منهم قال 
فضى معهم ثم قال الثانية مشل ما قال فانطلق بهم خلما : 
بصرت بهم جوز السو امرأته انطلقت فانذرتهم» ١‏ حدثنا 


أبى چبد فال TE‏ الككم AD g=‏ قال DES‏ عیرو بى قيس 

الا *عن سيد بن بشيرء عن قنادة قال ائنت RKU‏ 

Rae‏ اربع شهادات فقد اذنت للم فى مهلكته ۶ فقالوا يا لوط 

Pal ان تصيفك الليلة قل وماى بلغکم امرق قالوا وما‎ ou Gl 

فقال اشهى بالله انها *لشر قرية» فى الارض علا يقول ذلك 

أربع مات فشهد عليهم لوط اربع شهادات فدخلوا معد منزله ۵ 
ذكر من قال اما لقبت الرسل 


حدتنی qae‏ هارون قال نا عرو بی حماد قال سا اسباط 
ن ne e (Xo‏ فقن عن ES‏ مالك وعسن RS)‏ صاخ عسن 
a‏ ی عباس وعین مر الهمدانی عن أبن مسعود وعن e‏ ناس من 


—— 


a) P ,نتضيفك‎ B زمضيفوك‎ ‘Are 650 ut rec.. O) ۲ et C. 
,ج‎ B DES p-b. c) Tn ias d) B mendose .ہش‎ 
e) Om. P; B ;بى يشر‎ male, est enim سعيك دن بشير ایو‎ 
الشامى‎ tec o yl Oen s أو‎ X4 S) P r2, 
an شاك‎ UE ار‎ Jac اص ا‎ 


rer 


فيهاء اربعة عشر مومنا قلوا لا وكان ابراعيم Ex) POca‏ عشر 
بامراة 3 لوط فسکت عنم واطیائت oodd‏ 00 حدتنا ابو 
كريب قل سآ الحمانی عن لاش عی الاك سس 
جبیر ھن اہی NNUS USES Us ues‏ 
ويصلون رفع عنهم العذاب »> حدتنا um‏ بن عبد الاعلى 


O- 


قل سا حمد بن قور عن معمر عن قتادة يجادلنا فى pi‏ 
لوط قل بلغنا انه ال اا بومتد ار آن msc‏ 
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خيسون من المسلمين قلوا وان كان du‏ خمسون لن نعذّيج # 
فال لد قالسوا واربعون قال کلئون قلوا وتلتون حتى بلغ 
0 عشرة قالوا وان ا عشرة قل ما من قوم لا يكون فيهم 
عشرة فيهم E pc‏ علم ابراعيم حال قوم لوط خبر الرسل 
Les e QUE‏ لوطا اشفاقا منه عليه فقالت Ux To‏ 


320€ - د مس 3&2 


أعلم بمی HE Maze d‏ الا A‏ من الغاب برین € 

قر مضت رسل الله حو اعل MC‏ قریة قوم TN‏ فلما انا 

5 اليها ذکر انهم ME‏ لوطا فى ارض له یجل كام وقیل انهم 
ME‏ عند نهرها اپنة لوط ع تستقی الء» 
ذکر من E‏ لوطا 

حدتنا EE Ss ES‏ قال سا يريت قال سا سعید عن قنادة 

عن حذیف:۸ انه لما جاعت اسل Lb‏ انودء وصو à‏ ارض 


.مع Ur. ut rec. b) P p‏ زأربعين Om: B et P; cod.‏ رت 
e) KO 297 V 31 J) im‏ .يعذيهم c) Om. Tn. 4) Tn et B‏ 
2X‏ ... وابنتان لوط P‏ رلقوا ... ابننا لوط Les. g) B‏ 
recte. 2) 0 Ting‏ ,بن انیمان A) Solus Tn addit‏ 


> مشاه $ مورت رجال شباب‎ Es ا‎ ss 
بعض من قل ذلك‎ 59 
نبا اسباط‎ dé بن بان‎ ose 1۳ موسی بن هارون قل‎ USO 
خبر ذكبه عن أن مالك وعن أن صاع عن‎ à السدى‎ oues 
5 الهمدانی عن أبن مسعون وعن نأس من‎ x دوعن‎ T5 cx 
۶ لتهلک قوم لوط ناقبلت‎ KUI اكاب النبی صلعم بعت الله‎ 
صورة رجال شباب کی نزلوا عل ابراهيم فتضیفوه‎ à QAI 
اياه» فى خبر‎ c ابرافیم ما قد مضی‎ p مرج‎ OE 
» لهلاك قوم لوط‎ QUE ali E كال الرسل على ما 3 له‎ 


We 


US eiue ذلك كما اخبر الله تع‎ à RI em EE ا‎ 


عم ا JOR‏ 0 عم 2 o‏ 


= عن es E‏ » بع وجاعته آلیشری Gites‏ فی قوم 
وط“ وکن e‏ اا9 م فى ذلك Lo:‏ بلغنا ما TU‏ بح أبن 
dla dé Ou‏ بعقوب القمی قل ue‏ جعفر عن سعید یجادلنا 


15 الوا لابراعيم‎ ALÀ جبرديل وحن‎ seio ۳ قوم لوط قل‎ E 


Ui‏ مهلكو Em AE js‏ ان Kisi‏ کانوا طالمين/ قل لم 


۲ أيهم انهلکین قرب sich SS res IZE‏ 4,26 3 قل أفتهلكون 
heu sicco E‏ 3 فل افتهلكون قرية فيها مانا 
E‏ داب ل قل o Tr A Lea? e EPUM‏ قالوا 5 قل 


a) B .مثله‎ b) Codd. اقبلی‎ c) Tn (sic) بعص ما قى‎ 
ومضى ذكرناه‎ P .ما قد ذکنه‎ d) Om. B et Tn e) Kor. 
II, VS. 7 NEMO vS 38 


ri^ 


لت ه سالت النبی صاعم عن قباد ات ۳ DE‏ 
كانوا جلف أعلل الطرين ویسخرون من >“ UN.‏ 
الربیع بن سليمان METTUS E‏ نبا سعید بن 
زید قل La‏ حاتم بن أل صغيرة قل سا سك بن حرب عن 
#باذام » dico ad‏ مول ام هانی عن ام هانی قلست سالست 
النبی صلعم عن هذه الآية وتانن فى نادیکم المنكر فقال کنو 
ججلسین بالطریف فجدفون ابناء السبیل وبسخرون منم © 

فکان لوط عم يحهي2 ال عبادة Plu, AU‏ بامر الا یاه o‏ 
الامور التى كرهها الله تع له من قطع السبیل ورکسوب 


0 الفواحش وانیان الذکور د للادبار ویتوعدم على Bye!‏ على ما 


e E 
منه العذاب الالیم‎ Xx انوا عليه مقيمين من ذلك وتركع‎ 


فلا PS‏ = ذلك وعيده ولا یرید" xe,‏ ألا le, GoLz‏ 
واستخجلا بعذاب4 الله نع DGI‏ منت وعيده ويقولون له xS‏ 
بعذاب الله ان کنست من الصادقين » حتى سل لوط ربه 
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jei‏ وجل النصرة عليه لما تطاول عليه Pla fomai‏ وتقاديج 
فى غيهم فبعت الله عر وجل الما اراد خرزييم QS,‏ ونصرة 
رسوله لوط عليهم چ جبرئیل عم وملكين آخربن ا قیل 
أن اللكين الأخرين كان احدها ا والاخر آسرافیل» 
sed 50011 )702/ dha” l adab f. 38a) cognomen‏ , الفشرى 
nostro imponit; item Ibn Hadjar et Mizzi s. v. mls,‏ القشيرى 


(hic s. p.) scribunt. 


a) ۶ د ام هانئ ستلت عن هذه الاية وتانون الت قلت‎ 
b) Hanc trad. om. Tn. <c) B plih, male. Sic 2۸۰ 650 in hac 
trad.; Codd. minus bene oiie. e) Kor. 29, vs.28. f) P lac. 
£) Om. B et P. 


۳7۹ 


فیآخذونه فیرکبونه وقراً اتاتون الفاحشا: وانتم تبصرون 3[ ما 
سبقكم بها من احد من العالمين» EERE‏ كع 
قال دما امماعیل بی Xe‏ عن ابن ان ei‏ عن عرو E‏ 
دينار قوله ما سبقكم بها من احد من العالین» قل ما نراه 
ذکر. علی ذکر حش 6 قوم لظ ۵ 5 
eT‏ من RUD‏ فى ذلك عندی du‏ ہن قال 
عى بلمنكر الذی كان يأتونه فى Quos‏ فى هذا الموضع RAS‏ 
من مر بم وسخرینم مندء للخبر الوارد بذلك عن رسول الله 


صلعم *الذى حال تناه ابو كريب وأبن وکیع الا lo‏ ا 


عن حاتم بن al‏ صغيرة **عن مماك بن خرب عسن Ql‏ صاخ 0 
ا کے EE boari foe‏ 

کا ف ندیکم التکر قل انوا جنر اهل االطريق وبسخرون 
Qua‏ وهو المنكر الذی کنوا یأنونه» حدئنا احمد بن 
- اصبی بقل سا سلیمان بی حبان2 تل نا ابو یوکس 


القشیری 7 عن ال بسن حرب عن این صاخ عدن 5 هانی 5 


a) Praeced. om. Pe) "E P “روى‎ 9 e .وس كسر من‎ 
d) Codd. h, 1 mana sunt P nda از ری ی ار‎ 
B et Tn, qui haec maximam partem habent, inde a بن‎ MP 
حرب‎ usque ad eadem verba in tradit. seq. (l. 15) omnia omit- 
tunt; addidi et verba inde a .. Jism, quae supplenda esse tradd. 
duae seq. docent, et mox ریساتشسونه‎ cujus loco codex lac. 
e) Post سليمان‎ cod lac.; quum ابو يونس القشيرى‎ 0 
sit Hátimi b. Abt Caghtrah, cujus in discipulis a ۱۲12210 enu- 
meratur الاحمر‎ AlS ابو‎ quod cognomen habuit سلیمان بی‎ 


qum, haec dua verba addidi — /( Cod., alias non accuratus. 


42 


۳۳۸ 


ذکر من قل كان Rue da‏ بعضا فى جالسم 
حدثنا ابن وكيع وابسن 4T‏ قلا سا جرير عن منصور عن 
مجاعد ی قله وتاتين فى تذیکم النکسر c JE‏ ا باق 
Lans‏ فى جالسه» *حدثنا سلیمان بى عبد الكبار قل 
ا ابیت بی Duce‏ الليثى [:] dé a‏ دیا فضیل بن عیاض عن 
منصير *بن E‏ عن مجاعد à‏ قوله ۵ ونانون فى ناديكم 
X‏ قل كان جامع E‏ بعضا DES E‏ * حدتنا 
أبن E ENT‏ حکام عن ميو عدن منصير عدن AU‏ 


TENE exa‏ أبن t.‏ قل 7 T‏ اک dre B‏ عن 


6 

10 ی اعد ذل کنو ججامعون المجال È‏ ى جالسج» 
حدتی d‏ بن مرو ول Lo‏ او mas‏ قال دبا عیسی وحدثبی 
ou‏ قل Qus Ga‏ 8 سا ورقء جمیعا عن eer di quib‏ 
عن جاعد x à quU,‏ المذكر *قل الجالس والنکر اتيائج 
ES 3o é Ju‏ دل T‏ یزد“ qao ds‏ سعید عسن 
5 قنادة فوله وتانون ف ندیکم النکرء *قل کانوا یأتون الفاحشنة 
ندیچ 6 حدتنی بونس قل دآ e o!‏ قل قال o‏ 
زبد E‏ قوله وتأتون ف ندیکم اللكر/ قل quss‏ الجالس والنکو 


E 


/ يعخرضون الراكب‎ Loa يعلونهى‎ NOM ات ول‎ CA AAA gie 


a) P lac, Tn casti; vult Tab. العایی‎ oco بن‎ eJ, quem 
Mizzi s. v. فضيل بن عياض‎ in huius discipulis EX ME ; COg- 
nomen (الليث) اللیش‎ nec Mizzi nec Ibn Hadjr nec Ibn Må- 
kûlê in libro الاكيال‎ (Ms. Wetzst. II, 334) habet, nec alibi 


reperi. b) P lac. c) B om. hanc trad. d) Om. Tn. 
“J racced. Om: In. زر‎ Praeced. oni. P. g) Tm t 


S. D.‏ تعرضون_بالراکب a 4) BO‏ التی .۰.. بجلونها 


Pv 
ینکی بعضا فیها»‎ guo) 
Qu قل انوا جذفون من مر‎ gs ذکر‎ 

t c? 6 گس‎ "pum قل‎ evel بن‎ vo Ub قل‎ Aay o» USO 
MES S LOL HEIC e Za Ša exse زائدة قل‎ 
و بل > حدتنا‎ a = اعل الطريقف کذفون‎ E قال كانوا‎ 
Xa e UE Jë 06 زبد‎ c» عن عمران‎ èl Tast ول‎ SE أبن‎ 
تمسرو بن‎ do قال‎ D Da مومی بسن‎ B. “il قال‎ 
عن این مالك‎ DES ماد ول دما اسباط عن الستی فى خبر‎ 


وعی ان صا عن ان عباس وعدن مر الهمدانى عسن 53« 10 
مسعود وعی ناس من اصاب سل ab‏ صلعم وتأنون ق ناديكم 
النکر قل کنوا کل من مر به حذفوه وهو النکر۵ 

ذکر من قل كانوا بتصارطون ف جالسچ 


acce dadas‏ ل یں بسن لاسود الظفاری قل ex Lao‏ بن 
مما Or‏ د مه اننا w‏ 2 - 
u os‏ + ۴۳۳ 5 ا 
Ou o»‏ 


عن 9-9 بن PA‏ عن عتشخ à‏ قوله نع وتادون o‏ ناديكم 
المنكر قلت الضراط ۵ 


- 2 


2) ۲ Om D اه‎ ٩ زرو‎ scrips] عیسو‎ secundum Mizzium et 


o èl Ta; idem‏ عرو 


m) 


Ibn Hadjrum. — 7) B 8X 35 بن أن‎ 


fortasse corruptis codicis P verbis عبر عی ان زايدة‎ ys p. 
indicatur; recepi lectionem Tn, quia Wak? 'Imránum b. Z 
(v. Mizzis. h. v.) audivit, et libranolos codd. B et P verba 
isnádi praecedentis errore repetisse probabile videtur. a) JP 
-——— روسك‎ Boamin روم‎ veram lect. Soyuti 
(Zochfa! dhaiwi! adab, Ms. Peterm. II, 329, f. 20a) dat 
patrem Ibn Hadjr quoque in libro Za£ríó memorat. 


۳۳ 

ابو اپرافيم خالا لابراعيم فى دينه مقییا على x‏ حتى صاروا 
di‏ حران فسات تارخ وهو ابو ابرافیم كران de‏ کفره وشخص 
اپراهیم ولوط وسارة الى الشام ثم مصوا vana di‏ فوجدوا بها 
ترعونا من خاعنتها دك LH‏ سا دا لا ۱۳ 
5 أبن عویج » بن علاق بن لون بن سام بن نوم وقى فیل 
أن فرعون مصر بومتن كان Lsi‏ لاضكاك کن الضكاك وجه 
اليها Mab‏ عليها من قبله وقد ذكرت بعض قصته مع ابراعيم 
فيما مضی قبل US A‏ عودا على بدعم ال ES de‏ أن 
ابراعيم نول فاسحلین وانزل ایی اخيد لوطا الا DS‏ فان ام 
0 ارسل لوطا إلى اعل سدوم hi$.‏ ال Hb R$‏ ور کوب فاش 
کما اخبر الاه عن قوم Ee £l‏ انون A‏ ما سبقکم 


Go 3 اه 2ن‎ [MES o8 G 


نکم BE‏ أل وجال وتقطععن 


Cr a O^ eo بجا من‎ 


ان ux‏ نادیکم et CU‏ وکان hansi Reis‏ 
قیما ذکر أتيانج # الغاحشة إلى o~‏ ورد Cad,‏ 


U^ 3 15‏ قال ذلك 


حدتى يونس بن عبد الكل فل با د 35 ۱ ۳۳ 
زبد فى قله تع وتقطعين السبیل قل السبیل طریف المسافر 
اذا مر به وعو أبن السبیل فطعوا به وعلوا به ذلك الیل 
e‏ وأما انیانچ ما b6‏ بانوذ× من Ê GM‏ ناديم 


20 ثان M‏ العلم Van]‏ فيه فقال VON zs Rar‏ من هسر 


a) P عوج‎ 2( Bis e) Kor 29, vs. 27—28; cf. و7‎ 
vs. بوک وه‎ d) B Belast, 


Pro 


دسله من بعد ولاك رود يقال له ذبط بسی فعوده Kib‏ سن 
2 لداوص ۸ بن نيط من بعد نبط ثمانين سنة 2 من بعد 
داوصض ‏ دی dni‏ لبالش# بی داوص X36‏ وعشربی سنا م 
لنموود» بن بالش *من بعد بالش © Xu.‏ واشهرا 7 فذلك سبباته 
0589 ر ونلسکه كله فى ایام الضحاك» فلما ملك و 
QM‏ وقهر الازدهای نل رود بن بالش وشرد النبط 
وطردع وقتل من مقتله عظيمة لما کان منم من معاوننام 
E‏ راسب على أميره s‏ وعمل نمرود وو لد“ وقد زعم بعص اعل 
العلم أن 
کان xala e‏ © 10 


بیی‌اسب قد کن فل علاکه US‏ له وتغير عما 


وتعود à s‏ 
z x A‏ بقیة الاحداث التى كانت ف ies‏ فم 
gor 9 Ed‏ 
عب: d PU‏ الرحمان مومنا کے متبعا ec‏ دنه 
مهاج ,أ 3 الشام ومعهما سار ينت تحور * وبعضام بقول È‏ 
سارة بنت SIAS‏ بن ناحور/ وشخص مع فيياا قبل تارخ 
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a) Tn .يعونك‎ b) Tn ,ولحاوس‎ P اوس‎ Ach. cy PASS 
d) P .بالش‎ e) P lac. كر‎ P gs; item IA I, ۳ 
infra lki; B et Tn EER Ee Sic B; P مسال‎ 23 
4) Praecedd. om. Tn. 


p 


وغربها فى عهد ابراعيم 2,2 هوه dimus]‏ وليس الامر فى ذلك 
عند أفل العلم بالاخبارة الاواثل xix,‏ بالامير السوالف 
كالذى ظن لان نسب رود فى النبط معروف ونسب الضكاك 
فى جم الفرس مشهور وشن ذوی اعام باخبار الاضین واعسل 
5 ا معرفة بامور السالفین من الامم ذکروا أن الضحاك كان ضم الى 
مرول السواد وما انصل دسم dr RES C‏ وجعله وول ng‏ 
على ذلك وكان هو بنتقل ف البلاد وکان وطنه الذى هو وطن 
افربذون gum‏ طفر به وقيره موتقا بالحديد وكذلك خت نصر 
٥‏ کان اصبهبةء ما بين للاهواز اد ارض السروم من ضربی Ehe‏ 
من قبل لهراسب وذلك أن لهراسب كان مشتغلا بقنال التيك 
مقیما بازااي بلج وهه بناها Las‏ تیل لما نا مین ۲۳۲۰ 
جرب الترك فظن من لم یکی Ue‏ اس القوم بنطاول مد 
ولايته امر الناحية لمن ولو له انه کنوا © اللوك وم يدع 
t5‏ احد من افل العلم بامير الاواتل واخبار الملوك الماضية وایام 
الناس فيما تعلمه أن احدا! من الثبظ کان ملکا de Aou‏ 
شبر من الارض فکیف ملک شرق 7 02,35 وغربها ولکین العلماء 
من امل الكتاب واصل العرفة باخبسار qued!‏ وم قد di‏ 
النظر فى کنب ثلنارخات يعن وی ان ۱۳۰ 
9 من قمل الازردماق ببوراسب دامت zile i‏ سن A‏ شرجل من 
Ce. w) in‏ نااك 18 c)‏ .باخبار a) P ,9,. b) B et Tn‏ 


SIDA ut P .اجبهاده تيك‎ — e) Tn oi-geol. P ا‎ 
ا‎ SS Cn. Tn نكيف پلک‎ 


"n 


XIMI‏ ون کان Pia‏ الترول منه JLA‏ قل اخذ ذلك الذى 
حساج أبرافيم É‏ رسد cipe‏ صغيرين tob s‏ ی استغلظا 
لا فشا قل قاوكف i,‏ کل واحد Ga‏ بوتر ال 
الناببوت عصا على رأسه اللصم فطارا وجعل deis‏ لصاحبه انظرة 
ما ذا تری قل ارى كذا وکذا حتى قل ارى الدنیا کانها 
ذباب فقال سیب Lanes‏ فهبطا قل فهو قله عر وجل وان كان 
es‏ م d.»‏ ہے ١‏ كيال قل p‏ اسعای ولذ‌لکی 2 È‏ قر us]‏ 
EU On‏ ون RS E P Ka os‏ مروت بن e‏ كوش 
أبن كنعان cée‏ وی قل ا أن m EE de‏ بسی 10 
ينكرون أن مولك أبراعيم كان Bc‏ الضكاك acl c»‏ رماسب 
الذى فى M‏ دبع اخباره lea‏ مضی وأن ملك شوق الارض 

امر مرود ممن عرف زمار الصضحاك واسبابه فلم يدر كيف الامر 
M3 d‏ مع ساعد ما اننهی اليه من الاخبار عمی روى Ais‏ 
انه قل ملک الارض کافران ومومنان فأما اتلافران فنمرود وين 
Uu Lil, pm‏ وتا ر فسلیمان روم داود وذو ا وقول 
القاثلين من اهل الاخبار ان الضحاك كان هو ملك شرق الارض 9 


a) 'raecedd. om. Tn, a s قل‎ usque ad اش اسحا‎ 
etiam P om. è) Tn ,یعنام‎ 


jab. 
ق بناء‎ XE Cua فى جبل الدخان» غلما رای انه لا بطیق‎ 


الصرح فبنى حتى اذا اسنده الى السماء ارتقى فوقه ينظر بريه 


Oso Ñ ^4 


القواعد فک o^ capi LAE ۳ o AE‏ 
TNR CEN‏ رسن من "RA‏ ۾ PASS‏ من آساس الصرح 
فتنقض قر سقطت ثتبلبلت لس لا سر E‏ 7 5 
کلم بثلثة وسبعين لساا M CU‏ ۳۳ 
لسان الناس قبل نلك USO ۰. PERDE‏ ابن maf.‏ قل 
سآ ابو دلود الخفری عن بعقوب 2 *حفص بن Ouf‏ او 
10 جعفر 6 عن سعید ين جبیر وان کان مک deg)‏ منه Jud‏ 
قل مود صاحب النسور أمر بتابوت فجعل وجعل/ معد رجلا 
پر ام بالنسیر احنملته فليا صعد قل تصاحبه ی شیء نری 
*قال اری الماء. ولفزیرة يعت الدنیا ‏ ميعن وال تصاحبه ای 
se‏ تری » قل ما نوداد من السا الا بعدا قل اعبط وقل 
و سره لسودی ايها الطاغية NC‏ نريد AAT uu EN‏ 
النسور وكانت نری انه v‏ من السجاء فکادت نزول فهو قوله 


M mo * ۱ . 55 o ۰۰ 


o5 


Ou‏ قل oe Ds‏ بن این عدی عن PUT SI‏ عن èl‏ اسحاق 
فل سا عبد الرجان بن SI ilo‏ عليا د ES‏ 


a) V. Kor. 16, vs. 28. D) P ببالسيانية‎ c) Tn جعفر بى‎ 
E ors عياف‎ @( E .وحمل‎ O) Om Tn et ۳ عاد ري‎ 
B;P pu. ری اه بن‎ libris biographicis nullam ejus 


vidi AN oen. 


gusto NEED‏ کل Us‏ عرو یں جماد قال La‏ اسباط عن 
السدی ف خبر ذکره عن ابی ماک وعن ابی dU‏ عن ابن 
عباس اوعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من حاب النبى 
صلعم Ao‏ دی و ابراعیم à‏ رده بابراعيم چ يعنى 


من مديذته قال z^‏ فلقی لوطا على باب A mue‏ أيجى 5 


اخید "mc Ses‏ دک وقال E‏ ی مهاجر e‏ وحلف مروت 

يطلب» اله ابراعيم فاخف أربعة افرع من ol i‏ النسور فربافن 

وقعد فى ذلك cS‏ رفع ids‏ من w: e‏ فطرن به 
حتى اذا ذهبى ف السجاء اشرف ينظر الى الارض TE‏ بال 0( 


کوب یل تم رفعلهن الم 3 نظر sli‏ الارص 


محيذا um =- v s d‏ خلک فى مله A‏ رفح Nau‏ فوقع 
adb‏ فلم ير ما فوقه ولم بر ما کته ففوع فلقی اللحم فاتبعته 
حفيفين ۶ فرعت للبال وكادت ان تزول من امکنتها وم يفعلن 5د 


ان وله uis fenes pe‏ مكروا مف AU Mey‏ مکرهم 
کان مکرهم نز رول منه Jsi‏ وك فک m "E‏ وق 


= 


seo ETSE ^43 من‎ M | un E (9 مک‎ K ن‎ 


a) B et P E S. P- 0) B رواستعلاعن‎ P .واسنفكلن‎ 
c) ,Portionem carnis"; aliter in traditionibus p. PP, 1. 11 et 
سمس‎ Lo4 sequentibus ubi رجلا‎ et legendum est et ad 
quas etiam IA ومعد = لين 4 ,۲م‎ u ناخل معد‎ ۷۰ 
d)P خبط‎ eb خفيفين‎ P ara f) Kor. 14, vs. 
f7. g) Om. ۲۰ mE وطيرانهن‎ B 


ود 
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ANNALES 


AUCTORE 


ADU DJAFAR MOHAMMED IBN DJARIR 


AT-TABARI 


QUOS EDIDERUNT 


J. BARTH, TH. NÓLDEKE, O. LOTH, F. PRYM, H. THORBECKE 
S. FRANKEL, J. GUIDI, D. H. MÜLLER, M. Tr. HOUTSMA 
S. GUYARD, V. ROSEN er M. J. DE GOEJE. 


I. 


EIDE — E. J. BRILL 
1879. 


AA JANT ج و‎ TS ET ES 


AUCTORE 


ABU DJAFAR MOHAMMED IBN DJARIR 


AT-TABARI. 


TOMI PRIMI PARS PRIOR 
QUAM EDIDIT 


BARTH.‏ ,ل 


- 


ERRATA 


v, 19 pro انتغن .1 آلثفی‎ pro EU vid. Sehawáhid 
al-Kasscháf, PI seq. 1 
(۳۲, 90 ۵۱ ا‎ eaa 

a pro »semper" l. »plerumque", ef. f, 7‏ تسم 


P, 9 1. zeli 


"P 


اس میت قال asde UE AM B uot‏ 
فأت بها من الغرب فبهت الذى AY‏ قال فرذه بغير طعام» 
قال فرجع ابراعيم الى اعله فر على كتيب اعفر فقال هلا آخف 
من هذا فتی به اعلى فنطيب انفسع حين ادخضل Rale‏ 
و فأخل منه adol db‏ قال فوضع مناعه تم نام فقامت امرآنه الى 
مشاعه ففحنه فذا 2 باچود طعام sl;‏ ادل © فصعت له ملك 
فقربته اليه وان Age‏ اهلدة ليس عندم pleb‏ فقال من این 
2 قالست من PE XS T pleh‏ فعلم ol‏ الله A-5‏ 
رزقه هی لل م تت له us T " Us p A‏ وان کال 
cS 10‏ لكك قال xS‏ رب غورى SIE ssl‏ فقال لى ذلك l‏ 
عليه ثم ناه الثالثة ذابى عليه فقال له السلک اجمع جموعك 
sus di‏ ايام ee‏ لبا 


€ male es es A4 تامسو آله‎ Aras 5 


الله que‏ فاکلت جومم وشرست Psho‏ فلم يبق الا العظام 
SÉ eM, 15‏ عو E‏ 5 من ذلك AA CO» f gw‏ عليه بعوضة 
فدخلت فى منخره شکست اربجائة سنة يصرب رأسه بلمطارق 


وارحم الناس به جمع A NS‏ ضرب بهما راسد وكان چبارا 


اربعائة عما فعذب: الله اربہاثة سنة کملکد وآمانه الله وو 


T T‏ صرحا ال ds £L‏ الله silai‏ من Asl äi‏ وسو 
30 الذى قال الل USO 2 uelsi = eus A M e‏ 


d) P GIS AL .طعام‎ 0) B ربافله‎ sed , a recentiore 
mapu adjecta est. <) P .عليد‎ d) Tn .کشرته‎ e) Kor. 
1 ۷۰ ۰ 


۳1 


ما جاء به من عنده الله ورد عليه النصكة التى نصحپا له 


جهلا منه واغترارا کلم الله تع عند 


cy E‏ کوش 
این کنعان بن حام بی نوم وما آل JE‏ مره ف حل دنياه 
حبن تمرد على ربد مع املا الله sb‏ وتركد T‏ العذاب : 
ال ع UR‏ به وحاواته احراق u= p alulz-‏ دعاه الى 
توحید الله انكر اللهة والاوتان وأن رود PU‏ تطاول 
0 ونوده 5 رسك E^‏ أملاء الله c e‏ فیما R3 es D‏ 
عام لا تزیده حجم الله التى جحنم بها عليه وعبره الى بربها 
أياه الا عادبا فى غبه عدن الله فيما = (m é‏ دنیاه 0 
slal DOM dM‏ من esc‏ بأضعف xul‏ وذلك بعوضة سلطا 
ال gea‏ 
ذكر الاخبار الواردة Me‏ 
Le‏ ذكرت من جهله وما احل الله p:‏ وجل به من نقمنه 2 
حدتی لسن بی جیی قل ا عبد الرزان قل نا معمر عن ة؛ 
w w UE‏ 3 


PAM .5 t ۰ Le B t 
ابراعيم يقار مع من‎ cux pabil خرجون فيمتارون من عنده‎ 


جتار ناذا x3 P‏ نس قل مین ربكم JS‏ انت خی مر دسد 


ابراعیم os S‏ ربك PS‏ ربی الذی یحیی وببیت قل ان 


a) Tn d-cy BLS. uc) Om. Tn. ره‎ 1۲ EN 


e) Tn addit: يعذب بها‎ ۳ Xena) نوغامت ل نیمه نكت‎ 
NN à مك حبانه‎ EE 2, TS 6 Oe 


jA 


ادن الي عى القاسم عن al‏ امه ERU‏ ۳ 
وابرزهيم الذی وفی قل اندرون ماء وفی قلوا الله ورسوله اعلم 
قل وفی b‏ عمل ومد e»‏ ركعات E‏ النهار» والاخر منیما ما 
حدتنا به ابو كريب قال دیا (x COS‏ اه سن 
تابن Pon‏ عن TEES 3 BE ouem‏ 


النبىّ صلعم يقل الا آخبرکم لم سبی الاه ر ا 


اذذی وی لانه كان dus‏ كلما اصبے Ulf.‏ امسی فسبکان 
لد حين نمسون وحین تعبخون» qum‏ ختم ARDI‏ 
GU‏ عرف اله نع من ابراهیم الصبر علی کل ما ابتلاه به 
0 والقيام بکسل ما الزمه من فرائضه وایتاره طاعته على كل شىء 
سواها انخذه خلیلا» وجعله Qui‏ بعده من خلقه اماما» واصطفاه 
ال خلقه رسولا» وجعل فى ذريته SX‏ والکتاب والوساله» Qua.‏ 
بالكتب المنولد» والككم البالغه» وجعل منم لاعلام والقاده» 
والروساء والساده» Ul‏ مضى منة اجيب خلفه سيد رفیع 
5؛ وابقی 30 ذكرا فى الاخرین نلامم كلها تنولاه qui,‏ عليه وتقول 
بفضله أكراما من a‏ 3 بذلك فى الدنیا وما اذخر له ف الاخرة 
من E‏ أجل واعظم من أن بط به وصف واصف ۵ 


وترجع الآن ال لبر عى عدو الله وعدو ابراعيم الذی کذب 


a) P .يا‎ %) Om. Tn. 2) Tn et P ,راشف‎ B os, Scripsi 
رشدين‎ Mizzium secutus, qui S. v. AĴE e o5 dicit: ATA. 
سعد‎ cy ورشدبی‎ coo بی مت‎ qe») idem s. v. رتدين‎ 
habet. — Rásid ibn Sa'd Zabbáno ۷۵۱۵۲۱۵۲ est. — 4) P زياد‎ 
ین واقد‎ e) Kor, 3o, vs. ۰ 


Py 


والارص حنيفا وما كان من quf 2A‏ وابتلاه بالهاجرة zr‏ من 
بلاده وقومه حنى حق بالشام مهاجرا إلى الله تع تم ابنلاه بالنار 
قیل الهجرة فصيراعلى ذلك وابتلاه qu. xu Q4.‏ فصبر 
علی ذلکت» حدتنا کسی بی جیی کل b‏ عبد الرراق 
قل دا معمر عمن دمع کسی يقول فى فوله واف ابتلی ابراهیم : 
ربه بكلبات قال ابغلاه» ut‏ وبالشمس وبالقمرک *حدثنا 
E d‏ ] سلم بن قتيبة قل سا ابو علال عن خسن 
dl,‏ ایتلی اپرافيم ربه بکلمات قل ابستلاه TU feit‏ 
وبالقیر C‏ فوجده صابرا das‏ امد بی اسعای o‏ 
المخنار قل e 0 EUG‏ بى الربيع Lo w6‏ عبد الرجان 100 
وعو ابن s‏ عن عيد الله ۶ بى الفضل عن عبد الرجان 
الاعسرح عن TE di‏ قل قل رسول الله صلعم اختنی ابراهيم 
بعد تمانین Kw‏ بالقد وم & وفك روی عن AAA‏ ی صلعم 
فى الللمات التى den‏ بين ابراعيم خبران» CELO‏ 
ریب فلا سا لاسن بی عطيذى ل سا اسرائیل عن جعفروه 


— تس — 


a) Nonnisi Tn addit ربص ابند وبالنار‎ tum. .وبالكوكب‎ 
à) Tn pze ¢) Praeced. om. P; 4) anc trad. ا‎ SUPA 
post ,. اتان‎ (p. ار‎ ۲ 17), ۲ supra 3.4 کی دک ام‎ 
a A E زسنان‎ Mizzi in discipulis Ibn "Thaubáni 
enumerat ONT بسن‎ qx. de quo vid. etiam ۲ 
ed. Wuüstenfeld VI, p. 599. f) Tn الرحيان‎ os. 
g) B ze (5 زحسان‎ imo est کک بن عطية بی کے‎ 
qui doctorem habuit Isra'illem; in P post كريب‎ ceteris omissis 


sequitur اپو امامت‎ Gas. 


۳11 


با مناسك & D» d‏ بل نله P‏ منیی الختان 
ذكر من قال ذلك 

حدتنا ابن بشار Las‏ سلم ين فلیبه S.‏ ۳ ۲ 
اسحاق عن الشعبی واذ ابتلی ابراعیم ربه بکلمات ل منهن 

E e B ue Lacs ou o2! EN ud s 
۲ الشعبی‎ Be سا يونس بن ان أسحاق قال‎ 
d انا ابو اد‎ TE حدتتنى اچد بن اسحاق‎ c متله‎ 
ممعت الشعبی وسأله ابو اسحاق عن قوله عر وجل واف ابتلى‎ 
قال منين شننان با ابا اسحاق»‎ chus ابراعيم ربه‎ 

0 وقال آخرون ذلك لال الست Qul‏ والقمر والشمس والنار 


0 


E IW ES I NEM. 
° أبتلى بهن أجمع فصبر علييى‎ du oui, والهاجرة‎ 


حدتنی eie‏ بن أبراخيم قال ol uda‏ د عن d‏ رجاء قال 
فلت للحسی ۶ واذ dora‏ ابرافیم ربه بلمات نانمین قال 
5 ابتلاه بالکوکب فرضی عند وابتلاه بالقمر فرضی عند وابنلاه 
بالشمس فرضی عفد وأبناده C 1L‏ ر vem‏ عند b sAile‏ 
DAIN‏ باختان & حدتنا c g^‏ قال 1۳ 9B‏ بن زربع قل 
Lo‏ سعید ع قتادة قال a‏ یقول آن الله ابنلاه بامسر 
فعبر علیه ابتلاه بالکوکب d à E. pun e.‏ 


8) Om. P; male. P Su <l, B incertum. e) Tn 
male پشر‎ o 


Mio 


ذکر من فال ددن 

o USO.‏ بشار قال o s‏ ال را —— ر بسن 
gne‏ عن فاد عن st‏ عباس e‏ سر ال Qe‏ آپراعیم 
ريه بعلمات قال * مناسك و حدتنا ET‏ بن DEN‏ قال 
Hs‏ يزيد قال 155 سعری عن soba‏ كال 2 كل. ن أبن عباس sdai‏ 


فى قوله واف ابتلی ابراعيم ربه بكلمات قال g‏ المناسك» 


حدقت عن عبار بن qued‏ قال سا اہن Aem ab‏ عن ابی 
قل بلعتا rs‏ ابی عباس انه قال أن اللمات الى ابتلى بهن 
أبواعيم ق الناسك» *حدتنا اعد بن اسحاق الاعوازی 
d PME UE. S.‏ سا اسرائیل عن ان اسصان mue‏ 
e‏ عی ابی عباس فوله واذ usb‏ امك رج بکلبات 
JS il‏ مناسك heod‏ حدتثنى ابن JG QUAD‏ 
Lv‏ الحمانی کل سا شريك عن الى اسحاق عن ا 


۳ بن یی قال‎ ٤ حدتنا خسن‎ c d xU To ol عن‎ 


ان تال نا معبرورعى قنادة قال قال ابن عباس ابتلاه ور 


a) B ubique زمسلم‎ Tn infra aliquoties Lu; est gq سلم‎ 


Xaa, quem in discipulis “Omari b. Nabhán enu-‏ الشعيرى 


merat Mizzt s. v. „e; v. etiam 50۳۵۵ ZocA/at, f. 15a et Ibn 


ER 


Hadjrum s. v. .سلم‎ b) Praeced. om. B, Tn om. LS ل‎ 
cj Hanc trad. om. P; etiam apud B tradentium catena cor- 
rupta legitur: ا الاعوازى عن ابی‎ E Quo s 5ل‎ 
ge) .اسعای‎ — 4) Deest haec trad. in B; P T حدتنی‎ 
شريك‎ COE scripsi cum Tn, codicum hoc loco accuratissimo, 
;اب آششی‎ neutrum in discipulis al-Himmánti commemorat 
Mz. APT 


er 


T cé s Kia فلم‎ Sv de ل فعرضته‎ ae a k-3 


السدی اللمات الى ابستلی بهین ابراعيم ربنا تقبل منا A‏ 
ات السبيع لعلیم» ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذربتتا 
aa 2 GE -3 2 Gp De E -- E c PES o z aż‏ و 
o Eds‏ لك HA,‏ مناسكنا SEN SIS UL IS‏ 


ت > o Ou -wr‏ 0 52 2 6250 س 
الوحيم t‏ ربنا وأبعتك م رسوا C MASON Dnus‏ 


عمار بین مسن قل US‏ عا ال ب د جف ۳ ۳ 
الربيع d‏ قولة واذ uui‏ ابراعيم e Mwa a‏ 
جاعلك للناس Ub‏ وقوله وان جعلنا ابیت متابة للناس رات 

EEUU والتخذوا من مكان ا اقيم‎ alos te 
سس‎ NOS ابراعيم وامماعيل الاب وقوله واذ يرفع ابراعيم‎ 
o9 d البيت الآية قال فذلك كله من اللات الى‎ 
قال‎ ab حدثتى حبد بن *سعد قال حدتنی‎ asl 
عی ابيداعن ابن عباس قوله‎ ad حذثی عمی قال حدقى‎ 

es‏ وان ابتلی ابراعيم ربه بکلمات قال منهی الى جاعدك للناس 
أماما ومنهن واذ برفع ابراعيم القواعد من البيت ومنهی الآيات ء 
فى شان کر النسك والقام الذى جعل لابرافيم والوزق الذی 
رزف ساکن م ا Dos‏ صلعم à dE‏ ذربتهما ۸ »> 


Z w 


وقال آخرون بل ذلك مناسك للدم خاصةء 


a) Tn addit .عن‎ b) Kor. 2. vs. 121—123. c) Tn .كلمات‎ 


d) P lac. e) P lac. f) Hic incipit B fol. ۲-21. g) P 
lac., Tn .صاحب‎ — 4) Sic B et Tn, scil. 'Ibrahtmi et Isma'tli, 


ul in versu eè .أذ‎ memorantur. P xi, 
q (S us ois a Ce 


PP 


pyel‏ *منينى انی جاعلك للناس اماما وآيات النسك»» 
حدثنی ابو السائب قل سا اب ادريس قال سمعات امماعیل 
ابن al‏ خالد عن ال صا سول ام عانی فى فوله تع وان 
ابعل ابراعیم رہہ بکلمات قل منهن انی جاعلک للناس اماما 
سين" ابات السك وان برقع elal‏ ألقواء عد من LIN‏ 
حدثنی كين T‏ عرو dé‏ ا افو (s‏ قل EC‏ عيسى 
ابن ژد NC‏ عن جاعد فى فوله واف ابتلی ابراعيم ربد یکلمات 
فاتمهى قل قل الله لابراعيم الى مبتليك بامر فا هو قل تجعلنی 
للناس اماما JE‏ نعم قل ومن ذريتى قل لا jus‏ عهدى الظالین ء 
قل تجعل البيت مثابة للناس قل نعم قال وتجعل هذا البلدم, 
DENISS‏ عم *وجعانا guakbes‏ لك ومن ذربتنا امة مسل 
لك قل نعم ES‏ مناسكنا وتتوب علينا قل نعم 4 وترزق slo‏ 
من الشمرات من آمن قل نعم» حدتنی القاسم قل Lo‏ 
me‏ م قال حدتنی حجام o? o‏ جرب عن جاعد باحوه 
; 


ce X^ وعکرر‎ SES A هذا الغول‎ EE AI ex ټل أبن‎ 


15 c 


حدتنا ابن وكيع قال دنا ان عن سفیان عن ابن ان eT‏ 
us‏ اعد وان ابتلی ابراعيم ربه بكلمات فانیھی قال ابتلى بالایات 
التى بعدها الى جاعلک للناس اماما قال ومن ذريتى قال لا 
تع عهدی الظللی» حدقي المثنی بن ابراعیم قال 


20 áp! جج قال‎ èi عن أبن‎ UE Lo Ts nima a IM 


a) P m جاعلت ... وناسك‎ dd QE. — 2) Kor a ۷ 


ce) V. ibid. vs. 118 seqq. d) Praeced. om. Po ۲ Kore 
VS, 2۰ 


40 


۳۲ 


اوی قال سا عمار بن سس عبت د ۰ ۱۱ 
حع عن ابید عن مط عن ال EcL EUIS‏ 
بعشرة اشياء Q9‏ ف لاسلام Rim‏ الضيضة والاستنشاق وقص 
الشارب والسواك ونتف الابط وتقلیم الاظفار وشسل البراجم 
ة ولتان وحاف العانة الدب ر والفرج> وقل اخرون 


عو قول فوا غير انم mE‏ سرك من العشر à‏ حال الانسان 


واربع منهن cr os‏ 
p‏ من قال ذلك 


حدثنا LUUD‏ قال سا esed‏ قال le‏ حبد بن JS quum‏ 


e عن این بدا ع حح عباس‎ Seed این‎ Taio 
d قوله عز وجل وان أبتلى ابراعيم 5 دلوت فتمهی قال‎ 


فى الانسا لس تا gessisse‏ ن حلق انعان 


i o 


-Oos 


E E Us 0 [Eres فى الاح‎ ES nd 
انی‎ f قسوله‎ e وڌل اخرون ذلك‎ p d a. c i 
١ P": ال لس مها وتاس‎ 
من تدای‎ Y 
qi حدشا ابر كريب قل سا ابن ادوس قل ممعت اسماعیل»‎ 


M I ايم‎ ul واف ايتلى‎ NEC eee e o a Abs اھ‎ 


a) P TT بن‎ Shba, mele, DD In هبيرة‎ TL male ; vult 
eum n. 1; pa بن‎ ali das, de quo Mizzi T h. v.): وع‎ 


XxA e COL v. AX دن‎ us 6) Codd. م‎ d) p jas. 
A رم ال لك‎ Kor 2, vs. 118. $9) In male .أ دريس‎ 


"t 


e‏ * قال "bg‏ خارجخ a‏ بن معیعب عن داود èl qx?‏ همین 


095 مه عن این عباس فل الاسلام لون E bac‏ ابل 
aol‏ بهذا salė o2‏ اله ابراعيم قال الله نع نع وأبراعيم الذى 
EE SI‏ من l‏ وقال احخرون ذلك 
ع خصل من سى الاسلام خیس منين فى الرأس وخمس : 
فى CNET i‏ 
دان ال دا 

a‏ جبی US‏ ا عبد الرزای قل b‏ معبر عن 
Pul‏ طاوس عن یہ ع ابن عباس واف ابتل أبراهيم ریہ 
الاك قال ابتلاه الله عر وجلل بالطهارة خمس ف الرأس وخمس ‏ 
ات فق الاس قص الشارب وااضمصن والاستنشای والسواه 
كان اراس وق لسك تقليم الاطفار وحلف العانة QUE,‏ 
وتف الابسط وغسل اثر الغقط والبول بااء* حدثنی 
الثنی قال سا اسحاق قل سا عبد الرزان gos‏ معمر عسی 
و ان عن اقاس بی dl‏ ب عى ایی عباس UE.‏ 
۸ کر فر البوی» حدقا ابى بشار Used‏ 
سلیمان بن onm‏ قل سا ابو هلال قال سآ *قنادة Aj ed‏ 
وات ابعل ابراعيم رب یکلبات قال ابتلاه باختان وحلف 
الك خسن الفیل والدبر والسواك وقص الشارب ونقلیم الاظفار 


35 2 
وتف الادط قال ابو JAP‏ ونسيت xam‏ € حدثنی عبدأن 90 


—— 


a) P lac. 0) Tn male ,عن طاوس‎ e enim c? عبت الله‎ 
,طاوس‎ de quo 211221 s. v. عب الله‎ dicit وعنه أبن چیه‎ 
prom وفردمق‎ 5. ۰ 4) P (sic) سلمان اب قل‎ e) Plac. 


ich 


فل بعصضة ذلك تلت سپبا وش شراتسع لاسلام» 

دک من قل ذلکه 
حدثنا خمد بن التنی قل a‏ الاعل او E‏ 
عن Xe‏ عن ایس عباس ٩‏ دی نج و ال ات 
5 بکلمات *قال قال ابن عباس د, dua‏ احد بهذا الدیی انامه 
الا ابراعيم عم ابتلاه الله تع con‏ ناتمهن فال -- الله 
تع له البراءة فقال 6 T eats‏ وثی» عشر منیا à‏ الاحزاب 


1 moer 


وعشر منها فى براءة وعشر منها ينك T7 CC‏ ذا وقال 


أن هخا الاسلام os‏ سیما» USA‏ اسحاق بن شاعین 
0لاس O US NE‏ عن دا 2 عكرت E‏ 
هک us (ORES‏ 


ابن عباس قال ما ابتل احد بهذا QM‏ فقام xp‏ کلدء خی 
ابراعيم عم ابتلی بلاسلام قاتيه فكتب الله له البراعة فقال وابراهیم 


P 


USD s Und a 3 GE m 5 3 w 1 
ù Due - [^] 


E‏ ا E ne E UT t ol‏ سور 


ea 


fossi 15‏ 2 قوله تع ع والنين 0 ۳ ی *صَلَوَاتهم يحافظون 
A "ONG ois E Mb DEC e + Xe,‏ صلوتهم یک DUE‏ 


وحدثنی aJ Oz‏ د بن Aum‏ آلمروزی 7 قال "Laud‏ على ین 


a) Om. Tn. EOE 5357 vs. 38. c) P addit 4_4, 


MN IIO ۷۵ 12 Kor 33, YS. 35. ) Ibid. 23, ۷5۰ 9. 
E) KOK JO, T ccuyPraeced.om,. P. 2)P:...1ac... عبت الله‎ 
چید‎ qn velle videtur US 2) بى حبك‎ AFI عبد الله بن‎ 
ی‎ qui 566 ۱۱922 in AM a patre CS A MLE 
tiones accepit, quum Mizzî s. v. m على بن‎ habeat: 
حنيل‎ eg وا7‎ ... aisg, hoc est secundum Ibn Hadjr 
in Za£ríbo Mi ید بن مد بن‎ 


~ 


DUM d» mu مود‎ D AE v co 


تيا بخلع * آلسرابیل s A) [coe xis‏ جلال» 


(E [r p فاا‎ A3 uA AU إلى‎ o رسل‎ us b ا فا‎ ES 
€ [e em d p LIS » pe d A وال یتقی‎ * 


zd 


es PEZ]‏ رت ف ماك و 


ربما Te ESS‏ من = ue Le‏ : ككل العقال c‏ 
o? UE‏ وید قل das‏ اللا CEU‏ وأضح قل دما ur‏ " 
یعنی ابی واقد عن رید عن عكرمة قوله عر وجل Gà‏ اسلا 
ول اسلیا جمیعا لامر الله رضی الغلام بالذبح ورضی الاب بان 
یذعه قل با ابت اقذفی للوجه كيلا تنظر الى فنرجنی وانظر 
انا اه الشفرة o» et‏ أدخل nS‏ تالاسر 
الله فذلك فوله تع فلا اسلما وتلد للجبين QS‏ فعل ذلك 0 
ناديناه e‏ يا SAP‏ فحن مقت الا انا كذلك CE‏ 
للدسنين 8 

وکان ما ی الله به ابراعيم عم وابتلاه بد بعد ابتلاثه 
sG‏ جا كان من امره وامر تمرود دن e‏ كوش وحاولند nr AS) m‏ 
و اند bs‏ کان من eus M s al‏ أبن يعد x‏ بلغ ARA‏ 15 
ا ورجا نفعه ومعوننه‌ی على ما یقربه من Me = A3‏ 
ورفعد انقواعد من AA M SERT ERN Ms A‏ 
e.‏ النى اخبر الله عنه انه ابتلاه بين فقلة وان T‏ 


32.5. 


ابراعیم x3;‏ یکلمات دای NS‏ الف السلف من 


Le‏ ا نی هذه انکلمات الح ابتسلاه الله بهن فاتمهی CE‏ مه 


a) P lac., ‘Ar. et Soy. رخف ليذا له“( .حلال‎ Soy. ن‎ 


OA [0 1 a Mem EOL i E (Ahlw.) e) ۰ 
hunc versum om. “lr. f) P مع‎ S) P .ورجا معونكه‎ A) ۲ 
lac. زم‎ Kor 2, vs. 118. Æ) Om. Tn. 


۳۸ 


ابو كريب قل سا معاوية بى عشام ع سفیان عن (yum,‏ 
ا pios METERS‏ وفدیناه بذبم عظیم قل کن 
Me,‏ & حدتنا ابن بد د CE cs‏ 
عن رو بن عبید ue‏ لسن انه کن یقیل ما فدی dele‏ 
الا بنیس كان من الاروی قبط عليه من ثبیر وما یقول الله عز 
Jus‏ وفدیناه ا ففط diy‏ الذبم عل 


دينه فتلك السنة إلى يوم القيامة فأعلموا أن الذبكة تدفع 


à وق قل امد دن‎ >“ aJ DE فضاڪواً‎ TEN) Aaa 


Cic E‏ ن اد 4 اسر eS ea‏ ایند 
شعرا 2 CX,‏ بقيلهء ما قل ف ذلك الرواية التى رويناها عن 
السدی وان ذلك کن من ابرافيم عن نذر کان مند sdb‏ الله 

بالوذاء به فقال 


- O من2‎ - => s مہ ن‎ o à w- 2 - 20 > 
- l ۰۰ ۰ $ 
e وحامل الاجزال‎ i ced 2 ANZ b T ولا بسراعیم‎ 
-95 <9- AC - 6-2 o 
g خی لا ما فى معشر اقتال‎ paaa یکی‎ À sK 


- 


Z2.0 Owe Z 2 A < مه هد‎ * " z 
A نك للدم ”حيطا تاصير فدی لك حالی‎ PE ue V 


- 


2 iden iu ل د‎ ur i o 5 £ 2 ۵ ea 5 O 


DN ا‎ 7 p EM us MAS مدید‎ k ولد‎ 


a) P lbe, Û Om, Tm AB ss. دز‎ @ Om. Tn. 
€) Tm B e AS o ۰0۶ JS, P ااحدال‎ , ۵۳۸۵ in 
Comm. ad شواعى‎ operis مغ اللييب‎ (Cod. Peterm. 1, 666, 
f. 145), ubi monente Cl. Ahlwardt, vs. r, 6, 7 et 9 exstant, 
Ji4z-3i. Explicit cod. B f. 287. /) P e ndis 1.1, أن‎ et mox 


sh CEDE N DEN dece. Tn 
.حال‎ 7) Tn .من‎ £) ‘Aris Voca وله‎ sequentibus versibus 
superscriptum. — 7) Tn رخدام‎ P زحدام‎ ‘Ar. دام‎ 


5 


10 


Wv 


خاکفنی » ares‏ فلتفت 2 ابرافیم عم E‏ هو يكبش اعيىء 
ا اتن فذحه ففال ابی عباس لقد رایتناه نتبع هذا 
الصرب من اللباش» TUS porem‏ بین Mey‏ قل حدتی 
ابو عسم dE‏ سا عیسی وحتتنى ارت قل سا oed‏ 
قل سا ess‏ جمیعا عن أبن EF al‏ عن جافد قوله وتله و 
للاجبين قل وضع xem.‏ للارض قل لا تذبحنی وانت تنظر الى 
وجهی عسی آن ترعی فلا حبري على ارط يدى الى 

تہ ضع وجهی للارضع> حدثنا ابو كريب قل سا ابن 
ا سفیان ي ار عن اف الفیل عن على عم 
وفدیناه £M‏ عظيم قل كبش ابيض اقرن اعين مربوط .105992 


CURE ات 5ل‎ di حدتی ونس‎ — wi d 
£3» Sad, عباس‎ or ربا ح عن‎ vue Or عن ل‎ m 


عظیم قل كبش *قل عبید بې عمیر 245 ع بالقام وقل جامد 


ous La dé بشار‎ co E لي‎ aati ذب ی د‎ 


الرجان قل سا سفيان عن أبن خثیمة عن سعید بن جبیرور 
عی ابی عباس قل اللبش المى xmi‏ ابراعيم عم هو الیش 
الذی قربه ابی آدم قتقبل من USA‏ ابن حمید قل 
سا یعقوب عن جعفر عن سعید بن جبیر وفدیناه بذبج 
عظیم قل كن البش الذی alm‏ ابراعيم ری à‏ للنة اربعین 
سنة وکان كبشا املم صونه مثل الح اأحبر» حدتنا a‏ 


a) B et Tn AA. 0) mde a هذا‎ P lac. e) Tn 9? 
d) P Jac, Bs. p. e) Tn Put p) Pv m e 
Q2. D Om P .خيتم‎ 


nd 


eS dao cm Ge 2 Si 


با 0 AMAT ۳ m COS v TES‏ نجزی 


ei um c O 20.‏ عم 3 عم 6 2< جه 


slasi c! عن‎ NN Ta ۱۳ بت‎ c! ERU » عظيم‎ 


عن oes‏ دن PSS‏ ر عن قنادة بن Kal‏ عن جعفر یی اياس 


وعن عبد الله بن عباس قل خر ا كبش ابن فد 
داعا قبل ذلك اربعین خريفا ارسل ابراعيم ابنه فائبع اللیش 
فاحرجه الى Je‏ الأول فسرماه بسبع c‏ ار *افأقلنه عنده 


| & یا ها‎ B " oe 
Ea سم‎ SS انوسحلی - کے جک‎ p slz 
M 


b cua سرلا ا فرماك مسي‎ Ais افلنه فادركه‎ AY 


awla 


ور احرجه عندها تر اخذه dE‏ به انكر من منى asii‏ 

فوالذی تفس ابن عباس sous‏ لقت کن اول للاسلام وان Url)‏ 
PES 5 u E s‏ 

اللبش X xul‏ بقرنیه Qo‏ هبز أب Hali‏ وقد وخش بع قل 

بیس 6 حدتی خی بن سنان > دل ge Te‏ 
e‏ سس w‏ شمه 

Ais الشيطان‎ al UAS "m b E B5 P ol vi 15 


tr 


db عم‎ Quim فسابقه فسبقه ابراقكم م نب به‎ c 
< يسيع -حصيلات‎ Sab فعض له الشیطا.‎ Kaze] s 

Uv Es 0۳ STE ES opcra رض‎ EEE beum 
d عند 2 انوسطى فرماه د حعبیات حنى‎ A *ذمهب م عرض‎ 
با‎ ES أبیض فقال‎ us وع أمماعيل‎ Uu 05 ذهب‎ 
۳ [OL ابت انه ليس د توب تف عر‎ 


4) Om. Tn. /) Om. P. c) P gwll: g) Praeced. om. P. 
(ه‎ B sss, In ,تکفتی 1 ,یکفنی‎ 


Wo 


له با بنی ای ی النام انی اذل قل يا ابت آفعل ما 
doce e‏ أن شاء الله من الصابرين؛ قل أبن Oum‏ قل 
4 ال Ouest‏ بن اسحای عن بعض اعل العام أن اسماعيل 
قال له عنه ذلك يا ابت أن اردت So Xs iS‏ رباطى 3 
ده منی شی فینقص اجری ان لسوت شدید Le»‏ 53 
gl‏ آن 2122 عنده انا وجدت مسه واشفحث شقرتك gum‏ 
تجهزة على فشرجنی وذا انك اضجعتى تنذحی تكبى 
لوجهی عل جبینی» ولا damas‏ لشقی نئی اخشى ان انت 
نظرت 2 der s 0 uote‏ 0 ول بینکه وبين E‏ الله 
c‏ دان رایت ol‏ = یی على امی ji‏ عسی أن یکین 10 
هذا dad‏ لها عنی ذفعل قل یقول له ابراعيم ed pe‏ 
dos y‏ اسر الل قل فربطه كما امه امماعیل A B‏ 
Ach‏ شفرنه 3 xli‏ للجبیی d US‏ النظر فى وجهه تر ادخل 
الشفرة حلقه ء نقلبها الله لقفاها فى يذه تم اجتذبها اليه 
goi‏ للم فنودی أن ايا ابراهيم قد صدقت الروبا qx»‏ 
ذبجنکی نداء ابنك فأنكها *دونه يقول الله عر firo‏ كلما 
اسلما وتله للجبين واما jo‏ الذبائم على خدودها فكان 
ينا سدق عندنا هذا eal‏ عى اساعیل فى اشارته على 
ابيه Le‏ 4239 اف قل كبنى des‏ وجهی (gs Er AC‏ 


a) B ول يعببيك‎ Tn «حی 5 یسك‎ b) B ey AS و‎ Po 
i. ©. بيو‎ c) Bet In VI boc dc اه‎ EN TO 


delendum est.‏ على جہیی ant‏ لوجهى forte s‏ 0 وجهی ان 
e) In asks. f) Plac.‏ 1۰ .5 وأدعى B‏ روابقی d) P‏ 
des, B yx — 4) Inoue V.OROr. 37, ۱3 E‏ 
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الشعب تنعطب » اعلك منه قبل ان یذکر لد شیتا Ua‏ آمر 
به تلا وجه ال الشعب NOU eus ecl‏ 
عن Lab‏ الله فى صورة رجل فقال ایسن تربد Le)‏ الشیم قل 
ايد صذا الشعب حا xui‏ فقال sl,‏ انی لاری 


ة الشیطان قد جاك فى منامک dus‏ بذبم بنیك هذا eB‏ 


e 
ذُبحه فعرفه ابراعيم فقال اليك عنی ای علو الله فوالله‎ Ou 
لامصین لامر ربی ف خلما ل الله ابلیس من ابراعيم‎ 
اعترض اسباعیل وهو وراء ابرافيم كيل شبل والشفرة فقال له‎ 
خطبا اكات‎ de dub يا غلام عل تدرى ایی پذعب بل‎ 
امن هذا الشعب قل والله ما بريد الا أن بذحل قل لم قل‎ 
isl, أمره بذلك قل فلیفعل ما أمره به ربه فسمعا‎ ^5 o زعم‎ 
à خلما امتنع منه الغلام دقفب ان وا ام اساعیل وق‎ 
عل تدرين این ذعب ابراعيم‎ decl منولها فقال لها يا أم‎ 
CRUS باجاعیل لقن ذصب به حطیناه من دا الشعب‎ 
حبا له من‎ Add. ذهب به الا لیذکه قلت كلا هو ارحم به‎ 5 
ذناك قل انه بزعم ان الله امه بذلکی قلت تن کان ربد امه‎ 
بذلك فتسلیباه لامر الله فیجع‎ 
من آل ابسراعيم شيا *مما اراد قسد » اتن مند اپراعیم وآل‎ 
Gs والطاعة‎ 


D E 


أبواضيم بعين الله وأجمعوا P f‏ الله ee91‏ 
exl LS 0‏ باينه فى الشعب (t; PUC EED‏ شعب p‏ قل 


a) B اولك‎ bisu, Tn Als دنلب‎ 2( P et Tn 
۳ A dna umi. 7)P lac, B ub e) E 
lac: f) B .واجتيعوا‎ i 


bead 


عليه ابراعيم عم يقيله وقد ربطه وهو يبكى *واسحاق يبى» 
حتى استنقع الدموع تحت خد اسحان ثم انه جرة السكين 
على حلقه فلم يحك السكين وضرب الله عر وجل صفكة من 
كاس على کے Jin‏ فلما رای ذلك ضرب به على جبینه ء 
dI‏ فى قفاه فذلك فوله عر وجل + كلما أسلما ui,‏ تأجبیی : 
یشول سلما نله الاسم فنودی يا ابرافیم رت 06 
باحق التفت Jus MB‏ فاخذه وخلی عصی ابنه اک de‏ 
aul‏ یقباه ویقول با بنی الیم وهبيثك لى فذلك فوله عر وجل f‏ 


سد سن 2 


Sas.‏ بذبح عظیم » فرجع Aj‏ سار فاخب‌ها كبر جزعت 
سار b c8.‏ أبراعيم E‏ أن cesi eS‏ ود تعلينى & 10 
Laos‏ أبن حبيل دل T‏ سلمة عن VES‏ بدن اسحاق قل 
کان ابراعيم فيما يقال اذا Lol‏ يعنى هاجر -= علی البراق 
ME‏ من الشام فقيل 9 gue à‏ من Xn‏ میت «lo! ON‏ 
بالشأم حتى اذا بلغ المي واخف بنفسه ورجاه لما كان 
w £‏ 2 

یامل كك * من عيادة / E=‏ وتعظيم حس‌مانه 2 أرى 3 امام 15 
ESE ol‏ حدتنا ae oi‏ ول 1 Ree‏ عن اب 
اسڪاق عن بعض Gei‏ العلم ان أبراعيم حين آمر بذبم اہن 
Qu‏ له با بنی خسف xaX, RÀ‏ تر انتالق بنا إلى هذا 
a Om hd IT P B > (>?) c) Tn‏ 


xai; 2860101 Ms. Leid. 273, p. 847waeque Os 
على جبينه‎ d) P ,وخر‎ B A>? e) Kor. 37, vs. rog. 
f) Ibid vs. 107. IEE ی‎ A)-P ut 
i) P lac 


Pol 


اسباط عى السدی è‏ خبر ذکره us‏ ملك وعی آن 


Abo 
32 

(of‏ أبن عباس وعن مر انمدانی عن عبی XA‏ وعن ذس من 
اكاب رسول الله صلعم قال قل جبرشیل عم Eo‏ ابشری 


5 5 o dis د‎ e ۱ cem 6 foc EROS 
e co GS AME G - © تع امب سدم‎ P «4 ا‎ 
بعلى شیخا ان هذا لشىة عجیب» قالوا اتعجبین‎ MX 


2 ^ 
2 


- 9s O99 - mo ae Ee د‎ eoo Go z ci oS o 
xi عسلیکم اول ابیت‎ E من امسر الى رمات الله وبر‎ 
p z 2 5 


حمبد e$ LEM‏ سارت pe‏ رتیل zal o‏ ذلك sa) isi‏ 
عودا بابسا فلواه بين اصابعه xsl‏ اخضر ء فقال nc EE‏ 
Wa‏ لله ذب Ul‏ كبر اسحاق d ru ia‏ النوم فقيل 


أن تذحه فقال لاسحان انطلقف نقوب قربانا الى الله E.‏ 
كينا وحبلا 3 انطلقف معه حتى اذا e cues‏ ۲۳۲ 
قل له الغلام با ابت اين قربانك قل يا بنى الى ارى في المنام 


Le) 5‏ انكك انظر ذا تی حق کل با ابت انيل ما تومر ساجدن 


لم لوف ڊنذرك الذى نذرت AN‏ 


أن شاء الله من الصابرين تال له اسحای SA4‏ رباطی D‏ 
لا اضطرب واکفف عن ثيابك حتى لا ينتضم e‏ عليها من دمى 


JE c Lew‏ فزن واس ع مسر E‏ م عدن حلقى ليكون 
اهون لبوت fle‏ واذا انيت سارة ii‏ علبها السلام اقبل 


Kor $t, vs. 29 b) V. Kor. ir, vs. 75—76. c) Tab.‏ إن 
افتزت probabiliter verbum pe in traditione interpretatur; cf.‏ 


Kor 21, Y Go @) Tm ان‎ 9E نسم‎ J) Om. Tn. 


"m 


یکین یعتوب ولد له قبل ان يومر ابو بذحه وكذلك لا 
وجه لاعتلال من uel‏ فى ذلك بقرن الیش انه ره معلقا فى 
اللعبة وذلکه انه غهر امستحيل ان یکون حمل من الشام الى 
اللعبة فعلّق عنالک» ج 


5 فعل أبراهيم‎ Xo عن‎ pe A9 
به من‎ P پخ‌بکه نييما کان‎ m خلیل الرحمان وأبنه الذى‎ 


Sas) الى إن اجلد آمر ابراعيم عم‎ 20000 ED 

والسبب فى امسر الله عر وجل ابراعيم بذبم ابنه الذى امره 
x5‏ فیما Es‏ آنه اذ ثارق قومد وارب sis‏ مهاجرا à‏ ربک 
متوجها الى الشام من ارض العراق دعا اللدة أن يهب له ولد! 0 
ذكرا صانحا من سارة فقال ربى هب d‏ من PN a‏ 
الله تع sic‏ فقال# وقال أنى n‏ " ربی سبهدیی» رب 
E‏ من الصالحم QU e‏ شرل بهه اضیافه من ا 
Jes Jede " IT ey EM‏ بغلام حليم 


15 به هو اذا‎ EM اف‎ el, د نع ابا بنبشییره وول اد‎ Xi p o? 


2) Die 
"e لله ذب كنا رن الغلام وبلغ السعی قیل له أوف‎ 
€ xU 


ذکر من قل ذلك 


a) H. 1. explicit apographon cod. C. 2) P ال اللء‎ 8 
addit aal ادا من‎ los. یک ذلك‎ 
97—98. e) Om. Bet ۰ 


Gu d) Kor. 37, ۰ 


"m. 


اسم فقوله دع مخبرا عى se»‏ خلبله ابرزفيم gem‏ اری قومه 
مهاجرًا الى ره الى الشأم مع زوجت سارة قل» ای داعب الى 
ربى سبیدین» رب قب لی من الصالحين» ote dus‏ 
بعرف عاجر وقيل2 ان تصیر له ام اماعیل 3 0 
CE‏ را لخبر عن اجابته sreo‏ وتبشيره ء اياده بغلام 
حليم ثم عن رويا ابراعيم أنه يذبم ذلك الغلام "n‏ بلغ معه 
السعى ولا يعلم فى كتاب الله js‏ ان تبشیر لابرافیم 4 
بولك ذکر الا باسحاق وذلك قله وامرأته EAS‏ فضككت 
فبشرذها ‏ بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب» وقوله ناوجس Ria‏ 
م خيفة قلوا لا خف وبشروه بغلام عليم فاقبلت امرآنه في 
1 سكن وجيها وفاست جوز عقيم» تہ ذلك + كذلك فى 
كل موضع دک یه تبشهر ابراعبم بغلام Ub‏ ذکر تبشیر الله 
أياه به من sm.)‏ سارة الواجب أن یکون نلکه أن ضوله 
ru Aus‏ بغلام حلیم nhi‏ ما۶ ساثر سر القرآن من نبشیره 
وو ياه به من زوجنه سارت . واما اعتلال من اعتل بان الاه 
Lee‏ ابراعيم بذبح اسحاق وقد اننه البشارة من 
الله قبل ولادنه بولادته وولادة يعقوب seima‏ *من بعده فانها 
Ehe‏ غير موجبنی مک ما قل وذلك ان الله نع امسا — 
أبراعيم بذبم اسعای بعد ادراك اسحان السی وجاترم/ ان 


2 


d) Kor. 37, VS. 97—98. b) Om. B, mox P om. .ام‎ 
c) Tn sse d) Ex conject., Tn et C رلتبشير ابرا.يسم‎ 
B أب اعيم‎ pd S Pog P مشر ر أبسراعيم‎ e) P کر‎ 3. f) P 
L9 shi. g) E lae, A) E jM 


n1 


j 


مر asda‏ الا اهاعیل» Uso‏ ابن وید قل سا سلمة 
EN‏ كين بی اسحان عن بريدة » us‏ تن كن رو 
MENOS TNNT‏ کعب القرطی ات quA‏ انه ذكر 
ذلک لعر بن ous‏ العرير وهو خلیفة اذ کان معه بالشام فقال 
۲ ار 9۶ 6 ما كنت انظر فيه وانی لثراه كماة 
: و ان رحدل ان عنده بالشام كان يعوديا فاسلم 
خسن KAY‏ وكان یری أنه من علماء آنیهود RNC‏ عیسو كن 
عبد العزيز *عن ذلك قال Ouest‏ سین MAR‏ القرظى Oe Di,‏ 
عبر بن عبد العزیر فقال له عرء اي ابتی ابراعيم أمر بذکه 
فقال اسماعيل والله با امير الومنبی أن بهود تنعلم بذلك ٠‏ 
Qu,‏ کسدونکم معشر العرب على أن یکون اباکم الذى كان 
من اهو AUI‏ فيه والفضل الذى sf‏ الله kia‏ لصيره على el‏ 
امسر به فش ججحدون ذلك ويزعون zem xi‏ ق ان اسحاق 
a‏ حدتنا ابى چید قل سا سلمة عن أبن اسعاق 
MEE Ve‏ عبید عدن کسی ین این 5؛ 
امسن cs pact‏ اند کان EU E‏ دشي ان ات امسر 
Am‏ من ابنی ابراعیم امماعيل» حدئنا ران حمید ثل 
لت nb UB‏ حبى بن أسحاق T. Ousc EE‏ ی 
القرظی يقل ذلك كتيرا © 


وأما YAI‏ من TS clie‏ فلت انها ع أن ذلك Kwl‏ كان 90 


20 زیا‎ P ox 5 Cuz Ie, "En .هذا شیء‎ (۰ 
C, POCO dj ون لا ل‎ e) 1( et 1 r 
J) Po ال اه © رن‎ 


۳۹۸ 


باع %» * دشنا v: E‏ قال سا ou o zn‏ عى اسرائیل 
عیی جابر E s‏ قل الذبجع اسماعیله > حدتنا ابو 
کریب d‏ دما CN o!‏ عن اسرائیل عن جابر SR‏ ن الشعبی 


3 : «Rn Sup 5 
كيت قل‎ T LS e xapi E الہش‎ end رادت‎ Jë 


- L- > g 
ابی مان عن ميارك بن فضالة عى على بن 9-5 بسن‎ tass 


ابو 2 قل e qa‏ كان دل JE‏ سفيان عن أبن این تاج 


عن جاعد قل هو امماعیل» AA‏ بعقوب )ا 
po‏ ۱ عوف عن وفدیشاه eM‏ عظيم قال 4-9 
Ad acie ۵‏ حدتنا أبن چید قل سا سلمة عن ابن “ماق 
EROS uo ۲ ۱ RU MIC‏ زر 
الله las‏ وجل ابواعيم بذحه من ابنیه اسماعیل e dn‏ 
دلب gU à‏ الله عز وجل $ Xe‏ شبر E p OPES s‏ 


ډک من ذبسح ase! &-3l xil‏ وذلك AM ol‏ عدو وجل یقول 
P O m 5 w‏ * 0- 2 
145 حن ضرغ من c «Jl X425‏ من ea; 2 Le‏ تل 3 s‏ 5.5 


باسخای E fM, EM o? p‏ باسکای 


ga 


۳ 


DIE 3 ET فلم‎ o : jl وأبى‎ 0 deis بعقوب‎ PEN sj. وسن ور‎ 


FT £3‏ وله Aa?‏ من الله من oe‏ م وع وما الذى 


a) Trad. haec deest in P. 2) P ex B male سفيان بن‎ 
eF à Tn post ER oil verba ej xl: c ميارك‎ (9-2 
usque ad finem v traditionis praeced. ud e G 
— d Oms E e) or 37, vs. 13 JA) Bx Ces 


codd. sb óa ويقول‎ v. Kor. rr, vs. 74. 


Hv 


لفاس م انه قال فى الذی فداه الله بذبم عظيم قال هو 
اسماعيل»» *حدتنا يعقوب قال سا اہی علية قال سا ليث 
ی جاهد عن أبن عباس قوله وفدیناه بخذبم عظيم قال هو 
d « "m.‏ یونس بی de3E ous‏ قال سا oi‏ 
ر بی فیس عن عطاء ہی آن pb)‏ خسن : 
عبد الله بی عباس أنه قال 1M‏ اس ا 
ail‏ اسصای وکذبت لیهود» وحدتتى حبده بن سنان 
الراز قال سا ابو عاصم عی ميارك عن علی بسن m" Ou)‏ 
یوسف بن مهران » os‏ ابن عباس الذی فداه الله عر وجل 
قال هو اسباعیل « Du pue‏ بسن سنان "ES E‏ 
Un‏ عن om‏ عن الى عاسم ر الغنرى عن MEX af‏ عن 
اب عباس مثلدی» a‏ اسحاق بن شادين قال حدتنی 
NE‏ «ن شيك الله عن داود۸ عن عمر قال السفی اراد 
ابراعيم [UTE ET A‏ ابن 2 Tu‏ قال حدتی 
e OE‏ قال La‏ داود عن غر اند قال ی هذه الایذ p‏ 


k عظيم قل هو اسماعیل قل وکان قرنا الليش منوطیی‎ A بذبم‎ slis 


a) Pro hoc isnádo Tn praecedentem usque ad i داود بن‎ 
هنن‎ repetit. 0) Praecedd. om. P. c) P انفهی‎ d. 2) Tn 
انقوازز‎ om. P. e) Dehinc usque قال هو اسباعیل‎ 
y» pube OM [) Ps al ۱ NS NEEC 
^ quae Mizzi dat: M C t3 am E اب‎ 
-حماد ب سلمة اسح‎ 1 Haec trad. et in cod. B deest. 
Aj Nonnisi P addit aif ن أف‎ 292) Om. E oD سوطسن‎ 


S. p» 6 lopin. 


male‏ مسوسی 


38 


۳۹۹ 


عن ابن عر قال الذبج امماعیل» حدتنا ابن بشار * قال 
e uam Ls‏ قال سا سفيان *قال سا بیان 2 عن الشعبی OS‏ 
أبن عباس eS SAXA Ti.‏ عظيم ال» لسهاعبل V‏ حدتنا 
اس تمد ES db.‏ حمد بن 


o2» 


AAT 5c NA اسساتب حدر‎ GF عحلاء‎ US bn ميمون‎ 5 


* لب 


عن o!‏ عیاس قال 4 E T ol‏ بذک أبرأعيم أمماعيل & 


pues‏ بعقوب قال سا هشیم E‏ عن على بن 95 عن 

عمار dba‏ بنى عاشم وعن / يوسف بن giis‏ عن أبن عباس 
قال هو اسماعيل يعنى وفدیناه £M‏ عظيم “E‏ * حدتی 
10 بعقوب 5 UE o! L.‏ قال NS‏ دأود عن M‏ قال قال 


Sw 


jl‏ سوم عباس فو أسماعيل h A‏ وحداتی دم d‏ بعقوب مسر 
اخری قال Lo‏ ابسن علية قال سثل داود .ی کل 128 00 
ابنی ۸ أبسراعبم AX V4‏ زعم أن الشعبى قال قال أبن 

عباس فو اسماعیل € * ۳ vu o‏ قال DSL.‏ 


15 ابسن جعفر قال cs jm‏ عن TT s d.‏ عن أبن 


Om En. b) Sic perspicue codd. Soyüti ۸ 
dhawil adab (Cod. Pet. II, n? 329) f. 4b et Dhahabî in Afosc/- 


labi p. oo بیان‎ scribi jubent; est noster | 4.273) ,بیان بن بشر‎ 


discipulus as-Scha'bii; apud Beládh. ed. de Goeje p. ۴ uec 
ع الشعبى‎ 106226 est? V. etiam infra, ann. L) c) Tn 
addit .عو‎ — 7) Tn praetermissis sequentibus jam h.l. ad finem 
trad. seq. transit عظيم‎ eM SL aX. Tr .قال هو أسباعيل‎ 
e) © .اشم‎ J) B ys .أو‎ 4) Trad. praeced. (praeter Tn) 
et P om. | 7) Om. C. ;) On. C. 4) C et Tn ربك‎ mox 


P male Ua, B. s p.‏ ال امس et P‏ € و1 


o 


۳۹ 


Qi‏ هو اسحا NER en Pene &a‏ این مان عن 
سفیان کی ان سنان الشيبانى عن ابن اق Quad!‏ قل الذبم 
ج ES Ee NE‏ كريب قل La‏ سفیان بن VENUS‏ 


سان صت 


رد ارات عن ab‏ اسص Jer E T‏ 
دوسف للملك فق CAES Kem.‏ أن e e‏ وان والله بوسف 5 
T oe ed‏ الله أبن احاق نب الله أبن ابراعيم خليل 
الله Cm * e‏ ابو كريب قل "fe‏ وکیع عن سفببان عن ES‏ 


سنان عن ابن ان Jal‏ قل قال يوسف للملك نذکر ی 4“ 


حدتی موسی بن فارون D ub‏ > حباد قال 


سا اسباط تعن السدی فى خبر ذکره عن این مالك وعین wal‏ 
w2 ý‏ 5 
o s B‏ أبن T‏ وعی مرت uve‏ عن أبن مسعود وعی 


Et. m‏ التبی احم أن اپراعیم عم Qe‏ النام ففیل 


له أوف نذرك الذی نذرت إن رزقك الله غلاما من سارة أن 


,9 
bur m $ 5 Dom Pe. x‏ 2 ۳ 
نمك é‏ حدثنی بعقوب قال سا هشبمء قال دعا ز eat‏ 
ك 


15 eS كن كلد وفددناه‎ 0 o اسان‎ ne 
۵ عظيم ثال هو اسعای‎ 

ذكر من قال هو اس ماعیل 
Uia‏ ابو كريب واسحاق بن ابواعيم بن حبيب بن الشیید 


ANUS عن‎ e £ ose عن‎ OS بن‎ qe Lao DE 


a) Desunt praecedd. in P; in Tn post, L4. „21. و‎ 
b) Male B .عيينة‎ cl Forte addi debet eye. — 7) Praecedd. 
om. 1 | C eM JE عنام‎ : certi quidquam afferre nequeo. 
poc ote g) D male PE P h. l. complures lacunas offert. 


WP 


واسرع M‏ ابراعيم فقال ایی اصسحت خادی بابنکه قال غدوت 
به لبعص حاجتى قل اما والله ما غدوت به الا asid‏ قل 
لم axi‏ قل رجت ان ربك امك بذلك دل فواللد o‏ کن 
Al‏ ربى لافعلی قل GAS‏ لخذفه ابسرافيم اسعان ا 
5 وسلم TIU‏ اعفاه الله وفداه بذبے عظيم ټل AP‏ لاسعای 
قم ای t‏ فان الله قى اعفاك ناوحى الله الى اسحاق ا 


£z 


أعطيك دعوة استجيب لک فييا قل اسحاق اللوم انى ادعوك 


أن 
LA we‏ فادخله é RN‏ حدتی عرو بن Ec‏ قل د 


7 y PE 5 à ap av 
> لى ایما عبد لقيك من الاونين والاخریی لا‎ c3 


0 أبسوة صم قل ما سفيان عن ريك a MESS‏ 
ابن عبيدء بن عمير عن ابیه قل قل موسى با رب osse‏ 
با اله ابرافیم واسعان وبعقوپ T Iu‏ قل ! 
ابراعيم لہ بعدل ف fun‏ قط الا اختارن عليه وان اسحا 
جاد à‏ بالذبم ویو بغیر ذلك اجود وان یعقوب کلما زدته 

5 دلاة c ġol;‏ تن 4 * حدتنا A jy‏ قل سا مومل 
قال To‏ سفيان عن زيك د ل عن عبد الله o? ps o?‏ 

pasha) أعطيت‎ cd رب‎ cs! عن ا قل دل مسوسی‎ Le 

واسكانق ويعقوب ما اعطيتة فذکر LL‏ *حدثنا ابو 
كريب ذل اننا ابن يمان عن اسرائیل عن جابر عن qul‏ سابط 


v) Ta AE 0 Om رم دد‎ Tu male عبیی له‎ 4) B 
5. p. e C رخلم‎ E 2 e) P o J) سل ی تحص ظ1‎ 
c رن لے‎ Bea لها‎ is 3 (GX-x- 4) ۵00 با‎ 
A) Hanc trad. om. B. 


۳ 


الى ان Les‏ قل لا هريرة الا أخبرك عن اسحاق 
o2!‏ اد jd‏ ان قال a 8 377 g^‏ قل Muss‏ لما E‏ 


هذز آل E‏ لا quel‏ احذا dua‏ ابفا ET‏ الشیضان له 


۳ 
رجلا بعر ونه ME‏ ی اف تسوج أبراعيم باسكا حاقل AJ‏ 5 
دخل على سار أمرأة أبراعهم emol co?! Le Qe‏ أبراعيم غاديا 
باسكحاق قالت غدا تبعص حاجنه قل الشيطان لا والله ما 
لذلك غدا به قالت سارة فام غدا به قال MAS‏ به لیذدکه 
قالت سارة لیس من ذلك شىء م يكن xul eM‏ قال 
الشیضان dos‏ والله قالت سارة فلم ams‏ قل زعم أن ربدم 
امره بذلك قلت سارة فهذا احسى 6 بأن 4 يطيع 

امره بذلك نخر الشيطان من عند سارة حتی ادرك اسحاق 


e‏ أن کن 


وهو هشی على اتر أبيه فقال X‏ اين اصبح ابوك hole‏ بك قل 
غدا فى لبعض حاجته قل الشيطان لا والله ما غدا بك 
لبعض حاجته وئلنه » غد! بك deis‏ قال aksu‏ ما کن 15 
al‏ ليذحنى قال بلى قال لم قل زعم أن ربه sab‏ بذلك *قال 
اسحای فوائله لشی امد بذلك لیطیعته فنوکه الشيطان ۶ 


Ibn Hadjr in 70/۳0 v. a boe habeis بسن أ سفيان‎ s 


WO E item eme in Da ۳ M recte IA V^,‏ الج 
el Oc‏ اسید بن el‏ جاربة E P sed mendose‏ 

a) B et Tn TU SEU Ck na Ta. ن(‎ Biet ۲ 
c) Tn زحسی‎ Tha‘labî in a/-t4Ardis (cod. laud.) f. 59a. فشقه‎ 
زان © )4 .إاحسن‎ rdis ut recepi. e) Tn Gle /) P lac. 


Hr 


a, em أبراعيم هو‎ FESSN E ی عباس قل الذى‎ al عن‎ Rar 
عم داود عن عكرمة قل‎ ENS *حدتی بعقوب ف نیا ابن‎ 
قل ابن عباس الذبم هو سای *حدتنا ابن الثئی‎ 
T ٤ cy عن‎ ža Ke قل سا أبن م أف عدی عن داود عن‎ 
F TEEN éd بذبى — قل هو اسحانی‎ LAS, 5 
بن جعفر قل سا شعبة عن أى اسك‎ Mee ی قل سنا‎ xx 
p انا‎ das مسعود‎ c? Aic قل أفتخر رجل‎ Eo) RS عن‎ 
انلرام فقال عبد الله ذأك يوسفا دن‎ eu o o 3 ابن‎ 
كليل الل“‎ (22) al c xl يعقوب بن أسكان دب‎ 
مان‎ Loads yu جين فخ نبا أبراعيم بن‎ ob S0 
عن‎ cp عن‎ "e èl v ox p أبى اسحای عن عبد‎ 
دارا‎ à العلاء بى جارية © التقفى عن ان قريرة عى کعب‎ 
c! وفدیناه $29 عظيم قل من ابنه اسحان » حدتنا‎ 
عن عبد‎ ame d o3 DS EC سلی کل‎ Gc E کی‎ 
00077 وو الله یی دك ت مسل اد عر ا‎ 
83 التقفى حليف بنى $25 عن أف‎ e žala أبن العلاء بن‎ 


عدن كعب الاحبار أ ن اذى E‏ آپس‌اعیم كه من اینیه 


دای & حدكنى ینس d$‏ وف ول اا En‏ 
عن c»!‏ شیب أن عرو بن ان سفیان بن آسید بن "ES‏ 


gj Bet In عظيم 586 هو اا کی‎ £M saa. .قل‎ 
û) Hanc traditionem om. C et P. <¢) Pro عن أبى‎ Xa; e B 
بسی‎ Sca d) Trad. haec deest in Tn. — e) V. annot. seq. 
زرا‎ E hic et suprà X> ,خسار‎ ۱ ۰ C et B ubique رش‎ E al 


pqi 


ا ارت لا سا deele‏ یں عبید ہس اق Ec‏ 
كل Dp‏ عبوه 00 عبد الرححيم الخطابى عسیم Pone‏ الله E‏ 
NE‏ سس ن لد Kon‏ بی ان سفیان *عین. ابی قل 
adc‏ عبد AE‏ بن سعید عن الستابحی ان a‏ 
معاوية بن أف سفيان » فذكروأ cu‏ أمماعيل او اسعای 5 
Qui‏ على لذبي m‏ كنا oue‏ رسول الله صلعم slm‏ رجل 
فقال يا رسول الله عد على مما اناء الله علیک يا ابن 
الذبیکین فضحل رسول الله صلعم فقيل له وما النبكان 
M‏ ال ۶ ار عي sdb‏ لما آمر بكفر زمزم 
نذر لله لشی شير اللد له امرماي us‏ احد ولمده odë‏ 
ze‏ السهٍ على عبد الله خنعه اخواله وقلوا آغد ابنك Xie‏ 
و ل فداه عاقة من الابسل ۸ وامماعیل الثانى © 
ونذ‌کر الان من قل من السلف انه اسان وین Q8‏ انه 
امماعيل € 

ذکر من قل هو اسحای 5 
سيف Ee‏ نا gat‏ يمان عن مباركء عن لسن 
عن الاحنف بى فيس عن العباس بى عبد الطلب "ON‏ 
eM‏ عظيم قل هو اسحاق» m ER‏ کسین ۾ بن 


يزيد الطاكان ۱ أبن أدريس عن داود بن أن فنك عن 


2) Tn et B „£; Tha'labt in a7-4rd/s (cod. Peterm. I, n? 196) 
f 58a . E. ey ;ر‎ nusquam alibi ejus vidi mentionem. DP 
A. c) B pa . d) C ال‎ c) Om. Tn. IA PD et P 


g) Tn LÀ. 4) Deest in P, 7) P ubique‏ .يا امير المومنين 
.بن B et P male O xu. item C mendose V‏ )£ .هيرك 


1. 


ابراعيم © بذكه من ابنیه فقال بعص هو اسحای بسن ابراعيم 
ول Rany‏ هو اساعیل بن ابراعيم» وقد روى عسن رسول 
صلعم كلا لقن 2 لو كان فيهما یم A‏ نعده di‏ غيره 
غير أن الدلیل من القران Xcmuo de‏ الرواية النی روبت عنه 
وصلعم انه قل هو اسحان *اوضم وابين منهء على صكة 
الاخری » والرواية التی رويت عند أنه قال هو d lewi‏ حدقنا 
بها ابر كريب قل Da‏ ریت بی لا ی o‏ با 
عن على ىى رید ere‏ ی e‏ 
قيس عن العباس بی عا اا للنبی صلعم è‏ 
10 حدیت ذكر فيد es Queer‏ عظیم قل هو اکتا“ 
em‏ هذا لذب ثبر *عن Sape’‏ من وجه اصلع من هذا 
الوجه غير انه موقوف‌ی على M 0 p TNT‏ يسول الله 
صلعم » 
ذكر من قل ذلك 
E IU s mato Esas us‏ كارك عن د EM‏ 
الاحنف بن قيس عن العياس بن عبد CAI‏ ونديناه بذيم 
عظيم قل هو Gode‏ 
Ul,‏ الرواية التى روبت عند انه هو اسماعيل2 فا حذثنا حید 


2 ,أمره أڊرأعيم‎ Tn 4j s Al. 5) PEU, Cs 
QS. — c) Ex conj; P Loos, Tn et منهان‎ 2) Praecedd. 
om. B. e) C et Tn bis, Bet P ges ۶ p f) Om. 
C, Bet P. g) P s رموقف‎ C mox .عن العباس‎ 4) PetB 


Pag 


ذكر الرواية بذلك عن des,‏ الله صلعم 
حدتنا ابو oue ads eu‏ الله *بن موسی وحدتنا 
کی بسن dele‏ لآخمسی م قال سا" عبید ارد بن موسی 
قال n oJ! b‏ لیلی عن ابن a èl‏ عدن عبی الله بن 
يمرو عن النبی صلعم قل الى aiam‏ ابراعيم يوم التروية فرأح 5 
به الى منى فصلی به الظهر والعصر وا مغرب والعشاء الاخرفة ء 
والفاجر R Ea‏ خی دد الى 2 col‏ فذوله Di‏ راك أو حیت ينول d‏ 
الناس PD M‏ ااصلاتین جميعا E per Pis‏ وقف A‏ 
ی os MM‏ كأعجل ما o, pu‏ من الناس انغرب افاضص 
des i A3 e (o‏ دح vx pM E‏ والعشاء 10 
تم اقام حنی اذا لان جل ٤ا‏ یصلی احد من الناس الفجر 
US A‏ رقف حنی ادا تن کبطا/ ما يصلى لخد من 
المسلمين الفجر اناض به الى منى e9 P 8-4 ut‏ وحاف 
ثم ائاض الى es‏ ثم اوحی الله عم و وجل إلى كين صلعم 
أن اثبع ملد et‏ حنیفا وما كان من المشركين»» uo‏ 
کا ۳ 55 قال obe £e‏ بسن مین cx?‏ لغ بت فان 
حدتنی ای عن عبد الله بن di‏ 00 عن عبد الله بن عرو 
عن رسول الله صلعم کڪ 2 ك 
تم ا الله تعالی ۵ کرد Bui bal‏ 
T‏ عم ail Qus‏ 20 
واختلف الساف من علماء امة نبینا صلعم فى الذى أمر 


a) Mendose Tn رلاخمشی‎ C .الاخمسی‎ û) Om. B, 1۱ EE 
c) Om. C, Pet B. 4) Tnet P addunta; e) Praecedd. desunt in 
Tn. PUat g) Kor. 16, vs. 24. A) Hanc trad. om. B. 
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Paa 


اك الب M a‏ الله mom My‏ بینه اجیب ان لبيك اللهم 

لبيك *ث إلى الشام d a‏ الله ; وجل وال حسج پیته 

اجيب أن لبيك اللهم لبيك» A‏ خمم باماعیل وعو معه 

يوم انرود فنزل ډک منی o^‏ مع من المسلمين p‏ بم 

asd, pos‏ وا لغرب والعشاء 2-3 ,8 E‏ بات بج 6 T‏ ابع 

فصل , به o bo‏ تر du jas‏ إلى e, Jus Xie‏ هنال 
an ۳ E ~ f^‏ ۳ 


f 
4-9» الارالء»‎ dos ام بع ال الوشف من عرقة #*فوقف بم‎ 


e», 
NC EN ديقف عليه الامام بر‎ T d xi من‎ ASI 


0 غربسمت الشمس دضع به #وعن معه 6 d! AS‏ المردلفخ Rm‏ 
فیها بين الصلاتبی الغرب والعشاء الاخرة فر بات f se‏ وعس 
معه حتى اذأ Le? Q0 ge‏ بام صلاة الغداة م وقف به 

Sere ROB wd 2 ix vat. Noe 
بع‎ co معدم وتو الوقف‎ (te à o من امز‎ cj ع‎ 
2 
به الامام حتى آذا اسفر دفع به ومن معد يريه ويعلمه كيف‎ 


Ee * 5 o E c g 
اللبرى واراه النکر € می 4 خر‎ ue یعضع حسش رمی‎ 5 


e 
تم داق فض‎ veas S a وحلق ثم اناص بد من مستى لیرد‎ 
3 5 e E : " 
وأذن‎ ex. من‎ E e تیف بومی کی‎ ۸ xad الى دي‎ 
روی عسن رسول ال‎ eh» الناس » فال ابو جعفر‎ à بد‎ 
اپراعیم‎ D الذى کان‎ p أن جبرثيل‎ als) وعن بعص‎ exo 

T المناسك * اذ‎ 0 
رك‎ Om. Pet B, C om. AJ. 7) C lay, Pet B .به‎ AP 
دنس وا 1 والارال 2 رالاول‎ Jut. d) Praecedd om. Tn. 
e) ame f im mae |l * s. O Om Tu. DOES 
كه‎ A 0 Om ۰ 


Pav 


ا وأصركم ol‏ اک ود CASOS‏ له ما سمعه *من 4*9 من 
وت او أكمة او تراب او شىء لبيك الل لبيك» 
حدتنا Ou o!‏ ال Ta‏ یی بن 2 DE M‏ الحسيى b‏ 
ASI, e‏ عن à!‏ 2 وب ر عن AS‏ عن jl‏ 1 عباس قوله را 
في الناس ab‏ قل قم ابراعيم عم خليل الله على SEL‏ خنادی: 
Ug» 7‏ كشب عليكم للدي ناسمع من فى اصلاب الرجال 
وارحام النساء atob‏ من آمن ممن سيف فى علم الله أن Em‏ 
الى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك» ل ار 
TES qute oue Ji Aas T‏ سفیان d.‏ عدن Xak‏ عن AS‏ قل 
قیل لابراعيهم o9!‏ فى الناس e‏ فقل یا c‏ کیف اقول تل0 
قل لبیکه العم لبیک قل فکانت اول التلبية» USE‏ 
E‏ ون نا سلمة عن کید بن اسحان کن ره بی 
00005 ی عسبوة آن عبد الله بن الزدیر قل لعبيد بن 
- ار للیئی كيف بلغك ان ابراعيم دج إلى لے قل بلغنى 
لا eh‏ هو D P‏ البیت ا ال ما اراد ۸ 5) 
AJ‏ من ذلك وح ضر عم ستقبل els x 3i le M i ol‏ 
5 2 
aKa p>‏ فاجیب أن ۸ T.‏ اللهم dus‏ استقبل اشرق 


À بیته ناجيب ان لبيك اللهم/ لبيك‎ gem dy الى الله‎ bas 


—————— 


a) Om. Tn, idem s أو‎ om. b) C اسي‎ , B incertus 
(s. p) c) Om. Tn. &)C شفیق‎ eO Ts et P gej Miza 


et Ibn Hadjr (Takrib..) lectionem codd. C et B confirmant. 
Jac S P P رو‎ we من لت‎ eer s 3.1 ررب‎ T p^ 
i) Tn , oce &) Tn hic et deinde ol om. 7) Om. 
C a B 


pa 


فقال له اسماعيل فأطع ربك فيم !مرك فقال ابراعيم قد أمرك» 
ان تعيننى عليه قل اذا اشعل قل اثقام معد تجعل ار 


- GRÉ 5 8 3 

We S MET : تقبل‎ us وبقولان‎ S ! یبنیه واسپاعیل بناوله‎ 
9. 2 ww 2 م ابن 2 تمن‎ 
e E ی‎ I be 3 Li ted 


ات 


تقیل منا dud‏ 6 السميع "ER‏ فلمًا فرغ Ux ee‏ 


com ب ن‎ Ai ED MUS Me = A PE TS ^al بناء‎ 


i mec E‏ له E gs AL Er‏ رجلا 
e E GE 5 82 UC‏ 
> 00 2 " - 


وعلى = اسر pa‏ بانین من ككل e‏ عمیف » ) فقال ابراعيم 
Leas 0‏ کر o 1 UJ‏ به این چیه قل E^.‏ جربر عن قبوس 
این ان بیان Dee‏ عن gi‏ عباس قل الما فرغ ابراعیم 
من noms EN‏ ف الناس باحم قل با رب داه 
MATIN T dee gla‏ البلاغ فنادی eet‏ یا e‏ الناس) 
کتب عليكم تم M‏ البيت العتيق أقل فميعه ما بين Led‏ 
5 والارض افلا تری الغاس eed‏ من اقصبى الا رض M‏ 
مر خسن بن E Kb‏ ينا Does‏ بن yi o dese e‏ 
NUS‏ ىن عطاء ب بسن الساتب عن SAU‏ بن p‏ عن di‏ 
عباس WM‏ بنی آبراعيم البيت ارحی له عر وت EE‏ 
ان ق النساس باحم قل dus‏ ابراعیم الا أن ربکم قد AGES‏ 


a) Tn dos 0۲ج رك ع امون‎ 2, vs 121. c) B من‎ 
con ۲ ۱ hu Kor. 22, vs. 28. f) Deest in Pet B, 
sed confirmatur a Mizzio. P oe SO m EN ابن‎ 


Pao 


لامرآنه هل جاءك ادل فلس دم شيخ اخسن Eon olit‏ 
Ably‏ رجا Jue‏ لى E Uus Af, MAS‏ له كذ! وكذا سات 
قال à‏ اذا de» Ac‏ فاقرتبه السلام وقي له قى استقامت 
ekz xa‏ كال ذلك ابراعيم فلبت ما شا الله أن یلبست 5 
$543 الله ع وجل slina‏ ابیت که 2 وأسماعيل NU‏ بنياد b‏ 
قیل ادن فی QU‏ بالحم » تجعل لا جر بقوم الا قال يا انها 
الناس daij‏ قى Ls‏ تلم TRECE A‏ تجعل لا Acl axe‏ لاء 
سک ولا شجی: JP / h*‏ فال لبيك الم ded‏ وان 


wey 


es وب لد‎ T9 AU SE 9 قوله‎ Cx» um بيتك‎ On 
«halbe حفظ‎ A Ue وکذا‎ MÀS اللبى أسماعيل واسعای‎ 
Pos بن عبد‎ X Ds سنان 2 قال سآ‎ (i SUE حدتنی‎ 
نافع قال سمعت كثير بن‎ o ابو علی الکنفی قال دا ابرافیم‎ 
5 دن عدن سید بن جبی عن ابن عباس قال جا‎ ۹ 


7 لع من وراء‎ See: ples? duse أب اهبیم ذوجد‎ Tr 


۳ 
فقال أب ايم سا اسپاعیل ol‏ ربك شید أمرلى أن cx‏ له بنا 


a) Om. Tn. DC Tn et P ماه‎ GO ۷۰ Ror. 22۱ ۳ 
dB .)Om.B, In et P5 س ا رر‎ 13 a Deest in B, 
A) BetP Lis 5i تفه عضا € رم‎ EDI نشار‎ 
2( C زعبد الله بی عبد اللمين‎ B et P الله بی عبه‎ ous 
ous; mal. 7)C کبببر‎ o~ [eo B s. p.; est کثیم بی‎ 


p Ji 8 5 Qi 4s, de quo hoc 211221 refert: sah عن‎ 


e» m) P lac. 


Paf 


ذهب يتصيد وکن اسماعيل cH‏ من رم فیتصید En A‏ 
فقال ابراعيم هلل عندك» ضيافة عل عندك pleb‏ أو شراب 
قلت ليس عندى وما عندی أحد قل أبراعيم اذا جاء 
زوجاه فقرئیه السلام وقول له فلیغیر عتبة بابه وذعب ابراعيم 

و وجاء امماعيل فوجد ريص ابید فقل لامرآند هل جاءك basi‏ 
لمت جاعق شيط صفثهء کذا وکذا كللسضقة بشانه قل نا 
قل لك قلت قل لى اقرثى زوجك السلام وق له فلیغیر عتبة 
بابد فطلقها c‏ اخری فلبث ابراعيم ما شاء الله أن یلبث 
3 استلن سارة أن يزور اسماعيل ذذنت له وانتتوطت عليه 

و أن لا e di‏ أبراعيم حتی آنتنیی الى باب # ا«ماعيل فقال 
لامم‌آنه اين صاخبك قالت ذصب يتصيد ومو ججبیء الان أن 
شاء الله dia‏ برجد الله قال لها عل عندك Xue‏ قالت عم 
قال هل عندك خير او بر لو ت او خر *قال فجاءت pub‏ 
واللاکم Lo‏ لهماء الي كه فلو جات eR OX.‏ بر او مر 

أو شعیر لانت LX‏ ارض الله با او" شعیرا او غرا زر فقالت 
ul Ji‏ اعسل Ki,‏ فلم يدول Xx m aisles‏ عن ک 
شقه الاجن فرك قدمه عليه فيقى اثر قدمه علید فخسلت 
شق رأسه الاجن قم حولت انقام ال شقه الایسر فخسلت 000 
الایسر فقال لها اذا جاء زوجك د السا وقول له قد 


وو اسنقامت عتبة بابك Ls‏ جاء امماعیل وجد آبیه فقال 


ED 


a) C bis عند کم‎ b) Tn ee deinde ذعم‎ cds. اه‎ 
Bet Tn d) C .مكان‎ e) Cet .لها‎ f) Praecedd. 
desuntin P. £)P JE. A) Tn addit .مخی‎ 


YS 


لننظر سمل ری e‏ فلم D»‏ فيا [us Jod b‏ فيلغت الوادى 
RU qo‏ ما خلم p‏ شا خفعلت ذلك سبع مرات 3 حاعت 
من أطروة à a‏ اسماعیل وهو بدحصن 6 الارضص بعقبه وه uara)‏ 
OM‏ وك ززم udaz?‏ تفاحص T‏ بید‌ها su zz‏ كالما 
اجنمع ما اخذته بقدحها ذافرغته فى LR.‏ قل فقال النيى 
ملعم برجها الله لسو Ls‏ ئت Uus‏ سائصة تجری الى ين 
الطیر الوادی یں رات الا فاا رات abli Plz‏ لزمت 
الوادى قلسوا ما لرمته الا وفیه 95 نجا:وا ال هاجر فقالوا لوه 
ششت کناء معک وانسنك *واناء ماعك قلست نعم فکانوا معها 
E Lem‏ امماعيل © وماتت فاج c‏ أسماعيل امراة من 
ال سعیل نقال لامراته این صاحباه قلت ليس عهنا وه 
Mi 8 AK gg ES‏ ر non congruunt. Zamakhsch. 1.1. $m,‏ 


DES E cs! E dee 5‏ من قوم سکران es‏ ورد 


um ET NE al كات‎ Ww a 
5N 3 : "m NA Cr E 5 
من لاخی‎ e TI sd E! وروی‎ ... X23 Xsis لاخ‎ 
عو المعوج ألقم‎ . Similia TA 5 V: E kabet. Ex eo patet Ta- 
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barium Me fuisse Ibno'l- Arabî, quem tradunt dixisse 
عرف‎ cs! E يف‎ 

2 e D 1 

a) Praecedd. om. B. /) B ريركصض‎ C et Tn (aas. ۳ 
.زلا‎ d) Praecedd. om. B; inde a eX x4 usque ad فسکانوا‎ 
P lac. e) Tn pro praecedd. .تذعب‎ 


Pa? 


زوجك فاخيريه فقول ad‏ جاء هينما شيخ من صفته MAS‏ وكذا 
alil,‏ یقول لك قد رضيت لك 222 بابك اتبتها Uds‏ جاء 
یتنا سس د ال DOE De‏ 


SMS بن سلمهه عن تا سس‎ orm سا‎ is 
اہن جبير عن ابن عباس قل جاء إبراعيم *ذبى الله 4 باسهاعیل‎ 
مضی *نادته هاجرء‎ US موضع زمزم‎ EXE وهاجر فوضعهما‎ 
تلت مرات» من امرك أن تضعنى برض‎ UL f با ابراعيم انا‎ 


ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ائيس *ولا ماء2 ولا زاد قل زبی 
٥‏ امرف قاست فنه لن يضيعنا قل فلمًا قفا ابراعيم قل US,‏ انك 


O 3) 5 5202‏ -- د 2 -Ù 2 -r‏ امل 


£ " PE مم‎ - oos u - 
۳ 2 5 t 2 & m x 
deste ولا ی سماد 7 ( كلما یی‎ o? ji ce duse uS AM 


- æ 


. جعل يدحس# الارض بعقبه فذهبت هاجر حتى علت linali‏ 


والوادى e PNE‏ 4 عي عبيف نصعدت الصسفا VS‏ 


a) Om. C et P. %) Tn addit sls Los Ji, a quo vero 
eum traditiones accepisse non confirmatur. Mizzi (cod. Spr. 


24, Ok 1592) hoe rene بن عباد العستی (الضبعى‎ Y 


E ۲ تب‎ bu ۰. عن فعبة ولمادیی‎ ٠ 
الزعفرالى‎ ; Al-Hasan az-Za'faráni est „laai c» 9 سن بن‎ 
ا‎ (obiit 259 vel 260), qui h. l. commemoratnr. <) P 
addit ses oi male. 4) Om. P. e) Hic incipit cod. 
B, fol. rra. J) Tn اما‎ g) P loco praecedd. lac. 4) Om. B. 
2) Kor. 14, vs. 21. — £) P (jas, C زیرکض‎ Tn et B ,یدحص‎ 
Lectio vero in hac traditione constat, vid. e. g. Zamakhsch. 
74 MS. Leid. I, 350, ubi دحص‎ explicatur emali الدخص‎ 
برجليه‎ cM qam .يقال‎ 7) De hac lectione ipsi Arabes 


Pal 


aM‏ بها حنى اذغهی بها الى موضع 


عينا فكجلت لانسانة تفرغ ف شنتهاة فقال ou,‏ الله صلعم 


es JL saN زمزم فضرب‎ 


رصم الله ام اسماعيل XJ‏ أنها جلت لانت زمزم عينا معينا 
s‏ لها ل 3 حا الظماً على اهل هذا البلد نها عين 


لشوب ضیفان الله وقل ان ابا MS‏ الغلام سجیء ghas‏ لله 5 


e w 


پیتا هذا موضبعه قل ومرت X,‏ من جرع تريى الشام فراء! 
الطير على شبل فقانو! أن هذا abl!‏ تعاتف » على ماه فهل 
علمتم بهذا الوادى من dab‏ فقالوا لا فأشرفوا ذذا © بالانسانة 
فانوها فطلبوا اليها أن بنزلوا معها فاذنت له قال واق عليها 
ما يأ على هولاء الناس من الموت uud‏ وتو أسماعيل امرأة ١‏ 
qua‏ نجاء ابراعيم فسأل عن منزل اسماعیل حتى دل عليه فلم 
جده ووجد xhi ea slal‏ غليظة فقال لها اذا جاء زوجک 
dy‏ له pat ligo file‏ من صفته كذا وکذا وان يقل لد 
ای Y‏ ارضی> لك متي باباه فحولیا انطلق ۸ فلما جا 
اسماعيل آخبرنه فقال ذال این وانست عقتية ab‏ فطلقها A ce‏ 
امرأة اخرى منه 2 ثجاء ابراعيم حنى انتهى ال منزل ۸ امماعيل 
فلم ججده ووجد Za ib‏ سهلة صلفده فقل لها اين انطلف 
زوجك نقالن انحللف الى العید قال فا طعامكم قالت اللحم 
وأماء قال اللهم sb‏ لج فى Ru‏ وماءم ثلا du,‏ لها اذأ جاء 


4) In addit اد ااا ا‎ cas ED 
sj; deinde usque ad l9,33 lac. — e) Tn .امرانه‎ fy? 
E) P الارضى‎ A) Om C ار ات‎ Tn .متهن 0 ۱ ۶ .وانطلق‎ 
k) Tu .موجنع‎ 7( OMA ۱ ۳ لسرا‎ E 
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Pa. 


o! TCI EN EC Pt.‏ اول من oae‏ العفا والروة 
لام أسماعيل وان an‏ من احدت من نساءه العرب = Jedi‏ 
لام ماعیل قل لما فرت من سارة ارخضت ذيلا *لتعفی 
شاه تجاء يها eas‏ ومعها اسماعیل حنی QU‏ بهما الى 
5 موحسع ألييت وض عا p:‏ رجسع فاتبعننه فقالت à‏ ای نیع 
تكلنا الى plab‏ تكلنا الى شراب تكلنا تجعل لا برد عليها شيا 
culus‏ الله أمرك2 بهذا قل نعم قالت E‏ 3 ت 
(cia 3‏ 
FT‏ " رب Co E‏ اريقف من ذربنی x‏ غير ذی زرع 


Aii ماء‎ Les EA fi رم الاي قال ومع‎ EE Ais 0 


6 

الماء فعطشت فانقطع لبنها فعطش الصبی فنظرت ای ع JUE‏ 
dol‏ ال لارض فصعدت الفا فتسیعت هل تسمع صتا أو 
تبی انيساغ فلم تسمع شيا ناحدرت فلما اتت على الوادى 
سعت وما ديد الل لال ای ان بسی وا 500 
85 السسی فنظرت ای: ليل ادن ال الارض فصعدت السروة 
فتسیعت هل تسهع صتا او شرى انبسا فسمعيت no‏ فقالت ‏ 
کلانسان الذی يكذب Axe»‏ صد حنی استیقنت ۸ فقالت قد 
امعتی صك (UB qais‏ هلکت Gea qx dol.‏ فعساء 


a) P et Tn ,اول ما احدت نساء‎ deinde Tn ۰.۰ .اجر ام‎ 
b) C ارخست من ذيلها‎ c) Om. Tn., idem بها‎ seq. om. 


d) الل‎ du. — e) C et P ركذا‎ Tn ,کیا‎ quod etiam کدی‎ 
esse potest. /) P .هاجر‎ ¢) C M, Tn .اي ای‎ AZ) C hic 
et infra .انسیا‎ 2 Tn ای‎ k) C ,اشخسقبت‎ P ,استغیت‎ 


I1 


Í 


مرت ان اضعهما قل نعم فيل بهما الى موضع اج E‏ 


فیه ومر هاچر ام اسماعيل ان نتخف فيه dui er‏ , رسی 


انى سكنت من ذربتی بواد p‏ ذى زرع عند بيتك آله p‏ 
۲ ءڌ D‏ ال اعاه Gas piak‏ عند 
Bo ze. codd‏ فظمی 20ل Lee‏ شر شذا ذل 0 لهم ا 
سونا لتلتمس له شرابا 


فلم جیه c OR OUS‏ لل اسع 


D» علید فلم‎ TOT قملت ی‎ DC e اسن عبت‎ Ae 
10 A^ انها‎ B Ad ففعلت‎ ösi] A وک‎ ps لاسماعيل‎ 
تشند فوجدته يفحص اناء بيده من عبی قل انفجرت من‎ 
حسیا‎ f حت بده فشرب منها وجاءنها ام اسهاعیل تجعلنها‎ 
اذى فعلت‎ 3s o وك‎ DX T 5 ua اسلاق‎ E 


e ue E ES [el 2 0 D S 
* حين ضمى‎ dasla نسع أن زمزم هزمد / جبرئیل بعقبه‎ 


حدتی بيعقرب بحرم أ باهم سن C‏ می Ys‏ دما 


Ce 2 5 


امعاعيل بن eal‏ عن ايوب ذل C E‏ عن NAA‏ بن جبیر 


a) Kor. 14, vs. 4o. b) Hactenus cod. B fol. 20. c) Tn 
EU MEC: s gt RS lac. — 4) 1 e 
Cet P om. ۵ 2 126 f) In LE X3; OS e 
s.p. g) V. Beládhori p. 4 supra. P ang (sic) معینا فکانت‎ 


vm T .Q 
pu A) In 92 


f v^ 


لابراعيم تسره پهاجره فقد اذنت d‏ فوضتها cule‏ بامهاعیل 
م x23‏ وقع dos‏ سارة حملت باسحای GB‏ ولدته» p»‏ 
اقنتل هو واءماعيل فغضبت Ele‏ على ام اسماعيل وغارت عليها 
فاخ ر Lex.‏ ثم dii‏ دعنها نادخا:ها AF‏ غضبت lua‏ فاخرجنها 
s‏ ادخاتها وحلفت لنقطعی منها بضعة فقالت » اقطع انفها 
اقحطع أذنها فیشینها ذلك م تالس لا بل اخفصها/ نقطعس 
ذلك منها ات خذت 9 عند ذلك زیلا P‏ بد ع ن الحم 
فلذلك خفضت النساء واتخذت ذيلا فم قلست لا تساکنی 
dels à‏ واوحتی ST Tol‏ 
m XX 0‏ قذعب بها ال Ka‏ وأبنها فوضعهما وقلت له هاجر 
à‏ من تركتناى و فين SON‏ اها وخبر ابنيا »» CER‏ 
ابن جيد قل سا CES Rai‏ ا ۳ 
ی تجیح عن جاهد وغیره من اعل العلم آن الله je‏ وجل 
لما برا لابرافيم مکان البیت MG‏ للم ثح وخر معد 
is‏ جبرئیل يقال كان لاء عر بقرية الا ل xu‏ أمرث يا iam‏ 
قحم به مكة By‏ اذذاك عضاه i‏ 
سلم È‏ وممر وبها P) dui A‏ ري S‏ ونا ۳ 


Uso) jua ابراعيم‎ dub جك مدرة‎ den doas والبیت‎ 


فيقول جبرتیل آمضه Tu‏ 


a) B (ees ۰ Das In le. s Tn هاجر‎ 2) E JE 
255 ACLS از‎ MEN AP bhe A Pac 6 
et ۲ tiec, In Lael, B (ي ا‎ USS, C Us 3. 
A C53 رجبرئیل تقال‎ ١ 9 رجبرتیل شکسان‎ B فشکان‎ DONE. 
i) C Las, P sles, Tn šle.  £)B plws. 


Pv 


3 بو لابراعهم مکان البيت» وحدتنا ابن ید قل 
0 سلمة کل ی es Uli ees‏ تسس بن عمارة 
عن سماك بن خرب عن خالد بن عرعرة عن على بن أف 
E‏ عم acil‏ کان یقول لما اسر الله ابراعيم بجارة evi‏ 
والآذان بلخم فى الناس خر من الشام ومعد ابنه سماعيل وام : 
لبهاعیل هاجر وبعث ال معد السكينة ربج » لپا لسان 2 *تکلم 
به يغدو معها ابراعيم اذا غدت ویروے معها اذا راحت ء حنی 
ائتهت به الى مكة فلما نت موضع البیت استدارت بد فم 
قلت لابرافیم اك علی ابن على *ابی de‏ فوضع ابراعيم 
الاساس ورفع E‏ هو وماعیل حنی انتهياء ال موضع الرکن ؛ 
قل ابراعیم لامماعيل يا بنى أبغ لى حجرا اجعله علما للناس 
أجاءه دي جر فلم یر ضة وقل Y‏ غير هذا نذهب اسماعيل 
a fe‏ جرا sl‏ نقد i‏ بالرکن فوضعه فى موضعه فقال 
با ابت من ال بهذا اجر قل می لے يكلنى الیک با بنى © 
ول آخرون أن الذی خر مع ابراعيم من الشام لدلائته على وه 
مومع البیت جبرئیل عم وقلسوا كان اخراجه هاجر deste,‏ 
الى مکة لما كان من غيرة سارة يسبب ادن هاجر مند اسیاعیل» 
l‏ ان دک 
کک بی شارون Ga dO‏ عسرو ہی oU‏ قال Lo‏ 


اسباط عی السذی بلاسناد الذى قى ذکناه آن سارة قلت وو 


a) B ور دحا‎ $n» P) Tn ,اسان‎ 1 lac. ار‎ Om ۰ 
j Ta, C e P .اتفیی‎ f) B et P. .يلئمس‎ 


Ivi 


EA‏ رأسة فى موضع البیت ا فیه مثل الرس 
فکلمه قل با ابراعیم آبن على طلی ا: علی قدری ولا ou‏ ولا 
Ve‏ فلما ببنی خرج وخلف ۸ اسماعیل وفاجر فقالت هاجر 
يا ابراعيم الىء مین تکلنا قل ال الله ل انطلف اند لا 
5 یضیعنا قل فعطش امماعیل عطشا شدیدا فصعدت صاچر 
الصفا فنظرت فلم ت شیا 2 أنت المروة فنظیت فلم Ls‏ نیا 
À‏ رجعت أل الصفا فنظرت فلم تر شی# حن e‏ فعلت ذلك 


سبع cx‏ فقالت يا اسماعیل مت حيث/ لا اراك انته وهو 


6 
0 انا هاجر ام ولد ابراعيم قل الى من وكلكما قلت M Dif,‏ الله 


زمزم تجعلت كبس sll‏ فقال saco‏ ذانها# روا2 “> حدتنی 
موسی بن ارون قل Ts‏ رو SE Q3‏ ول dE‏ اسباط عن 
السذى قل نما عهد الله ال palal‏ وامباعيل ان P VA‏ 
Loved 15‏ لاص‌تفبی آذطاف ابر اكيم e Od à! A>‏ هو eso,‏ 
و ای NETTO‏ نی ات فبعث الله عز وجل ربکا 
M iu : R T 1 S : T‏ 
بقل لهسا dor: me‏ لها DA‏ وراس ق 8.92 حید 
فکنست ليما ما حول الاعبة عن اسا البیت لاول وآتبی‌ها 
بالعاول عفران حدتى وضعا لاساس فذلك حين يقل عز وجل / 


— — —— 


200 EN ا‎ v) 2 .على او إلى‎ @( Bite 
incipit cod. B fol rog. ^ e) Om. P.  /) Tn et P cz ,من‎ 
£) Om. P et Tn. 7) Nonnisi Tn al. — 7) Tn 45. 4C, 


0 E : S 
In et B zr omnes codd. ریح‎ sine art. A IEO 22 VE 2o 


DEVIS 


ذکر هی de‏ الذی بعتم الله اليه لذلك» السكينة 


CS‏ هناد بن السری ال دبا" او ا عن سماك بن 


[2 


EM S UE eus cov‏ 2 الى على ہی ان 
طالب فقال الا تخبرنى عن البييت اصو اول بيت وضع فى 
الارضن 055 s‏ نه اول بيك وضع d. ES E‏ آپراهیم 5 
NE‏ آمنا وان شفت انبانکه كيف بنی أن الله 
CBE‏ ی رهم أن تبسن Uu d‏ ف الاس نسای 
ابراعيم بذلك ذرعا ارسل عز وجل السكينة وهی ريع dom‏ 
ولها رأسان نايع احدها صاحبه حت انتهت » الى XXa‏ فتطوت 
على unes‏ البيت کتطوی re p‏ أن يبنى حیت ‏ 
تستقر السکینة فبی ابراعيم وبقی جر CASAS‏ الغلام يبنى 
شيا نقال ابراعيم لاع آبغی جرا کما du‏ * انطلف الغلام 
پلنمس لم جرا ناه به od Tu‏ رکب ار لاسود خ AXXa‏ 
jui‏ یا ابت من JU‏ بیدا اج فقال dbi‏ به من MU A‏ 
Te‏ بناقك الف به جبثيل *من السیء 2 slasi‏ حدثنا زو 
Leu‏ ان فلا سا میں تل سا tain‏ غسں ان + 


اسحای عن J‏ بن مضرب عن vu‏ عم قل s‏ امسر 


2€ 


ابراعيم ببنء البيت خرج معد ا«ماعيل وهاجر فلما قحم Xa‏ 


1 


Que. d) ۱ e C c‏ .سدم OIP‏ :1 راك كه 
p., C Use qe Lagi).‏ .5 مهم e) P.‏ وم 1 را WA‏ 
f)Cet TATT SEEN) Eel Sle 7/6, ME‏ 
ا ل الغلام g£) Om. Tn. A) Tn pro praecedd.:‏ 
C et P o male.‏ م om., mox lasts (sic).‏ 


NÉ 


es 2 ی ساد‎ gn DEG 


UB ۸ وهو جالس فى قراءة ابن مسعود‎ EL Abl, ashi 
قلسوا يا ابراهيم انا لا ناكل ضعاما آلا‎ MUI اليك قل الا‎ xS 
وما تمند قل تذكرون اسم الله‎ MIS پشمی قل فان لهذا ثمنا‎ 
على آخره فنظر جبرئیل إلى میکاتیل نكال‎ aN D 
de وحق لهذا أن بنخذه ربه خليلاء خلما رای ايديّع لا‎ 


البد یقول لا JG‏ 


c E 


p: 
hd 5 . 3 I= E R a 1 4 e uw , 
Sy دک‎ dM E Ai. gas اند قد‎ JE [^ KJ! 


۲ 


lz‏ انا تخدمهة بانفسنا تکرمة 2j‏ ود لا 


$ طعامنا‎ e 
€ پناء ابیت‎ y^l کر‎ 10 


قل لم أن الله عر وجل امر ابراعيم بعد ما ولد له اسماعیل 
واسحاق نیما SS‏ ببناء بيت له يعد fad‏ ويذكر فلم يدر 
ابواخيم $ ای موضع يب اذ ۸ یک ہیں "ذلك E‏ 


eM,‏ ن - عا فقال بعض اعسل انعلم دعست الله اليه السكينة 


2 
15 لندله على موضع انیت uaj‏ ید ال ومع E exul‏ 
زوجنه وابنه اساعیل وهر طفل صغیره d‏ بعض# بل 
بعت الله ال جبرتیل عم &lo £d‏ على موضعد c‏ 3 


@) ۵1۰ nng ۲:۰ Fk b) Baghawi ad Kor. و11‎ vs. 74: 
Sa نخدم الرسل وابراعيم جالس‎ X33 »وقیل كانت‎ (٣ 
eA 7 ( EF lac. e) اليك‎ | et C. رز‎ Pret C ma 
£) Om. Tn. 


ju 


ومن ورا اسکای يعقوب o»! os os‏ فقادت. 
i -U‏ 


2 z - ۳ 
: ES o لكا‎ e 58 
بعض‎ Š 3 5 Less Aire JE e, )0 قوله اند ديبل ماکبد‎ 


فلما ‏ ذعب عن ابراعیم الروع وجاءنه البشرى es‏ ويعقوب 5 
Ovis‏ من s‏ اسعسای ولمن میا 6 كان xU CN ) E OLS‏ 


2 T w ۰ 


2 هس 6 
" 


الرعاء E ues e‏ ا اتسين قل "n Pc‏ 
عسی ابسى جریم دل vc à A!‏ بن. Dues en‏ عن s‏ 
Gee‏ ی ET MUT‏ ای ست عضو سنة 0؛ 
وذبج TET‏ وعو أبن سبع سنين وولدته سارة وعی RAS‏ 
تسعین سني os‏ مذحه من بیت ايليا على m‏ خلما 
ا Los Eus‏ اراد اکا مرضت# يومين وماشت اليم 


c en JUD‏ وقبل مأن.- gu‏ وهی این ماب وسبع وعشرين 


بسک 6 حدتی ve^‏ بسن شارون قال دبا عسرو بن pc‏ تل 15 
M‏ كن لسدی تل بعت الله digi! LLL‏ 


sje ۳ 


ys NE S TATUS eS 
ورور نيت حن شوه‎ Ê شواه‎ A FE C U^ باعل‎ 


20 جل‎ deis Ux eV وقامت سار خدمیم‎ aie OFTE (3s 


a) Kor 11 VS FS 7( ) et حك رزلا‎ 6( Om E 
d) C zh, P AR Lb. z) Codd. فلت‎ ۳ 


ضبقو P‏ وک 
oar aa‏ 


سس 


NE 


طاق ذغترفت منها ننکس Dodo‏ ال الذتی هر علید À pud‏ 
تبت S‏ 

d‏ وكان ابساعيم يضيف من نول xs‏ وان الله عر و فد 
اوسع» عليه وبسط له ف الرزی وامال a‏ فلما اراد الله 
M gs‏ علاك قوم لوط بعت اليه رسله cx H.E‏ من 
بين !$25 ,3$ قد علوا من الفاحشة ماه A‏ يسبقة به احد 


gu 
di ES ius "NN M a € copa, E co EMI 
de اسحاق يعقوب فلما نزلوا‎ she بمشروه وسارة باسحاق ومن‎ 
ابرافيم وان الصيف قل حبس عنه خمس عشرة ليله حنی‎ 0 
Li یذکرون لا بصیفه احسد ولا یانبه‎ Lu شق ذلك عليه‎ 
مر يصفه متله حسنا وجبالا فقال‎ ae عم سر به رای‎ 
الى اعله نجاء‎ Los احد الا انا بیدی‎ SET لا بخدم عولاء‎ 
» وجل * بعجل مین قد دنذه والاععناف‎ E nr كنا دل‎ 
جل تناو« > ا بعجل حنیذ نقربه اليچ‎ xU الانصاج یقول‎ as 
نکرهم‎ XJ] تصل‎ y Real فليا رای‎ ES تامسكوا ایدیم ک‎ 
من طعامد قلوا لا خف‎ ifi 3 وأوجس منهم خيفة حين‎ 
ا‎ adiu, انا أرسلنا اا قوم لوط‎ 


w 


من امر الله عز وجل ولما تعلم من قوم لوط فبشروها باسحاق 


e © إن دوسسع‎ G © In با‎ A C e m .مسر‎ d) C 


A 
laas, Tn s; ambo PT €) Cod. وااحند‎ et Aio, 


^ E n II, i ECE ۵ 20۰ A ۲۱3۵6۱ Om. C et P. 
7 € .داتشه‎ 
سوت‎ 


NI 


منم > فمزعمون والله اعلم سارت حزنت ous‏ ذلك *على 
= ال الشام وعاب ذلك الک الذى کان E Glas‏ 


-0% 


NES A23 b قدمها فنزل السبع من أرض فلسطين وف‎ £> s 
5 وأقرب‎ 0 abd B مس‎ Us من السبع‎ SE E 35 a 
بالسبع فاحتفر به > برا واتخف به مسجدا! فكان ماء تلك‎ 
lea ر اعلها آذوه‎ SE. فکانت غنمه رده‎ JS Eos. المثر‎ 
فلسطين‎ d نول سر من أرض‎ vo Lein z = PS ببعحن‎ 
10 ثلما خرج من‎ e او قط‎ da ببی الرملة وایلیا ا یقال له‎ 
بين اضر نضب الء فذهب واتبعه اعل السبع حتی ادرکوه‎ 
اضه نا رجلا‎ Q9 من‎ f اخرجنا‎ WE, Mano ما‎ os 7 


ples أن برجع الخ شكال ما انا پراجع ک إل‎ ose e 


- 5 3 2 È 
c NE, NE n gd 0 ا‎ arie : 
9 KAA eer Cor بل جه‎ j £ i نان‎ TN ی وا‎ AAA ——— ۱ 
هه‎ ۰ 3 ©?’ ۰ au ۰ .. 
15 من غنمد فقل‎ pe فاع م سبع‎ A9 معکت منع قى دضب‎ 


اندب كنا که تانكواالهو AAS‏ ادادش‌عا الیش قل ui»‏ اماء 
f ۳ Sie om‏ در - Pr Pie‏ 


حتی بکون معینا طافرا ۶ كما كان فشربوا متها فلا تتن 


ها sial‏ حاشض فخرجوا بلاعنو فلما وقفت ۶ على البثر ظهر 
Laudi‏ اناء نکانو! پشربون منها وعی على ذل Quum‏ اتن امرأة 


a) P Cai. A) Addendum videtur (à, ut apud Jácut III, 
۳۳, 1 سم‎ O Om C cO d) P لين وارض‎ e) Sic 
Tn (additis vocalibus); C et IA sine voc.; P رقم لول‎ cf. Jákàt 
IV, Iv, 2 et fortasse Bekri, Pp. vl, 2 (Litas). JIT ,خرجنا‎ 


£g) Tn eU A) Om. Tn. 7)Hic TnetC j pb. 4) C موقعت‎ 


Pv. 


ابن © رافع عن ال هريرة قل ما کذب الاق عم غیر تلث 
کذبات قله الى سقيم وقوله بل فعله Pos‏ هذا واذما قله 
موعظةٌ وقوله Quom‏ ساله انلس فقال اختی لسارة وکانست ه 
مانو وحدتى يعفر JS‏ حدثنی ابی علید gs‏ ایب 
وعی dE As‏ ان اباق ۸ یکدی الا esses):‏ 
ف الله وواحدة ق فات نفسد SEES Da,‏ ففوله نی SUN‏ 


وقوله بل فعله كبيرع هذا وقصته فى سارة وذکر قعدتها وقعن ء 


M‏ » قل ایو جعفر رجع الحديت الى wA‏ أبن 


i‏ وانت هاجر جارية ذات هية فوهبتها سارة لابراعيم 
هوالت الى اراها امه وضیثده 9X9‏ لعل الله آن یرزقاه 


۰ 1 .2 2 0 8 
۲ ولدا وکاست سا5 على QLAXAA‏ اولك فلا Als‏ لابراعيم 


2 
حنی اسنت» وان أبراعيم قى دعا الله أن يهب له من اتصشحین 
وأخرت الدعوة حتى كبر ابراعيم وعقمت سارة ثم أن ابراهیم 
t‏ هال ی T‏ فولدت له legale desis‏ السلدم 3 
cx? USO 5‏ يت SLE‏ فلا حدننی ابن اسعای عن 


الزفری عن عبد الان بن عبد الا بسن ك مالك 


[n 


الانصاری قل قل رسول الله صلعم اذا فحتم f‏ مصر فاستوصوا 
بافلها fam‏ نان اكد KA‏ ورحما» Uia‏ ابى چید کل نبا 
Xd.‏ قل حدننی E‏ اسحای قل سألت الزهرى ما الرحم 
go‏ انی ی ذكسر dioe,‏ الله صلعم & لق ۸ قل كانت هاجر, Sie‏ اسجاعیل 


a) P o .الشعبى‎ b) Tn .وق‎ o) Tn xis وف کر‎ d) Tn 
A C cesa P يمست‎ : Tn mox ابراعيم‎ kai. — f) Tn 
.نی الم ل‎ 2) C je م‎ 


۳1 


Oe هه‎ 


— فقالت کفی الله کید الفاجر ائلافر واخدم هاجر؛ قل 
ی سیریی فکان ابو هرب رن e ed‏ 3 ذا کت 
و تن امک با بی مك اسماعک Bae‏ ابی Aar‏ 
قل سا لت قل سا حید بن اسحاق عن عبد gU‏ بسن 
ao; ra‏ عن ابیه عن عبد ام مان MSS‏ عن أف SE‏ قل 5 
cue‏ رسول الله صلعم يقل لم يقل ابراعيم شیا قط *لم 
NAE.‏ د اذى سيم ولم یکی بد سقم وقوله بل فطل 
Poor‏ هذا SUL‏ ان کنو ینطقون وقوله لفرعون حسین سال 
عن سار فقال من هذه المرأة معك قل اخنی قل فا قل ابراعیم 
pes‏ قط سم یکی الا ذلك» حددى سعیی بی 10 
T‏ الأمرى * قال cab Xx‏ قل Cac! Lo‏ بن اسعای 
اه ابو 23 عبی عبت لرجان 3 عی ان 9 ju so‏ 
رسول الله صلعم لم يكذب ابراعيم فى شىء قط الا فى ثلث » 
NE‏ و اقا ابو كريب قل سا ابو اسامة قال 
حدتنی هشام كن کید عدن ان هربرة آن سل الله بلعم 5د 
۴ (م بیکذب باكيم غبر E‏ ذات الله قوله اتی 


2 2 ساب 
' 


حدتنی ابن جید قل سا جرير عن مغيرة عن المسيب 


- - 


a) C male ,الزياد‎ P السرياك‎ sp. 2) Om. Tn. <) Om. C 
et TE Mizzî I, fol. IPAE 1 الامبى عن‎ M AES c3 AXXa 
الم‎ Mt, cile الاموى‎ om. Tn. 4) Desideraveris عبد ان‎ 
الؤذد‎ ۳۹ o» cf. supra, l. 4, sed ab auctore ipso interdum 
membrum unum catenae praetermittitur. e) Tn xb. 


rfa 


7 لها هاجر جاریند کانست له EELESA- « A‏ 
2 اس مته دل حذتی حشام Pays‏ مد Q^‏ 
RU de oy PE ES‏ صلعم دل ثم يكذب أبراعيم عم e‏ 
ثلث شنتبن d‏ فى ذات الله قول 3 ی سقيم وقوله بل فعله Fue‏ 

هذا Ua‏ فو بسير à‏ ارض > من 5L AM‏ أذ ji‏ منزلا 
فاق لخبار رجل dB‏ ان ق aX‏ او قل Ua?‏ رجلا Axa‏ امرأة 
من اخسن الئاس e‏ فارسل الیه تج فقل ما عطه الراة منك 
قل فى اخنی انلا آذعب 48( بيا الى الف إلى سارة Ju‏ 
ان هذا تیبار قد سالی عنك اخبرته انك اختی فلا تکذبیبی 
و صنسده انك لخت al f‏ انه نیس و لرص Eb‏ 

غیری وغبرك قل فنطلقی بها وقم ابراعیم. عم یصلی قل Ls‏ 
دخلت عليه فرآها اقمی rss ie di‏ کی boe‏ 
لقان اذى الله إل أضرك ccu‏ فا Le cause Qe‏ 
یتناولها اخذ اخذا شدیدا فقال ادی الله فلا اضرك فدعت 

پر له £d‏ تر فعل ذلك الثالئة AU‏ فذکر مثل الرنین نارسل 

فده Qu adc dob‏ انسکب م تت بانسان E Mua,‏ 
quus‏ آخرجها وأعطها فاج فآخرجت pu EN.‏ 


ناقيامن بها فلما احس ابراهيم كيتيا انفنل من صلانه فقال 


4) Tn X&L £3; sed cf. p. i1, 1. 14, ubi Tn quoque recte 
Eje exhibet; est hic xalal رجات بى‎ cujus doctor شام‎ 
بن عروة‎ fuit. 0) Tn mendose وی‎ infra Ll. ot ا‎ 
.من‎ 2 C .اتنتين‎ e) Tnaddit ركر .وجها‎ Codd. male addunt 
۳ ار‎ O C 1: X4) Tn of» ij) Tn et C واجوا‎ 
deinde Tn >f, C 4» 4) Tn uL, P .بها‎ 


۳ 


p‏ ال دينه فقال له با ابست لم تعبد ما لا يسمع ولا یبصر 
ED‏ تك شيا نان ابو TRES‏ ال ما دعاه اليه ۸ ان 
ابراعيم ومن كان معه من اكاب الذيى اتبعوا» Irai sna‏ 
لغراق قوم فقانوا انا s‏ منکم وما تعبدون من دون الله 
کفرنا بكم ايها العبودون من دون الله وبدا بيننا وبينكم: 
العداوة والبغضاء MALE‏ ايها العابدون حنی تومنوا alb‏ وحده 
z> À‏ ابراهیم مهاجرا ال ربه وخرے معه لوط مهاجرا وتزوج 
سارة ابنة عمه نخر بها معه يلتمس الغرارة بدينه ولامان على 
عبادة ربه ٭ کی نرل حران فكث بها ما شاء الله أن vae‏ 
À‏ خري منها مهاجراء حتى قدم مصر le‏ فرعون من الفراعنة ه؛ 
à‏ وكانت سارة من احسی الناس فیما يقال فکانت لا تعصی 
ابراعيم Las‏ وبذلك اكرمها الله عر وجل فلما وصفت لفرعون 
ووصف له حسنها وجمالها ارسل الى ابراعیم فقال ما هذه daid‏ 
اک معك قل ى اخنى وتخيف ابراعيم ان تال ع امرأق أن 
abii‏ عنها فقل لابراعيم LS‏ ثم أرسلها uut E‏ انظر leali‏ وه 
فرجع ابراعيم إلى سارة وامرها فتهیت تم ارسلها اليه ء فاقبلت 
E MES‏ ات عاب. لا فعدت اليه تناوليا بيدة فییست ال 
سدره كلما رای ذلك فرعور. ed:‏ امعا وتل آدی الله ان 
لت نی ل لا اريبك ولاحسنن اليك تقالت الم أن 
كان صادة فاطلق يده ناطلق الله يده فرذها ال ابرافیم ود 


a) C addit .ما‎ 2) P دIغll?‎ — c) Om. C. d) Om. Tn. 
€) Praecedd. om. P. J) Tn hic et mox addit 4. 


r9 


ال xu‏ قال اما البك فلا نی وت د ن المقدام a‏ 


* وان حدتی المعتمر Jë‏ »چعت di‏ ول ا قنادة عسن t‏ 
سایمان 6 i b Qs‏ .سار 3-5( ابراعیم 1 ZEON‏ 


قل ابو جعفر Len‏ اح‌دیت E m E‏ أبن اساك ین » قل 


5 واأسداب pe‏ عم J->;‏ من ومع Q-—‏ رأوأ Lo‏ صنع AJ‏ 


- I ^ t 5 r ات‎ 3 ۰ c 
ون أبن اخید‎ dol A حو من له ود وماج » ?= من‎ T دح‎ 


١ 


! Si - ۰ * 4^ A r So 
ورن هو اخسو اډ ر کیم وکن‎ dy pcr ob? bm — وجو‎ 


PTS 


[^ 


lg ^ ES =- A. 
وحور‎ Es a £o بن‎ 69e ات يقل له‎ A 
اسحاق‎ slal يديل‎ SEU لابان کی ورف‎ p desi f نويل‎ E 


زا 


وأمنت به سارة وك kem Kil‏ وى سارة بنت ماران الاکبر عم 


& احیر‎ P ملکا‎ LES بقل‎ ES LJ ouk. أبراخيم‎ 


- w- 


ود قمل أن JE‏ كانت این ملك حران » 


5 <دتنی موسی ددن عارون قل qs‏ ېرو بسن حماد js‏ 
C‏ السذى قل انطالف ابراعیم E.‏ قبل dup‏ 
PU TC‏ سا 8j‏ وك ial‏ ملك جح B‏ ی Tc aaa‏ 
قومها 2 RSS‏ فنزوجها صل أن م JY‏ ودعا أبرواهيم shi‏ 


a) C القدام‎ Tn saati t e. b) Praeced- om. P; C 
سلمان‎ Qa) male; est enim ين عبد الله‎ C, cognomine 
سايمان‎ ET cujus fuit discipulus Katáda, auctore Mizzio s. v. 
ره .خليد‎ P .وبلاثة‎ d) Tn 95, Cem Pg e) C 
,احور‎ P داخور‎ 4/0) (C ceram ادير‎ P سیل‎ g) Tn et C 

er IP الامان‎ S. p. Codd. Gs. 2) P diee A a Ih, 


Pd 


۳۵ 


حتى adas À‏ با ابراعیم هل تستطيع أن تخسرج منها قل 
نعم قل هل تخشی أن bil‏ فيها أن تضرك قل لا قل فقم 
وآخہے منها فقام ابراعيم هسشی فيها حتی خہے منها فليا 
oos‏ الیه فال با ابراخيم من الرجل ء الذی رايت معك فى 
مثل صورتك قاعدا الى جنبك قال ذلك ملك الظل أرسله الى 5 
iun;‏ لیکون معی فیها لیوسنی وجعلها علی بردا وسلاما فقل 
ذسمسرود فيما e‏ با اپ 49( 2 ی à v^‏ اليك قربانا 


ليا رایت من puc‏ وقدرند ولما» صنع بك حي eS‏ اله 


عبادته وتوحیده الى ذابسی f‏ له اربع آلاف $243 فقال له 


ابراعيم اذا لا قبل اله من ما كنت des‏ شیء من دینك 


Ae‏ حتی تفارقه اد فقي duse‏ با أبراعهم D‏ استطيع نرك 


ملکی goi,‏ سوف انحها له نذحها نمرود ثم کف عن 
أبراعيم ومنعه الله عز وجل منده US‏ اب oar‏ نل 
TS‏ جردم عن مهم عن DR‏ عي ی أف eU s xe,‏ $29 
قال ان احسی *تىء قله دبر‌اهیم / ny‏ رفع عنه الطبيف ,65,2 
di‏ النار وحده Ais duis ON EE‏ فلك نعم exa; c mi‏ 


= أب أعيم 3 USA‏ انقاسم قال دبا" me‏ قال دما 
p‏ بسن سلیها 4 TT‏ عن بعش EE‏ قال اك جر o‏ 


en 


d‏ ابر اهیم RE‏ وعو بوت وبق‌طظ لبلقی فى النار قل با ابر أعيم 


ay In بت نا‎ open DCSE. 3 Om P, mox o 
d) Tn addit sas 4) Do. , LANES E .اذب‎ 
g) C et P روللى‎ Tn mox EU GSS 7) C lae, Tn .قله ابو‎ 

31 


۳۹۴ 


الله ونعم الوکیل فقخغوه فى النار فناداها Jue‏ با نار كوف lo;‏ 
وسلاما على ابرافيم وان جبرئیل هو الذی ناداها» dé,‏ أبن 
عباس لو م یتبع برذها سلاما مات ابرافيم من بردها فاسم 
تبف بومتذ نار ق لارص XE‏ طفتت ظنّت انهاه تعنی» 
5 فلا طفشت النار/ نظروا ال ابراعيم OBE‏ هو ورجلء آخر معد 
واذا رس ابرافيم ف حجره4 سح عن وجهه العرق وذکر 
ان ذلك الرجل هو ملك الظل وانرل الله نارا وانتفع بها بنو 
آدم ناخرجوا ابراعيم فادخلوه على اللك وم یکی قبل ذلك 
0 قل وبعت الله عر وجل ملک الظل فى صيرة ابراعيم فقعه فيها 
di‏ جنبه aed‏ فكت رود ایاما لا dona‏ الا آن النار فد 
اکلت ابراعيم وفرغت منه م رکسب DS 3. ut p‏ ۳ 
جیعوا لها من لطب فنظر اليهام فرای ابرافيم جالسا فیها 
من مركبه ذلك فقل لقومه OU‏ 


3 3 


d‏ جنبه Qm,‏ مثله فرجع 
fo‏ رایست ابرافيم d Luo‏ النار Duis‏ شبه على انیا ٠‏ ع 
يشرف ف على النار X Mai toc eut‏ صرحا ناشرف عليه 
اطلع منه أل النار فراى ابراعيم جالسا فيها2 ورای ال 
قاعه! إلى جنبه فى مشل رتنه فناداه نمرود b‏ أبراعيم E‏ 


GAB ESSI‏ قدرته وعزنه أن حال بين ما اری وبينك 


4) Tn addit .هی‎ 5) C addit xs. c) € et P J, 
d) Praecedd. om. P. 29 eum P peio: J) Om. C. 
g) im ise. A) Om. P, 


P 


اذا ارادوا آن sa‏ ییا قدمى واشعلوا فى كل ناحية من 
لطب الذی جمعوا له حنی اذا» اشتعلت النار واجمعوا ARA)‏ 
فيها صاحت sewi‏ ولارض وما فیها من شلف ال النقلین 
فيما دون à‏ الله عر وجل مرج وأاحدة أى ربنا ابواعيم ۵ 


- 
[I 


dus]  g«d‏ احد یعبدك غيره c s um‏ بالنار فبك فان لناة 
: نصرته فیذ‌کرون والله اعلم أن الله عر وجل حين قلوا ذلك 
قل أن استغات بشیء منکم او دعاه فلینسره فقد اذنت له 


D m w 2 


.. 


LL EO - 2 2 - - "o‏ ص 


ابراعیم » فکانت كنا قل dE‏ عز Qum,‏ وحدتی موسى 0؛ 


ول LOSS‏ له Bos‏ فاشو ن لملحيم JB‏ حبسي فى بيت 
وجمعوا له Ulam‏ کی ان کنت المرأة لتمرض فتقول dbe QM‏ 
۲ کی حطلیا لابراعيم LR‏ جمعوا له واکشروا من vali‏ 
حتی ان كان الطیر لیمر بها فجتترن من شدة وعجها وحرها i‏ 
عسهوای الیه دنعو على راس البنیان ف ارايم راس إلى 


السجاء فقالت السماء والارش وللسبال واللائکة ربسنسا ابرافيم 


دكن نیک تقال Ub‏ اعلم به فان دعاکم كأفيتن 2 وقل ابراعیم 


كين رفع رأسه ال السباء اللهم انت انواحت فى السهاء Ul,‏ 

الواحد S‏ الارضص لیس الارض ac]‏ بعبدل (oM VI‏ 20 

a) Om. Tn. b) 02 Tn. 0 Tn اا رم ری‎ 

e) Kor. 21, vs. 6g. f) Om: Cet P. — 2) Codice on 
A) P ,فعینوه‎ 


۳1۲ 


يطيق ذلك يقول الله عز Es M‏ آلذی کفره يعنى وقعت 
علیه سجن قل م ان E os‏ اجیعوا فى ابراعیم ۶ فقالوا 
E‏ شوه وأنطروا ES »- us ol eS‏ ابسن 
"v‏ قل La‏ سلمة قل حدتی oum‏ بن اسحای عن لسن 
gis‏ دینار عن ليث بن ad‏ سليم عن جامد کل تات وده 
الآية على عبد الله بن عبر فقال اتهری با جاهد من الذی 
اتسار باعریف اپراعيم عم بلنار *قل قلست لا dE‏ رجل من 
اعراب نارس قل قلت با ابا عبد الم ان وهل للغرس اعراب قل 
نعم الكرث م اصراب نارس M‏ منهم هو الذى اشار بتحريقف 
0 اپراعیم بائنار» pore‏ يعقوب قل Lao‏ أبن zd‏ عن ليث 
عى جامد فى فوله حقو men |» adl,‏ قل نها Jem,‏ من 
اعراب ارس بعنی oS‏ القاسم قل سا الکسیین 
قل dum uid‏ عن ابن dal M eium‏ وقب بن سلیمان 
عن شيب الجبی» قل أن اسم الس بل ro wi‏ 
5 تخسف a‏ يله PE‏ فهو يتجلجل فيها ال یوم القيامة» 
Eo c‏ قال فامسر 
نمرود خاجیع TUM‏ تجیعوا له صلاب شطب من اصنات 
لشب حتى أن كانت المرأة من قرية ابراعيم نيما يذكر 
تننذر فى بعص ما تطلب pd‏ تحب ان ندرك لشن أصابته 


20 تحطبی فى نار ابراعیم uei‏ مك كرق بها احنسابا فى دينها حنی 


a) Kor. Ll.; praecedd. om. Tn. 0) C et P addunt xa, 5,. 
e) Ror an, w O @ Om. P. oC qn P osi S. pe 


f) C 2 Baidháwi, I, 4j., 1 v ري‎ Tn 5 4J. 


NU 


- - 0 P cus 3 5 دن 9 و مت‎ w w 


ues fecus io ۳ je "F‏ رووسهم © Xi È‏ عليهم 


لابرآهبیم یی جادلهم فقال Qus‏ ذلك AP‏ کن طون 


الج:: ride‏ بقولهم لقد علمت ما لاء Jë gps‏ 
DE 0327-0 [j 530602‏ 


UN uem J ليب‎ Wen 3 La x5 دون‎ Or اقتعبدون‎ 
تعفلون» قل‎ xi B وما لون مسن دون‎ ei 
b وبخبرونه‎ "M وصدقونه‎ E PAS عن لك 3 الله حل‎ TE 
قذان‎ A$, آلله‎ m us $e. o p en E 

ui‏ همم 2[ ELT‏ © ماه 


5 ; ۱ 
جعفر م أن Le D‏ ید کرون قل ابراهيم أرأيست اليك 


هذا الى تعبد وتدعو الى عبادته وتذكر من E DA‏ 


aulas‏ بپا على غب ما عو قل له ابراهيم ربی الذی يحيى 
V‏ ويلك قل jS]‏ اسان قى Lol‏ القتل فى رن 
فاقتل احدها تک OUS‏ امته واعفو حن الآخر ناتركه فاکون 


قد احبیته فقل له ابراعيم عند ذلك کان الله باتی بالشمس 


KE us اعرف‎ qo m E آلمشری فسات‎ o 


- 


Dye m Aise T-—‏ وم رجح poss Xadi‏ وعرف S‏ 3 مو 


ع 


a) Om. C et P. 2) C رویس‌خبرونه‎ non male. <¢) Kor. 
6, vs. 80—8r. 4) Teschdidum om. codd., P «وسط-وب‎ 
c) Kor, 2, ۷۵۰ 269 EPIS 


۳1۰ 


رس ان cunc‏ ابن ۳ ۰ ۲ Msi‏ علیټ كما قل الله 
ie‏ وجلل ضربا باليمين قر جعل یکسرهن بفاس فى يده حت 
اذا بقى اعظم صنم منها ربط الفلس بيده ة2 ترکهن كلها 
رجع قومد راو ما e‏ نام فراع ذلك فاعضموه G5 PP‏ 
فعل هذا Luo‏ انه نی الظلی 3 435 d,‏ فقالوا فد ببعنا 
نتى کر يقل له ابراعیم بعنون فتى بسبها وبعیبها وبستیزی 
بها لم نسع احداه يقول ذلك غيره وعو اذى نظن صنع 
هذا بها وبلغ ذلک ون ا ule e‏ 
ین آلناس edid‏ یشهدون4 ای ما نصنع بم» فکان جماعة 
من افقل Fa je)‏ قنادة LE d WIR‏ فى ذلك لعل 


بشههون علیه أنه N‏ و الذی ox‏ ذلك č,‏ لوا کرهوا "NUR ol‏ 


E‏ بين A‏ رجع الحديت إلى حديت أبن S‏ ق“ ول 


- cce 4 5 
exl ملکیم نمرود دالوا‎ AAS تومه‎ A g! بم‎ à! L- 
- Oss 


فعل... هذا بالیتنا m ES‏ ول es‏ فعسل کبیرهم Sw‏ 


ساس - 


2 لد‎ ua [7 e$ تعد‎ a 
PA » A m & 
هذه‎ sea یندقون > غضب من أن تعبدو!‎ Jes. سسا وم أن‎ 


PVC سب‎ E d rra . oet و و أكسبسر منعا‎ D 
لا تضر ولا تنفع‎ 1 52 i" 7 طلمناه 75 الا كما‎ 
علبت ما قولاء ينطقون ۶ ای لا بتکلمون‎ A » ولا تبطش‎ * 


a) Tn مق‎ O o an © 62, C mox ایا‎ d o ik 
۷5, 63-64. 4) Onn P. e) Om. EE or S 
66 seqq. 


لت 


15 


ژد 


5 " A c و مك‎ Gh mU ou S e -U - 
CES لا رجمنای وآقجرنی ملها‎ m ام‎ o^ get یا‎ 


ذل له بوه با ابرافيم ان لنا عیدا لو قد خرجت معنا اليه 


کی دیتنا فلما کان يوم العید فخرجوا اليه خسري » Qaa‏ 


ابرافيم ين ببعض الطريق السقی نفسه وقل انی سقیم 
یقول dou‏ رجلی فتوطوا رجليه وهو صريع P‏ دلا eon m‏ 
à‏ آخرم بقوا uini‏ الناس تال کین اصنامکم بعد 
e‏ منه ۸ رجع ابرافيم الى بیت 
اتید M5‏ هوه تہ *مستقیل باب البهو منم 
RESTE ETE‏ هار الى جنب بعص کل دنم 
xls‏ اصغر من كى بغر باب البهو واذا ۶ قى اا 
طعاما فوضعوه بين دی لاهن لوا اذا ان حبن نرجع 
رجعنا وقد بارکت ۸ الألية فى طعامنا. فاكلنا فليا نظر اليم 


ابرافیم عم ولك ماابين ايدية من الطعام قل آلا تأكلون فلما 
مر تجبه قل ما تلم لا تنطقين فراغ عليه ضيبا باليمين فأخذ 
حدیدة E‏ ل شم d‏ حافتيه A‏ علف T‏ فى عنف 5 
الصنم الاکبر ae A‏ فليا جاءة القوم الى alb‏ ونظروا# الى 
آلهتهم ی من فعل هذا بالهنتا x5‏ لمن الظالبين» تلو 


P 055» © - -O - 


سمعنا T‏ يد کرم Jd‏ له es‏ قل ابو جعفر رجع 


a) Om. P, idem antea ۲ T b) Tn ,ریہ‎ C ,بے‎ 
e) V. Kor. 21, vs. 58. d) Tn .عن‎ e) Om. Tn. f)Item. 
ري‎ ww ۱ n لجع‎ A JIM كت‎ C WA dr 1 Dios. 
2 Tn وجاء‎ zr PVC. k) Codices 1,55. 7) V. Kor. 
21, vs. 60-0, 


Yos 
عليه الملك ان انا جثت به قلوا لا ات به انطلق فاخرجه‎ 
p الغلاء من السرب نظر الى الدواب والبهائم‎ zo فلما‎ 
تجعل يسأل باه ما هذا فیخبره عن البعير أنه بعیر وعسن‎ 
الدع انه فرس وعى الشاة نها شاة‎ o£» البقرة أنها بقرة‎ 
فقال ما لهولاء لكلف بد من۶ آن یکین ا وان خروجه‎ 5 
فرفع رأسه الى‎ e من السرب بعد غروب‎ cp » حين‎ 
wea فلم‎ ub وهو المشترى فقال ودا‎ Sal السماء ناذا هو‎ 
ل ربا يغيب قل‎ FEE T 
ابن عباس وخر فى آخر الشهر فلذلك ۸ ير القمر قبل‎ 
هذا‎ Jus قى طلع‎ pror و اللواكب فلما كان آخر الليل رای القمر‎ 
go EET بهدق‎ À لا ال یقول غاب قل لن‎ 
القوم الضالين فليا اصبح ورای الشمس اعا هذا ربی‎ 
غابت قل الله له أسلم قل قد اسلمت لب‎ Ue اکبر‎ Mo 
فقال با قى الى بى مما تشرکمن‎ PROS العالین فاق ضوسه‎ 
dria وجهت وجهی للذى فطر السهوات والارض حنیفا‎ cw 
وكان ابو يصنع الاصنام‎ P مخلصا» تجعسل يدعو قومه م‎ 
فیعطیها ولده فیبیعونها وکان یعطیه فینادی من یشتی ما‎ 
ولا ینفعه فيرجع اخوثه وقد باعوا اصنامم ويرجع ابراعيم‎ spia 
c باصنامه كما #» 3 دعا اباه فقال يا بخل ت ا‎ 


wwe oa e 


الأول axi‏ ولا یی عنك شيا فل 7 S m‏ عن الهنی 


a) Om. Tn. 0) Deest in P. <) Tn .مك‎ d) V. Kor. 
DO, VS. ۰ 


Pov 


ذلك غير ابن im‏ ما حدتنی موسى بن هارون قل سا عرو 
ابن حباد قل دسا سباط عن السدی فى خبر ذكره عن ال 
صاخ دوعن أ مالک عن أبى عباس وعدن موق رة القِيدانى 2-5( 
أبن مسعود وعن اناس من عاب cei‏ صلعم كان من ال 
ابراقيم عم انه طلع كوكب على نيرود فذهب بضوء الشمس : 
والقمر ففوع من ذلك قرعا شديد! فدعا السكرة واللهنة والقافة 
مج من ملكك رجل يكون على 
يك هلا كك وعسلاك ملکک وکر مسکنه پبابل zr REDI‏ 


asl,‏ فسألهم عنه فقالوا بخ 


من قربنه الى ES‏ اخرى ->b‏ ج E dA‏ النساء وامر أن 
ONUS S‏ کر الا نحه م 2D NS p‏ 
ois A XAxMI e: Rm =‏ عل وا 3 sei pem "M T‏ 
ارسله وقل له انظر لا نواقع اعلّك n a Jub‏ ا du‏ 
من UB dUS‏ دخل القرية نظي الى اعله فلم جلکه نفس أن 
badle e‏ فف ر بها ep du‏ بين الاوفة duas m‏ لقا لور 
وان املك لما طال عليه الامر قل فول dme‏ كذابين bami‏ 
lese EDU‏ ولد ابراهيم فکان فى کل بوم چم M‏ 
جمعد na,‏ کلشهر والشهر كانه من سرع AM‏ ونسسى 
املك ذلك وكبر ابراعيم لاء يرى ان M!‏ من p e og‏ 
dui Kal, xao!‏ ابو !4*3( SE‏ 8 ن ف Lol‏ قد حا ESO‏ ثون d‏ 


20 
ol C JEN P om. رك‎ Tn om. A Cee MES 
p فجصفین‎ (sic), Tn فاخافون‎ 


33 


fe 


استقامت وجینه وعرف ربه PEERS: NE.‏ 
a 5L‏ بذلك * فاخيره أنه baul‏ فاخبرته ام م أبرافيم عم أنه 
ابنه خاخبرنه عا کانت صنعت i‏ شانه t‏ بذلك 7 m‏ 
فرحا شدیدا» وکن آزر يصنع اصنام قومه * التى یعبدون > ثم 
5 يعطيها ابراعيم يبيعها فيذهب بها ابراعیم = فيما بدکردن 
فيقول می یشتری ما ل ۰ 
فذا بارت عليه ذعب بها الى نهر فصوب فيه رووسها وقل اشرق ¿ 
استهزاء » بقومه وما 2 علیه من الضلالة حتى فشا عيبه اياها 
واستهزاوه بها فى قومدي وال قريته من غير أن يكون ذلك 
0 بلغ غرود الملك» ثم انه LJ‏ بدا a Rr‏ یبادی 2 قومه 


HON e 


تقال k‏ لل ل اال a‏ 
وقولعم Pom z‏ ای طعين بالسقم/ كانوا يهربون 7 مند اذأ 
وه * الذى يريد فليا خرجوا عنه خالف الى اصنامج # التى کنوا 
يعبدون من دون الله قرب أ ا SA Lieb‏ ۳ 
تلم لا تنطقین تعبیرا ه د شأنها واستهزاه بها» وقل à‏ 


a) C et P رينادث‎ sed infra l. ro C et Tn ییادی‎ — P om. 
۱ O O CG Om. Tn; C .الدين‎ d) C et Tn 
.اشتيوى‎ e) Tn A FI C وقي ولا‎ Enos جما‎ 
۱ تا‎ 4)P.sXL 7€ et Tn ko 


DUK: 37. vS SSS 7) P tede » C او لسقم‎ DCE 
ریسیساربسون‎ Tn .ینهسرون‎ a) Om. C. o) C ر* تعبيمأ‎ Tn 


om. 


loo 


* واصلحت من شأنه ما یصنع بالولود A‏ سذت عليه المغارةه 
ثم رجعت الى بيتها تم كانت تطالعه ف الغارة لتنظر ما فعل 
فجده حيا ص باتهامه ۵ یزعون والله اعلم أن الله جعل 
رزق ابراهيم عم فيها ما جیثهء من مصه وکن آزر فیما 
بزیون قد سل ام ابراعيم عن جلها ما فعل نقالت ولدت : 
غلاما فات فصدفها فسکت عنها وكان i‏ فیما يذكرون de‏ 
اب اكيم ف الشباب كالشه *والشهر کالسنة ود سكت ابراهيم 
عم فى الغارة الا خمسة عشر dien‏ حنی قال لامه اخرجینی 
انظر فاخوجته عشاء فنظر وتفگر فى خلق السموات وللارض وقل 
آن الذی خلفنی ورزقنی واطبنی وسفاق oal‏ مال الد غیرد 
E‏ نظر à‏ السا ورای کوکبا فقال هذا ربی A‏ اتبعه ینظر 
اليه ببصره حتى غاب فلا افل قل لا أحبٌ الآقلين تر اطلع 
القمر فرآه Gb‏ قل هذا ربى تم اتبعه بيصره po‏ غاب فلما 
افل قل لشن ۸ يهدف ربى لاكونن من القوم الضالين فلما 
دخل عليه النهار وطلعت الشمس *رای عظم الشمس/ ورای :۱ 
un‏ و سن ضيه ی ار 56 
ربی كنا أكبر فلا افلت قل G‏ وم آنی sa‏ مما تُشركون » 
الى có T EU‏ د ر آلسموات TM‏ حنیفا 
E JT o^ GITE‏ اا ادا دد 


وق 


س 4 , 


a) Om. Tn. ( P .اصایی:‎ c) C xu; P .كنيه‎ Tn et C 
lo pro .ما‎ d) Om. C. e) Tn كر .من ألم‎ Om C, Tn 
.أعظم الشمس‎ g) Kor. 6, vs. 78—79; C et P Js; fortasse 


ع 


ورای عظم ... رای شيا .... قل legendum est‏ 


foy 


e مالك عن اين عباس وعن مرا لیا‎ al 
وعن ناس من اكاب النبی صلعم أن اول ملك ملك فى الارس‎ 
شرقها وغربها نمرود بسن كنعان بسن كوش بن سام بن نوج‎ 
وانست الملوك الذخيى ملكوا لارض كلها أربعة نجرود وسليمان‎ 
© أبن داود وذو القرنين وخت نصر مومنان وكافران‎ 5 
جید تل سا سلبة عی‎ qual udo وكل ابن اسحای فیما‎ 
AES وجل ار یبعت‎ i-e si اراد‎ US ابن اسحای‎ 
عباده وه یکین‎ M على قوب: ورسولا‎ Emm خلیل الرجان‎ 
فيما بین نوج 0 عليهما السلام من نبی قبله الا هود‎ 
وصالم فلما تقارب زمان ابراعيم الذى اراد الله ذعالى ذكره ما‎ ٥ 
فى‎ cas فقالوا له تعلم انا‎ b نرود‎ m اراد ان ات‎ 
له ابراعیم یفارن‎ JUS ده‎ duas فى‎ och. علمنا أن غلاما‎ 
دینکم ویکسر اوتانکم * فى شهر کذا وکذا من » سنة كذا‎ 
دخلت السنة التی وصسف اتحاب النجوم لنمرود‎ Uli وکذ!‎ 
ما‎ Si بقریته * نعبسپا عنده‎ dum بعت مرود الى کل امرأة‎ 5 
كان “رامن ام ابراقيم عم امرأة آزر نن د جا حبلها وذلد‎ 
انها انت ع جارية حذثة فيما يذكر ل یعرف للبل فى بطنها‎ 
و د *ق ذلك الشهم ۸ من تلك السنة الا‎ 
أبراعيم الطلف خرجت‎ al امسر بهم شذبم: لیا وجدت‎ 
یسلا الى مغارة كانت قریبا منها فولدت دا اپراعيم عم‎ 
d) Tn الم‎ 2) Tn lo, 45, P نوين‎ mre 


JP .أصنامكم‎ e) P " J) P lac. ¢) 2 addit 8) .أمم‎ 
A) Om. Tn. 2 Tn ,غلاما الا دیک‎ 


۳2۳ 


من افل العلم كن مولت ابراعيم عم ف عهد رود بسن کوش 
وبقول عام اهل لاخبار كان مود عملا للازدعاق الذى زعسم» 
بعض من زعم أن نوحا عم كان مبعوا اليه de‏ ارض بابل وما 
حولها € واما جماعة من سلف العلماء انهم یقولون كارن ملكا 
بوأسه needy‏ الذی هو انمه فيما قیل By‏ بن طهماسفانء »5 
وقد حدثنا ابن جید قل Lo‏ سلية قل حذثی Duc‏ 
ا 9220 cs‏ لنا والله اعلم آن آزر كان رجلا من 
افل كوتى من قرية بالسواد Zola‏ اللوفة وكان اذذاك ملك 
الشری روك اط [۶]» وان وعقال لہ القساصم وكا ملکه 
فیما زیون قد احصاط عشارق ل[ارض ومغاربها وان ببابل ‏ 
قل وان ملکه وملک قومه بالشری ‏ قبل ملک ارس تل ويقال 
exem À‏ ملك لارص Ae"‏ جنيع الناس» على ملك واحد 
إلا على ثلتة ملوك نمرود بن ارغوة وذى القرنين olo o: SE us‏ & 


وقل بعضهم نمرود هو الضكاك نفسه» eda‏ عن 
هشام بن lc?‏ قل بلغنا والله اعلم أن الضكاك فهو رود 5؛ 
007 خلیل الرجان ولد ق رنه وانه صاحبه الذى اراد 
xL‏ حدتی موسی بن هارون قل دسا رو c»‏ اد 
ls Js‏ اسباط عن السدی à‏ خبر ذکره عن al‏ صا وعن 


a) P mem b) P addit .من‎ Ge .«طهماسفاذ‎ d) P 
پسواد‎ Xj. e) Ex conj., ار‎ C ی‎ Tn بسی‎ 
bË. f) C x M g) Om P, C bis P A) Sic 
C; ange و‎ FE (sic) نصر وذى‎ coser MINES 
.وسلیمان‎ 


۳۵۲ 


تماعلی: الذی قيل فى عاد 243 وامور# بعض *ما قیل» ما 
das‏ به من طن خلاف ما قلنا à‏ شهة امسرهم à‏ العوب 
صكة ذلك» D‏ العلم من برعم ان دلا عم e‏ 
XXe‏ ز وهو آبن ثمان وخمسين XXL‏ وانه اتام فى قومه عشرين 
CETT‏ تال ابو جعفر نرجع الآن الى 
ذکر أبراهيم y dala‏ رحمان 
وذکر من كان فى عصره من ملوك الخجم أف كنا قى o^ E:‏ 
"n s‏ نو من الآباءة وتاريط السنین الستی مضت قبل 
eu USE cc Cope QNS MP CO MP MID‏ 
م ارغوا ۶ بن 6E‏ بن ue‏ بن شالج بی قینان بن POS‏ 
أبن سام بن ذو“ واختلف ف الموضع الذی کان مند والموشع 
الذى ولد فيه تقال بعضهم كان موده بالسوسس ۶ من أرض 
[اهواز» وقل بعضهم كان مسونده ببابسل من ارض السواد» وةل 
بعضهم كان بالسواد Iam)‏ ات > *وقل بعضهم كان ماده 
15 با کاد بناحيخ الووان وحسدود کسکر xu A‏ أبوه الى الوضع 
الذى کان به نمرود من ناحية كوثى 7 وقل بعضهم كان مولده 
e EN‏ و ابا co)‏ نقله الى ارض بابل“ وقال عامة 2 السلف 


seq. om." ۵( Sc Tn et C, B‏ نما Ci C et‏ ك Om Ma‏ إن 
۳ بار P infra‏ بارج ار رج scil. Hûd et Sâlih. c<) Tn‏ الانيياء 
E y 56‏ وناخور v. de his nomm. p. PF. d) Tn‏ 
A) Tn‏ فلج g) f‏ .ارغو f) € ist, Tn‏ .ساغور Tn‏ وساروع 
.من sp PO‏ (7 عه mg‏ رتخضشف pė 2( C‏ 
m) Praecedd. om Tn. 2( In Xel‏ 


Pol 


رسوللم الآيات هولاء قوم صا سألوا رسولهم RII‏ فبعث الله 
M‏ الناقة فکانت ترد من هذا mà‏ وتصدر من هذا الفح 
قنشرب Pha‏ يوم وردهاك حدتى اسماعیل د Mag‏ 
لاشجعی aL,‏ قال Lo‏ من AS enl‏ قل do‏ عبه الله بن 
واقد عن عبد الله بی عشمان بن خیم قل دسا ابو الطقیل se‏ 
لما غرا رسول الله صلعم غزاة تبوك نول الحجر نقال ايها 
الناس لا تسلو نبیکم الایات هولاء قوم duo‏ ۳ 0 
پبعت لهم Xj‏ خبعت الله تعال ذکه لهم الناقة آية فکانت 
تلج علیهم یوم وردها من هذ! الفح فتشرب pus Pha‏ وردم 
انوا ینزودون منه تہ جلبونها Qoia‏ ما li‏ ینزودون من 0 
ماتهم قبل ذلك *لبنا A‏ خرچ من ذلك الفج فعنوا عن 
امسر ربهم وعقروها فوعدم الله انعذاب بعد ثلثة ایام وان 
وعدا من الله غیر مکذوب SB‏ الله می كان eua‏ ف مشاری 
الارض ومغاربها الا رجلا واحداء كان فى حرم الله فنع حرم 
الله من عذاب الله قلوا ومن ذلك الرجل با سول الله قلة؛ 
ابو رغال GB‏ أهل التورية نانهم يزعون أنه لا ذكر لعاد 
fondi,‏ ولا لهود bo,‏ ف التورية Pul,‏ عند العرب فى الشهرة 
xiloli à‏ والاسلام کشهرة ابراعيم e cce.‏ ولا 
xol‏ ا sil‏ ما لیس من جنسه لذكرت من شعر شعراء ۸ 


a) P ,الاسجيى‎ Tn (naX b) € .كبير‎  1« .القفيل‎ 
d) Om. P. e) P ash .رجل‎ f) P 54 رولا‎ 106 mox 

lo ولا‎ g) C ids, Tn om. A) C om., P addit 
العرب‎ (sic). 


Po. 


الا قد حضرکم العذاب فتكفنوا وخنطوا وكان حنوطهم الصبر 
وا مقر کانت اكفانه الانطاع تم القوا انفسهم الى الارض نجعلوا 
يقلبون »© ابصارع الى السماء مرة diy‏ لارض مره لا بدرون من 
حیت ۸ qub‏ العذاب من فوقهم من السهاء أو من تحت 
5 ارجلهم من الارض خشعاء وتا LL‏ اسجوا الیوم الرابع 
EE eos‏ من السجاء فيها صوت کل Kicl‏ وصوت کل شىء 
له صوت à‏ الارض فتقطعن قلوبهم lob Py Ê‏ فى A‏ 
desi‏ حدئنا الفاسم قل دنا الحسينى قل سا" حجام 
0 الله مى بين المشارق والمغارب منهم الا رجلا واحدا كان فى 
رسولٍ الله قال ابو رغال»» وقل رسیل الله صلعم d! gum‏ على 
xii‏ تموب لاكابء لا بدخلن احعد منكم القرية ولا نشبوا 
من ماتهم PU‏ مرتقی الفصیل خن ارنقی ةا 
5 قال أبن à. em‏ موسی بن Kids‏ عن 4M ous‏ بن 
دینار عن ابن عمران آن النبی صلعم ن اد عا د تمود 
قل لا تدخلن على sh‏ العذبی الا آن تکونوا باکی ان À‏ 
تكونوا باكين فلا تدخلوا! عليهم أن يصيبكم م ما اصابهم »> 
قال أبن جریم قال جابر بن عيد الله أن النبی صلعم à E‏ 
ره على الحم حيد الله واثنى عليه ثم قل اما بعد فلا تسلوا 


a) IA EE quod praetulerim. — 2) Tn .این‎ 2 CM 
lem; Tn .خشعا‎ Deinde Codd. وفرقا‎ sine voc. 4) Tn .العذاب‎ 


e) P hic et mox .رعال‎ f) Tn .حن القى ف المغارة‎ g) Tn addit y, 


f1 


مشى الیها وتطاول وضرب عرقوبيهات فوقعت تركض فاق رجل 
منهم صالحا فقال أدرك الناقة فقد عقرت فاقبل فخرجوا بتلقونه 
وبعتذرون اليه با نبى الله انما عقرها فسلان انه لا ذنبٍ UJ‏ 
ال آنظیوا حل تدرکون فصيلها نان ادرکنمه فعسى الله أن 
برفع عنكم العذاب فضرجوا يطلبونه فلما رای الفصيل Saab‏ 
تضطرب اق جبلا يقال له القارة قصیرا 3 فصعده وذهبوا ليأخذوه 
تاوحى الله عر وجل ال بل فطال فى الساء حتى ما تناله 
الطیر قل ودخل صا القرية فلما رآه» الفصیل بکی حت 
سالت دموعه قر استقبل صاحا فرغا غوة قر رغا اخسری ثر 

3 A 4 eu ۰ 2 P ۰ ۰ 

رغى اخری فقال صاخ M‏ رغوة أجل ييم تمتعوأ È‏ دأ رکم قلاخ 10 
ایام ذلك وعد غير مکذوب الا ان آية العذاب أن اليم 
مسودة خلما اصحوا اذا وجوعهم كأنما طلیت بالكلوى صغيرع 
وکبیرهم ذگرهم وانثافم فلما امسوا صاحوا باجیعهم الا قى 
مضی يوم من لاجل Za uam,‏ العذاب فلما hauo‏ الیوم ور 
الثانى اذا وجوعهم حمرة Ulf‏ خضبت بالدماء فصاحوا leue,‏ 
وبكوا وعرفوا انه العذاب *فلما امسوا صاحوا باجمعهم الا قد 
مضی يمان من لاجل وحصرکم العذاب م فلما اصجوا الوم 
الثالت ذذا / وجوفهم مسودة US‏ طليت بالقار فصاحوا جمیعا 


a) C عرق‌بها‎ — P) Sic etiam IA p. 14; P hic J aas العارة‎ 


infra p. tòs, l. 4 (ء «القرة‎ P S cs. d) C ز وض سم‎ 
P ۴ .وحص رکم‎ e) Om & A) E kio 


RRA 
لو كنا ف نقتل‎ NOS الا واحدا قل فلما بلغ ذلك الولود‎ 
فاتتمروا‎ dus هذا هذا عل‎ Qua Ua اولادنا لكان تل واحد‎ 
قر‎ je بینم بقتله وقلوا نخس مسائرين والناس بروننا‎ 
وکا فنرصده عند‎ X s .ةا من شهر‎ IX xh من‎ £l 


: مصلاه فنقتله فلا حسب الناس الا آنا مسافرون كما حكن 


فاقبلوا حنی دخلوا v‏ صکرة يرصددونه © نانول الله ع M‏ 
Rale‏ السخره TT P gius s‏ نانطلق dos,‏ من 
قى gl‏ فال کل منهم lob‏ م e (oed a E‏ 
x3 TAI‏ ای DIES‏ الله GE‏ ری jas‏ ن أمرهم أن بقنلا 
اولاد#ء حنی قتلهم فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة اجمعون 
ناجموا Lus‏ الا ذلك ابن العاشر» ‏ قل آبو جعفر ثم رجع 
ديت إلى حديت رسول الله صلعم» قل فارادوا أ چکروا 
dens‏ فشي uc‏ انوا des‏ سرب ce‏ طریف صا NTC‏ فيه 
ثمانية d‏ فقالوا اذا خر علينا قتلناه واتينا اعله فبيتنافم ء 
فامر الله عر وجل الارض M‏ علیهم "d E‏ 
فأعقرها ذاتاها2 نتعاطيه ذلك اضرب عن ذلك فبعت آخسر 
اعظم ذلك نجعل لا يبعت احدا الا تعاظيه امرها حتى 


o) Om Pp. MC فرضاكتهم‎ et deinde رضحا‎ E 
c) Tn أولادكم‎ es Lom: أن‎ prius. œ) Om. Tn; idem 
antea pu ر فنبتنههم ل‎ Tn eR f) P ,فاجمعوا‎ 


£) P .السقی‎ ( PU, mae.  ط عليه‎ (uo) زعنابا‎ 
Tn mox .على ذلك‎ 


Fv 


کفوه له Ub‏ روسك فروجه فوید منهماة ذلك المولود وكان 
à‏ الدینة ثبانبة رضط يفسكون ف لارض ولا يسلكون فلما 
قل له Lo‏ انما يعقرها مولود فيكم اخناروا ثمانى نسوة قوابل 
من اريخ la‏ معهین رطا ا يطوفون 3 القرية 155 
وجدوا d.d‏ بخص نظووا ما ولذها نان كان غسلاما فتلنه »5 
ون کانت جاربن: اعرضی 2 عنها فليا وجدوا ذلك الولود مبرخن 
النسوة وقلن هذ! الذى يريج » dee;‏ الله صاخ فراد الشرط 
ان يأخذوه حال جذاه/ بينه Quas‏ ولو أن اراد dioe‏ 
هذا قتلناه وان شر مولود وكان يشب فى * اليوم شباب غيره 
MO‏ رشب فى xc‏ شباب غب ى الشور ویشب 23( 
الشهر شباب غي فى السنة اجتمع التمانية 4 الذبن يفسدون 
في الارض وا بصلعون وفيهم الشضان فقالوا استجل علينا 
هذا الغلام لمنولته ورف جدیه *فصاروا Siams‏ وان صان 
ا معهم ق القة بل كان ف مسجد يقال له 
E‏ صاخ کید ریت باللیل gui euo ot‏ فوعظهم 500 15 
P Im‏ خسم c‏ ال مسجده/ فبات فيد“ قال حاجاج 
قل ابن جریم لما قال لهم صا عم أنه سيد غسلام یکین 
علاكهم على يديه IS‏ فکیف تأمرذا قال آمرکم بقتلهم فقتلرهم 


a) C et P às واتيتى‎ Tn کفوا‎ eu. ( ۶۱ ها‎ 
c) C et Tn فنظرن ما فو‎ xuls. 4) Tn oaie — 2) En 
XCACE P f) Om, P. g) Préecedd. om. Tn, با‎ 
نات‎ /( P xewzlj. 7i) Om. P; Tn افككانوا‎ k) Om. C 
et P. 7 C 3g. 


DN 


غ عرو بی خارجة قل قذنااك حدئنا sondan‏ 
~a‏ عن رسول الله صلعم عن ثمود انت» تیوب قوم صاخ 
ues‏ م الله RE‏ وجل 8 LAST‏ فاطال d$ S eel‏ جعل vasi‏ 
يبنى المسكى من p‏ فبننهدم 2 واليجل منج م حی خلما P‏ 
وذلك اتخذوا من للبال oso Uno‏ فنهتتوها وجابوها وجيفوها 
aw à ba‏ من معايشج c‏ فقالوا يا صال En p‏ > 
z UJ dz‏ نعلم انك رسول الله فد صا ربد فاخم لع 
ms‏ فکان شربها یوما Qu.‏ ییا معلوماء ثاذا کان بسوم 
شربها خلوا عنها وقي الاء وحلبوها UL‏ ملوا کل اند spe‏ 
10 وسقاء ناذا كان يوم شرب صرفوهجا عسى AME‏ وم تشرب Aa‏ 
لز کل انء ووعء وسقاء لوحی الله Re‏ وجلل الى duo‏ 
أن قومک سيعقرون ناقتك فقال لهم فقالوا ما كنا لنفعل قل 
E‏ تعقروها انتم اوش أن يولدي فيكم مولود يعقرها قالوا ما 
iade‏ ذلك المولود فوالله لا تجدذه الا قتلناه قال ذانه لام 
5 * أشقر أزرق أصهب 575 قل فكان فى الدينة شخان ois‏ 
منيعان الاحدها ابن يقب 44 عن الناکم EX‏ ابند لا 
ou‏ لها mae MAS‏ بينييا جلس فقال Pasi‏ تصاحبه ما 
عجنعك2 أن تزوي أبنك قل لا اجد له كفو قل فان | 


a) C et P .وکانت‎ 0) C ,فينهلم‎ P فیهدم‎ 0) C .العيش‎ 
d) Tn یظهر‎ — e) Tn زفکان شربع يوما معلوما وشربها كذلك‎ 
CM Rupe .فكان شربها‎ f) Emendavi secundum IA, codd. 5. 
&) P ous; Tn .ول أخاف أن بولد‎ A) Plac A E 
.ید‎ k) P Kais. 


۳۴۵ 
آباوتا واثنا لفی dub‏ مها تذعونا اليد مریب»» وكان الله عر 
وجل O3‏ مد لهم فى الاعار Mif,‏ یسکنون b A‏ د T‏ 
الفزی ببی اجار والشام ور يول صا یدعوم إلى الله » على 
Sous‏ وطغبانهم فلا یریدم دعو ايام إلى الله الا مباعدة من 
الاجابة فلما طال ذلك من امي Lal,‏ سا قلوا له أن كنت 5 


Lo‏ فأذنا xi‏ فکسان من آمرهم وأمره با یار c‏ بسن 
یی Ouen "E. dos‏ الوزاق قل o‏ أسراثيل عن عبد العزیز 


ol بای‎ Ei قالت تمود لصاح‎ d$ الطغيل‎ di رقبع عن‎ c! 


كنت من الصادقين قل فقال لهم صاع آخرجوا أل Xen?‏ 
من لارض ناذا ى تتمخصض كما تتبخض امل ثر تفرجت 0 
فخرجت من وسطها الناقة فقال صا حم قذه ناقة الله لكم 
T BG = x3‏ ارس 5 RR SE xl‏ بسوء ناك 
Se‏ 501 لها شرب ولكم f gno 2 Ee‏ فلمًا مووا 
عقروها فقال لهم تمتعوا فى ذارکسم DEN EI | dS lI‏ 
مککوب » قل an, p Aas‏ رجل E‏ أن صاصا قال :4 
لهم أن xul‏ العذاب أن تصجوا خدا حمرا واليوم التاق صفرا 
والیوم الثالت سود فصجهم العذاب خلما راوا ذلك phis‏ 
واستعدوا> Diam‏ القاسم قل سا الحسین قل حذتنی 
تن ان کر بن ous‏ الرچان ۸ عن شهر بی حوشب 


d) Kor. و11‎ vs. ۰ P) Om. Tn. c) P addit .وکسم‎ 
d) Finis codicis Ca. €) Kor. 7, vs. 71, 6 131, VS O 
f) Kor 26, vs. 155. g) Kor. x1, vs. 6S. A) Tn e ài 
الله‎ Os; certi nihil afferre possum. 


PP 


لقن فيه فذلك قوله je‏ وجل» pe‏ لا تبی 3 مسا کنیم 
A‏ شيع SES‏ کیال الا lg Aes‏ عشت des‏ 
gue FA‏ فلم يعلموا is‏ كان مکیلها فذلك قيوله b‏ 


oi. 


e AS 


5حدتنی مكحيد 0 n...‏ دن pe‏ قال دیا أمماعيل 2( Aas‏ 


sle poe‏ وال ve‏ ذات الصوت الشدید» 


اريم قل حذثنی عبد الصمد أنه سمع وهبا بقول أن عذا UJ‏ 


ge‏ الله بالريم التى Mae‏ بها كانت تقلع الشجرة العظيمة 


ور وقها وهام عليهم A m Jes‏ يكن في بیت عبت دس 
es‏ حنی تقطعه باجبال فهلكوا بذلك كلهم © 


10 وما تمود 
فانهم عتوا على ربهم وكفروا به وافسدوا فى الارض خبعت الله 
اليهم gho‏ بن عبيد بن أسف بسن * ماسح بن عبید بسن 
خادر» بن تبود بن m‏ بن ارم بن سام بسن cH)‏ رسوا 
يدعو الى توحيد الله وافراده » بالعبادة» [* وقيل صاخ هو صاخ 
و ابن اسف بن کماشج 7 بن ارم بن تمود بسن جاتر بسن ارم 
ابن سام ین نوم 4] ES‏ و ۰ GS‏ صالج 


رب 23502 2 لب ند 2 


o -‏ ده - = c AGBS‏ 2 5 گم هم - E‏ - 
قى کت فینا مرجوا قبل هذا اثنهانا أن Ou‏ ما يعيكد 


a) Kor. 46, vs. 24. 0) Kor. 69, vs. 6. c) Ca كبس اسح‎ 
ین أرم‎ Pro خادر‎ Tn PLE d) Ca UM, P ,حارش‎ C 
ELI IA G3, Bagh. et Thadabi hoc nomen om. e) Ca 
silo Se eS. g) ۶۱۵۵6۵0۰ Om Ca Ci P; ۷ 


altera haec genealogia contextum interpellans, quam Ca solam 
habet, antiquo in libro msc. in margine (ad l. 12) ut varia 
lectio posita postea per errorem recepta esse videtur. 


"n 


قال دنا اسباط عدن ع السدی قال uel‏ عاد 3 15,9 o‏ یا 
كوم آعبذوا الله ما pi‏ من اله Eo‏ آن عادا اتاصم في 


فوعظم وف کر هم - قعص الله TECE Ja È‏ وکفرو | SUP‏ 
أن بأنيج العذاب 6 فقال لم انما EX; RU Sys pr‏ ما 


oz 
oz 


n‏ بم » o‏ عدا اسابمم حين كفروأ TOU]‏ من ابطر حنى و 
جهد وا ۹ جيدا شديدا وذلك l‏ عودا دعا Rale‏ فبعت 


الله gus‏ الریم العقیم وك الريم التى لا تلقم الشجر Ls‏ 
نظروا الیها قلوا هذا عرض ممطرنا خلما دنست jua‏ نظروا ال 
الابل والرجال تطير ب aad‏ بين السماء والارض فلما راوها 
تبادروا أل ء البيوت GB‏ دخلوا البيوت دخلت عليه ذاملكتة م 
فیها فر اخرجنهم من البيوت Ralo‏ فى يوم تكس والنحس 
NE‏ مستم ر/ استمر عليهم بالعذاب سبع ليال وتمانية 
ایام Lus‏ حسمت Des‏ شیء NE Lem ESOS‏ آخرجنهم من 
البیوت قل الله تبارك وتعال تنرع آلناس عن الببوت کانهم 
aee‏ ز تخل za a‏ من اصوله خاویبذ خسوت فسقطت 13 


فلما اعلکیم iu «Ji‏ علیهم طبسرا سودا فنقلتهم إلى السبحس 


Co A مان‎ AT — 
ra): ان بن امفضل أبو على الاموى .. خفری عن التورى‎ 
وعلد تب .۰ وميك بن لسن الخ‎ ۰ Lwie. 
T Kor. 11, vs. 52. 0Û) Nonnisi C .بالعذاب‎ <¢) Kor. 46, 
vs. 22. d) C Ln, Ca et P 945 (l GAL cf. Bagh. ad 
Kor. 46, vs. 22: Josi ما کن خارجا من بیوتهم من‎ d 
تنطير بهم انريم‎ qe, e) Oins Ca et Tn. A NE [$4 

54, VS. 19—20 ct 69, vs. 7. 


FP 


حدثی العباس بن الوليد تال سا ای عن اسماعیل بن عیاش 
كن يد ين سعان E‏ لبا خرجت dos eub‏ عد من 
الوادی قل سبعة رقط qua‏ احدهم تشلجان تعالوا حتى نقوم 
على شفير الوادی فنردعاه تجعلت الريم تدخل تحت الواحد 
Rins‏ فاعمله ^ ی XX) säie 7 ES Pv‏ وك كيا قل الله 
RR‏ وجل» ضرعی انهم أعجار ز تخل خاو خي CE‏ 
منج الا A TTE oUm‏ 9 جانب منه فهزه فافتز 


عم E $a‏ انشا دفول 


o» o£ at^ o. بت‎ (t د اده‎ ۱ w 294 9 q 
Kon] دهانی‎ e من‎ dei xe شلجان‎ E لم ببف‎ 
o ee p. 0»? 0 


10 تات DEN‏ شید xb.‏ لو م بجتی ند Aw)‏ 


- - مس 


[^ o 


Que‏ له هود وجك با des.‏ ن أسلم تسل فقال له dU.‏ عند 
ربك ENSE: s cub ol‏ هولاء o o!‏ 9" فى هذا 
السحاب كأنه البخت قل هود تلك ملاثكة ربى قل ان 
اسلمت ایعیذن » ربك من قل ويلك هل رایت ملک SUE‏ 
:امن جنده قل لو فعل ما رضیت قل تہ جاءت Sadb Quad‏ 
باتكابه او كلاما IAD‏ معنای» قل ابو جعفر ناهلك الله 
لجان وافنى عدا خلا من بقى منه تم بادوا بعد ونجّی 
الله هود ومن آمن f‏ وقبل كان عبر هود ماثة سنة وخمسين 
AX‏ حدكى Ox‏ ہی سن قل سا اچد بن المفضلى 


a) P سرك‎ DEDE NC, C ES ۶( Kor. و69‎ 
VS, 7. dy © ها الاك‎ A iX. 5 ct deinde یی‎ 
C iaid, mox Aii f) Tn sea. g) P الفضل‎ c? Dus 
Ca بن الفضل‎ a7} male; cf. Mizzi (cod. Sprenger 271, fol. 


"m 


قوادمه وقى سقطت BU‏ جميعاء وقبل لقيل بن عير حين 
ممع ما قيل له فى السحاب اختر اك كما اختار صاحباك 
فقال اخنار أن یصیبنی ما اصاب فومی» فقيل انه الهلاك قال 
لا ابالى لا حاجة لى فى البقاء Paes‏ ناصايه ما اصاب dole‏ من 
العذاب خهلک 2 فقال مرتد بن سعد بن عفير حين سمع من 5 


D سم لو بت‎ oE 33 3 a o o 


35 CUM ما‎ LRL le 


XE‏ ردفهم م ع العطش العماه 
e des 6i 2‏ العقاه 


ذا ۱ هم قف 39 9ا2 2 
EETAN TT ۳‏ 
n‏ با فا ف 
ET‏ 
يثاناء صسدإ؟ الا 


عصت عاد سولهم فامسوا 
p‏ وقدعم هرا لیسقوا 
etti E‏ 
آلآ fer‏ 43 عدن عاد 
من آلخبر/ اللمبين o‏ 


B TURN فنفسی‎ 
m ل مصیدات‎ à), bi 


P i 


5 3^2 


Da A d» Åe e 


=- 1 لدعم له p 0: LA aes = jj, | rs‏ 
انی CELL‏ الحق آل عود 0 اسه 


&) C ولعو‎ Ca bet). 
m) Ca .«مضهيرأت‎ 


"Tug e اروس في‎ 
p. Fr, lin. 3 ct 9 .لجان‎ 


an 7 أن‎ EN 


a) Tn اصابچ يعنى قومه‎ b. 


b) Om. Ca. 


n) C .فانعسيه‎ 


g) P ubique JË, 


وقیل أن رتبسة 


c) Tn addit: هذه‎ 


wlej. æ) Praecedd. om. Tn. æ) ub الا‎ foe 
c? p EL 8 وفر ارم .»3 شرح‎ Ay Ca per i) Ca 155 


7) Tn et  ءافشلاو,‎ C .والسفاء‎ 


o) P السشقاء‎ y 


Tn bis فون‎ ; sed 


31 


Pf. 


ولقمان v‏ عاد وقبل بسن عملم Uv‏ دعو ERE‏ قل أعطيتم 
متاكم فاختاروا لانفسكم الا انه لا سبیل الى AE‏ انه لا بذ 


من الوت فقال موتك بى سعد يا 8 أعطنى برا وصدةا فأعطى 


ذلك *وقل لقمان بن ole‏ اعطى عراه فقيل له اختتر لنفسك 
و ألا أنه لا سبيل ال شلد *بقاء ابعار ضان 2 عفر فى جبل 
وغر لا يُلقى به ال القطر ام سبعة انسر اذا مصی نسر خلوت 
d‏ نسر Jum‏ لقمان لذفسه النسور فعمر نیما بزعون عمر 
سبعة انسر R3 ee s AR‏ من xum‏ فياخن ÀJ‏ 
منها لقوته حتى اذأ مات أخذ غيره فلم بزل يفعل ذلك حنی 
٥‏ أ على gu‏ وکان ss‏ نسر فيما l5;‏ يعيش تثمانين XX‏ 
dé À Uh‏ غير السابع كل ud‏ اج للقمان ای عم ما بقی 
من عمرك الا عمر هذا النسر فقال له لقمان ای أبن اخی هذ! 
لبك ولبد بلسانه الدهر فلما ادرك نسر لقمان وانقضی عمره 
as‏ تسر لقمان تلك لا تغیب عنه اميا ى تفعینه» خلما م بسر 
لقمان dion)‏ نيص مع النسور نهض ء الى بل ینظر ما فعل 
لبك Ac‏ لقبان ف نفسه ونار ۸ یکی ججده oes‏ ذلسل 
فلما انتهی ال بل رای نسسه لبدا واقعا من بين النسور 
فناداه vagi‏ لبك فنذهب لبد لینیض فلم يستطع عريت 


a) P lac., Tn om. Abel. 2( P lac., Tn وبقاء العارضان‎ 
0 ادعارصان‎ Lis. c) P et Inge, Ca دنه‎ A Ca .ليك‎ 
۱ Om Ca Ei P; sed Ca addit e$ ante ام دسر‎ Tp 
leggy, C روهونا‎ ut etiam is codex, ex quo Ca et P hauserunt. 


"4 


a‏ المغیث Us‏ راوها استبشروا باه Mo Ide,‏ عارص ممطرناة 


بقل الله عز وجل» > بل هو ما آستعجلتم SIE E‏ 


w س‎ 2 


أليم Je po dO xS‏ ای ا أمرت کل 


اول t E‏ ما فيها وعرف أنها ريص فيما "m.‏ امرأة من 
عاد یقال نها میدد UJ‏ تبینت # ما فيها صاحت ‏ صعقت و 
فلما ائات قلوا ما ذا رایت يا مهدد قلت رايت ربکا فيها e‏ 
کشهب النار اماما رجال یقودونها فسكّرها الله عليم8 سبع 
لیال وثبائية ابام Deuce‏ كما de‏ الله ر والحسوم الدائمنة افلم 
من عاه احدا الا فلك Qus‏ حون فيما ذکر qu‏ معد 


go 
منها/ الا ما تلينه,‎ ara من المومنين فى حتظيرةى ما يصيبه ومن‎ 
الانفس وانها لثمر من عاد بالطعن ما بين‎ Aul عليه للود‎ 
ود اد ال ای‎ "E JE PERTEN السیاء ولارض‎ 


a‏ ايه بن 2nd‏ ابید zd‏ | علید خبینا sdis its‏ أف 


A أبن‎ hos فقلت‎ mcm ENS e الب‎ ۳ 


دی ورب 9 Or ony‏ يعفر 7 أبن خی معاویز 3 So‏ 
Ran‏ 47 وقد LIS os‏ يزعون والله اعلم فرتد ین سعد 


a) Om. Tn. 2) Ca addit .بل‎ <) Kor. 46, vs. 23—24. 
d) C رتست‎ P eua Ca يتت‎ (sic) ۶( 1 Ca ۳ 
f) ۷۰ Kor. 69, vs. رو‎ Tn dea. s eu V 
ut apud Bagh. i) C Kil... A) Ex conj, Ca et و0۳ ظ‎ 
Tn ومشى‎ C PLI arca حزنهم‎ m) P يعفر‎ 
7) Om. Ca. 


PMA 


سعد من منول معاوية حنتی ادرکهم بها قبل أن يدعو الله 
بشیء مما خرجوا ad‏ فليا آننیی انیم قام یدعو الله وبها Od.‏ 
عاد قى اجتبعوا يدعو فقل اللهم nd Ahasi‏ وحسدی Y,‏ 
تد als‏ فى شیء مما يدعوك به وفك عاد وکن MP‏ بن عبر 


ورس 2 وفك ob‏ وقل وف عد اللهم أعط قبلا ما سالك واجعل c‏ 


وان سین عاد حى اذا فرشوا من دعوتم قل اللهسم آنی 
جنك وحدی فى حاجتی فعضنی ies‏ وقل قیل بن عبر Ux‏ 


دعا يا Ug‏ ان كان 3,9 Lus Baba‏ فا ند فلکنا (38S‏ 
0 الله E poo d‏ بيضاء À E sy.‏ اداه مناد من 
السحاب يا قيل آخم لنفسك وقومك من هذا a‏ فقال 
قد اخترث» السحابة السوداء فانها اكثر السحاب ماه خناداه 
مناد اخترت Doy‏ رمدّداء لا تبفی من عاد احدا» 
ند dos oJ,‏ ولا ولدا» لا جعلته دا لا a.‏ اللوذیة 
Cedar‏ وبنو اللوذية بنو لقيم بن هرال بن MP‏ بى هريل 
xul‏ بكر كانوا سكانا XXe‏ مع اخوالص فم یکونوا مع عاد guo‏ 
فج عاد الآخرة ومن كن من نسلم الذين بقوا من عاد» وساق 
لاه السحابة السیداء فیما یذ‌کروی ال تست هس ها 
فیا من النقم: الى عاد حتى qom‏ عليه من واد RU‏ يقل 
بن Tn‏ ,من عنز راس C‏ ,بن عترارس P‏ (2 .اليه a) Tn‏ 
d) Ca et C addunt 4.‏ .واعطنا 5 ۵ عنز وفك راس عات 
Tn jaga g) P, C et Tu "m‏ زم n Gaz.‏ 


e" 


0302. Oc MES 


WI rr 70‏ نهارکسم LL wc‏ 
gs‏ وفدکم من فد قوم SEMINE C LIO‏ 
فلما قال معاوية ذلك الشعم غنتهم به لرادتان فلما سمع القوم 
ما غنتا به ال بعضهم لبعض يا قوم اما بعتكم قومکم يتغوثون 
بكم. من هذا البلاء الذى نول بهم وقد Ji)‏ عليهم فأدخلوا : 
هذا سم فاستسقوا لقومكم فقال Oi‏ ہن سعد بسن عفیر 
انکسم all,‏ لا تسقون بدعتکم وکن ار ن اطعتم نبیکم واتبتم 
اليد سقيتم 19 IESU‏ د OUI‏ 
شیبری خال معاوية بن بكر ر حبن ممع 3.73 وعرف انسه UMS‏ 
تبع oS‏ هود وآمن )& 10 
ابا سَعْد فاتك من قبيل 1# E‏ 
نانثا TENE E‏ ما E EN:‏ اعلین كع Sem‏ 
KE‏ لنترل دكن فده ورمل » Jis‏ وال 
d. LS,‏ ديسن اكد T Bes‏ أي s‏ دين » هود 
ورد ورمل ue,‏ قبائل من عاد والعبود f‏ منهم* ثم قل معاویة وه 
ابن بكر وابيدى بکر/ احبسا Us‏ مرتد بن سعد فلا یقدمن 
معنا مكة ان قد اتيع دين هود dO,‏ دیننا ثم خرجوا الى 
RXa‏ یستسقون بها لعاد فلما ونوا M‏ مكة خمح مرندة بن 
cV Ken 25 YS 75 b) P hîc et deinde UL C bis‏ 
quod‏ «ورمل Ca‏ زوزمل Schaw. Aci, c) C hic et mox‏ برقد 


metro repugnat. d) P Apis, mox رورحبد‎ a) 7 e f) Ca 
hic روالعنود‎ supra زوالعيود‎ item Schaw. g) Ca s. pẹ, C et Tn 
رواینه‎ infra Tn sate. 4) Om. Tn. 7) Tn et C ubique (etiam 
supra) زمزیی‎ Bagh. o,a; 131921 ut recepi. 


pe 


A 


SE‏ وتختبهم E‏ 00 قبنتان 
معاوينة بن بكر وان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا G‏ رای 
معاوية بن بكر طول مقامهم *وقد بعتهم قومهم ۶ يتغوثون 
بهم » من البلاء الذى اصابهم شق ذلك عليه فقال علك 
ة أخؤلى واصهاری وفولاء مقيمون عندی sd P»‏ ازلون علی 
والله ما ادری كيف اصنع بهم ur‏ ان آمرهم بالخرويٍ ای ما 
بعثوا اليه فیظئوا أنه ضيق منی plis‏ عندی وقد هلك 
من .$5 من قومیم جهدا» وعطشا او LS‏ قل فشكا ذلك من 
امع M‏ فینتیه للرادتين فقالنا قل شعرا Rudd‏ به لا بدرون 
من قله لعل ذلك ان جرکهم فقال معاوية بی بكر حبن اشارتا 


عليه بذلك 
اتن ار اطي 
فیسقی ارض عاد ان عادا AS‏ آمسو لا يبينون LAD‏ 


دسر T‏ به الشيئ البیر ولا الغلاما 
ay 45‏ کانت EUMD s pe T‏ نساءهم عياما :/ 


وان الوكش تأنیهم Ve‏ ولا 00 


a) Om. Ca. b) Om. Tn. JE .لهم‎ CI C e, T 
۳۲ ات‎ 2 Tulee /)C;P (et IA) asua, 
Baghawt et Baidh. ad Kor. 7, vs. 2 ut recepi; Mas‘ûdî IIT, 
297 eo £) Ca honus Ger P ,تنجو‎ Bagh. ll ]-- E 
(sic); Kisá1 (Ms. Sprenger 87) f. 655, et Nowairi (Ms. Leid. 
273) p. 832 E Schawáhid al-Kasch. p. %4 يرج‎ explicans 
lA] .ای لیس يرجو لھا‎ +4) Sic P, Ca et Tn (item Bagh. et 
Schaw. al-K. Ll), sed Tn in margine آياما‎ e ut ctiam 
1922 1.1., Nowairt Uic. 


۳۳۳۵ 


our‏ قل Lo‏ سلمة عنه ان عاذا نبا اصابج من القحط ما 
اصابهم قالوا lem‏ منکم dh‏ الى EXe‏ فیستسقوا تلم فبعثوا 
RE‏ عره ولقیم کی هزال بی 49 بی de‏ بی ضد 
این » عاد NS‏ ومرشد 4 بی سعد ین عفير وان مسلما يكنم 
اسلامه 1 MEL‏ ء خال معاوية بی بكر احا امد s‏ 
pes‏ تاد بن فلان / كن شش ی od‏ عن 
لاکبر فانطلق js‏ بن دو القى مه Ja-5,‏ من فيه 
حتی بلغ عدّة وندهم سبعين رجلا خلما قدموا مک نولوا de‏ 
معاوية بن بكر وق بظاهر مک خارجا من رم فانزلهم واکرمهم 
وكانوا اخواله وصهره وكانت هزيلة #2 ابنة بكر اخت معاوية 10 


qd‏ بکر لابیه وام:ء کلهدة Eid‏ شیبری# عند لقيم 
TUNE EU wA *‏ بن لقيم بن AT‏ وعبرو بن لقم بن هر ال 
*وعامر بن لقيم بى PS‏ وعمیر بی لقيم بى 59 2 MS‏ 
€ اخوالهم هک Ais‏ آل Xole‏ بسن p‏ * و 0 C E‏ 
التی بقیبت من عاد الاو فليا Jg‏ وقد عاذ على معاوية ين و 
a) C pe ۳ PT Ca psg interdum Xe, Tn ,-.2, 1۸ 4s,‏ 
Cajus CMS‏ ,عسل Baidh. ad Kor. 7, vs. 7o je H-P‏ 


infra Jars, Tn Kaze. c) Ca et P uoo, Ca ubique DES 
نه‎ G PE aliis locis ,مزید‎ Tn e e) Hic Ca e P 
ری‎ S ۰ Mm e T inira Ca cab T 5. p-, Tin 
(aeque ac IA) (Dee, idem apud Sprengerum (D. L. u. d, 
L. Muh.s) I, 509. (1 CES £g) Om. Ca ct P P 
رهویل‎ Ca .هويله‎ — 7) Tn addit: Lat, C sg وامیما‎ xa. 
(م‎ C addit: E .أبن هريل بن عبیل بن سید بن عاد‎ 
7) Om. P et In; Ca usque ad بن هزال‎ om. m) Om. Ca. 
n) Inde a وعامر‎ om. P. o) Codd. .وجو‎ 


Pee 


أن ف ال رسول الله حاجة فيل انت مبلغی الیه قل نعملتها 
فقدمت الدینة قال ابو جعفر اظنه Ub‏ قل ذذا رابات سود قل 
قلت ما شان الناس قلها يريك ان يبعت بجروه بى العاص وجها 
قل فجلست حنی فرغ قال فدخل منزله او قال رحله فاستذنت 
و عليه ثاذن لى قل فدخلت فقعدت فقال (eo à‏ الله صلعم هل 
کار. d‏ وبين ميم شىء قال قلت نعم وکانست الديرة A‏ 
وقد مررت بالربذة 106 جوز من منقطع بها فسالتنى أن اجلها 
اليك وها ك بالباب ناذن لها رسول الله صاعم E.‏ فقلت 
با رسول الله آجعل بیننا وبين میم الدعناء حاجزا نحبیت 
ao‏ الجوز واستوفزت وقلست فاسی تضطر مضرك يا سول الله قال 
فلت Ub‏ كما قلواه معتی جلت Uam‏ جلث هذه ولا آشعر 
انها کاتنة ی خصبا أعوذ بلله ورسوله أن اکون ob obf‏ قال 
وما دافد sb‏ قيلت e‏ لا اد ERU‏ 
لحديت قلت أن عادا قحطوا Mix)‏ قيلا وافد! فنزل على بكر 
مدفسقاه بر شهرا ونغنیه جاريتان يقال لهما لجرادتان نخمح الى 
جبال مهرة فنادی E "m‏ ا لريض mE‏ ولا لاسير نانادیه 
nell‏ أسف عادا ما كنت تسقيه cod‏ به سحابات سود فتودى 
منها خذها Db,‏ رمددا؛ لا ثبقى من عاد احد! قل فکانت 
المرأة تقول لا تكن کوافد ole‏ فا بلغنى انه gale P‏ من 
م الریے يا رسلٰ الله الا قدر ما ججری فى خاتمی قل ابو واتل 
وكذلك بلغنى» وما أبن اسحان xb‏ قل كما حدثنا ابن 


a) Ca et © .لجرو‎ 0) Codices .قل‎ 


wn 
اعوذ بالله أن أكون کوند عاد قل رسول الله صلعم وما وفد عاد‎ 
قل قلت على شبیر سقطت ان عادا قحطت نبعثت من‎ 
یستسقی لها فروا على بكر بن معاوية مكة یسقیهم لمر وتغنيج‎ 
رجلا من عنده حنتى الى جبال مهرة‎ hix) للرادتان شهرا ثم‎ 
sud جاءت قل آذهى الى كذا‎ GS, فدعا تجاعت سحابات قل‎ 
رمادا رمخدا؛ لا تلع من‎ (XE جاءت سكابة فنودى‎ 
قل فسمعه وکتمهم ی جاءعم العذاب € قال‎ tasi عاد‎ 
ابسو کریسب قل ابو بکر بعد ذاك فى حدیت عاد قل افبل‎ 
dim P جبال مهرة فصعد فقال الهم انی‎ db الذى اتام‎ 
QE ی ا اشنیه ناست عادلرما کنت مسقیه‎ 
له سحابات قل فنودی 5 اخنتر نجعل یقول آذهبی‎ 585 
بنی فلان قل فرت آخرها سحابة سوداء قل اذهبى ألى عاد‎ d 
رمادا رمددا» لا تدع من عاد احدا»‎ aie قل فنودى منها‎ 
عند بكر بن معاوية يشربون قل وکره بكر‎ pil, قل وکنمیم‎ 
ابن معاوية أن بقل لهم من أجل أنهم عنده وأنهم ف طعامه ور‎ 
Lo العناء وذکرم» حدتنا ابو كريب قل‎ à& ول اضف‎ 
La تل با سلام ابی النذر النصرى ال‎ ec NE 
عدن ان تل ع شارت بی بريد البكرى ال‎ aa 
خرچت لاشکو العلاء بی لضمی الى رسول الله صلعم فررت‎ 
بالريذة فاذا جوز منقطع بها من بنى جيم فقالت يا عبد الله ور‎ 


a) Sic codd. semper; Mizzi et Ibn Hadjr cms 0) Tn 
os. Secundum Ibno 'LAthir in Xjl)) Awl, I, p. Pro, 1 seq. 
proprie est بن يزيد بن حسان‎ c. 
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- g-e 0202-2 256 es -08 


D 2 cte EP ا سول‎ E ie Je DE 


E 


OD A dU قولک نا تكن‎ A stt pa E ES 
قينا‎ D AJ بعض الهمنا ب بسوء > عبس‎ diis 1 lo 
بن حسان‎ mu عیاش قل سا ع أل واثل‎ 
Ss Db الله صلعم خسم رت بامرأة‎ Jew, البكرى قل د عدن‎ 
فقالت عل انت حاملى الى رسول الله صلعم قلت نعم نحملتيا‎ ۵ 
حنی قدمت المدينة ندخلت مسجد ذاذ! رسول الله صلعم‎ 
على النبر واذا بلال مثقلد السیف هلا بت ا‎ 
dew, ما هذ تلواة عرو بن العاص قدم من غزوته فلما نول‎ 
Jew, 8 فا‎ e qu. فاسنآذنته‎ Ce الله صلعم عن منبره‎ 
قد لى ان اجلها الیك‎ ear الله ان بالباب امه من بنى‎ 5 
des, جلست قل لى‎ Gli لها قل فدخلت‎ odi قل با بلال‎ 
الله صلعم هل كان پینکم وبين جيم شیء قلت نعم وانت‎ 
فعلت‎ atins عليهم فان رايت أن ععل الدهناء بیننا‎ 8 34 
قل تقول المرأة 45 تضطر مضرك يا رسول الله قال قلت متلى‎ 
a) Kor. 11. vs. 56—57. 0) Tn et C .قل‎ c)? Sic P; Tn 


hîc et infra liz, C x>, tum (à, Ca bis ka>. d) Ca, 
efet E eX. Tn ez. 


"mi 


ذكر الاحدات T‏ كانت (o9‏ ذو IT‏ 
legale Dac ANEN‏ السلام e‏ 
قد ذكرنا قبل ما كان من امر نوم عم وامر ولده واقتسامع 
الارض sA‏ ومساكن كل ذريف نهم csl»‏ ناحيب سکن من 
البلاد وان ممن طغا وعتا على الله عز وجل بعد نوم فارسل5 
الله اليهم رسيلا نکذبوه ونادوا فى غیهم اعلکهم الله هذان 
اما عاد 10 
ان الله عر وجل ارسل الیهم مود بن عبد الله بن cb‏ بن 
EE‏ غین بى ارم بی سام بن ;2 ومن ال 
الانساب من دزعم ol‏ هودا هو عبر بن شالخ بن ارتخشد v‏ 
صدا وللآخر صمود D Ep‏ فدع؟ الله 15 
Lia tu‏ قو فلم TE‏ بهود منیم ïi‏ كليل 0 هود أذ 
E‏ 3 طغیان و ی al s Da aa c &j‏ تنعبتون 6 


- Y xe 


20 يما تن : امد کم‎ i E "Lit E. JA Li 


a) C louo, P .یی‎ 7) Ca, P et C ,الهنا‎ sedanfra pus 
l. r4 (in carmine) omnes codd. .الهباء‎ c) Kor. 26, vs. 128—135. 


nm. 


ولد اذینون واولادم بعده وصار dila‏ خنارت دالترك elle‏ 
Qi‏ المعارب: ومطالبة بعصم بعصا بالدماء والترات» وقیل أن 
طوجا وسلما ليا علیا أن QU‏ قد خص y‏ وقدمه Legale‏ 
صو xala c E. DTT 3 P. Ges er‏ ۳ 

طوجا AA (399 sa‏ ين أجل ذلك استعلت !323 ” 
وبقيت الابنة“ * وقيل أن اليوم الذى غلب فيه أفريذون 
الضكاك من AS E.‏ € کب ene‏ 


co فى مل وکر طوله تسعة‎ de انا‎ | K Ei 


أن افریخون كان 


o 
من ال سرود‎ mm v 7 o^ T. 1 00 ار‎ Xen) 
اعلام و واثارم‎ Ux P> He نی‎ dA والنبط 1 وقحدهم‎ 
SOR Row, P1 xXla وکن‎ 

a) Tn sag. 2) Ca et C Tn .ينتمى بين‎ 0) Tn 


cod. Spr. 30, p. 72‏ زوب‌هان P‏ وويدان A Ca‏ .متقاویین 
ل PE (Ca‏ 10 و واست P Kis‏ اد 6 )€ .وندار 


B. pr . ay; cod. Spr. 3o ll £524. 
f) Ca کیل‎ ۰ Dear ge» ۰ خورك‎ C TE om. 


verba seqq.; cod. Spr. 3o, Ll. حبرك وجوشك‎ LJ وبنت يقال‎ 
Ua. g) Tn P C مهرماه‎ r^ رمن 0۳01550 رو‎ quod vero cod. 
Spr. 3o quoque dat. A) Praecedentia indea** om. Ca, 2) Prae- 
cedd. inde a* om P.  £)Praecedd. desuntin Tn. ۶( Ca et Tn 
,النيط‎ C ,تمود من النيط‎ cod. Spr. 30, p. 73 .والقبط‎ — 77) Om. Tn. 


۳۳۹ 


- 


ولا به ورتب سبعة من القوعیاریین» وتفسمر ذلك ڪولو 
JU‏ سبع A, Ka pv A‏ منهم XA‏ من OUS‏ 
وغيرها على شبيه بالتمليك قالوا فلما ظفر بالصكاك قل له 
الصكاك لا تقتلى جذك جم فقال له افريذون منکرا bay‏ 
لقد سمت بك همتك وعظمت فى نفسكء UOS gum‏ لهذا: 
وطمعت لها 0008 جده کان اعظم قدرا من آن يكين 
مثله کفوا له فى القوب واعلیه أنه یقنله بثور كان ف دار (zm‏ 
وقيل أن افريذون اول من ذثل الفيلة وامتطاها ونتم البغال 


ذلك طوجا ناحية التوك والضّرر والصين فكانوا بسمونها صين بغا 
وجبع اليها النواحى التى اتصلت بهاء وملک سلما ابنه 
الثاق الروم والصقالبة والبرجان b.‏ فى حدود ذلك وجعل وسط 
الارض وعام‌های وهو اقلیم بابل ونوا یسمونها خنارت۸ بعد أن 


جمع بت لا ادص بد من السند والیند واجاز وغيرها 15 


السبب سبی اقلیم بابل ایرانشهر وبه ايضًا نشبت العداوة بين 


a) Ca العموعارسن ۲ رالقوفاریین © رالقوهماربن‎ s. p.; velle 
videtur pers. كوويار‎ , 0 Ca apis. 2 Tn .ينفسك‎ d) Ca 
vov e) Ca ct P hic et l. 12, utibi quoque Tn et C, زوسام‎ 
dictio recentior سلم‎ quam in hae relatione infra .م‎ ۲۲۰, 1. 3 et 5 
codices omnes, aeque ac Firdüsi, habent, etiam hoc loco prae- 
ferenda est. زكر‎ Sic codd.; cod. Spr. 30: يسهونها مین‎ 13$. 
juu pro Lx, Jác. II, FFF, 1. 9 .بغر‎ g) Ca et C Loge. 
۸( P ,خببارت‎ Ca رحنارت‎ mox ,حبارت‎ Tn ,خنبات‎ C ,حتیارت‎ 


PPA 


البقر البیض ابن اثفيان كبركاو© وتفسيره صاحب البقر الرمادية 
ابن اثفيان رمين 2 وتفسيره کل ضرب من الالوان والقطعان ء 
ci‏ ار e‏ بن جم الشانا قير أن INE‏ 
من IS‏ بالییة فقيل له کی افربذون ونفسیر *اللبیة انها 
TOT‏ كما يقال روات ا ا ه ان ا ۱ 
منوه يتصل بالروحانية وقيل ان معنى کی ای طالب الدخل (f‏ 
NI‏ بعضهم أن کی من البهاء وان البهاء تغشی افربذون 
حينم قتل الضکال» وتذكر التجم من الفرس أنه كان رجلا 
جسیما سیبا بویا ا اکن فد كان ]ا so‏ 
0 جرزه 4 ان راسد کراس الشور وان ملک اند i ghe cel‏ 
ونواحبها ان ۸ فى خياته وان ايام ایس داخلة فى ملك 
اقريخون xoi,‏ ملك اللي Ld‏ وتنقل à‏ البلدان IU xd,‏ 
جلس على سيره يى الملاه قل حى القافرون بعون الله وتابیده 
للضكاك القامعون للشيطان mally‏ قر وعظ الناس B4B‏ 
وه بالتناصف وتعاطی لق وبذل n‏ بينهم وحتهم على الشكر 


a) P کاو‎ P Bund. p. w, 1. 19 De p b) Tn Us: 


C «رمیز‎ Bund. 1.1. رمك اورا‎ E) Camp 1P روالعطوان‎ Ca 

"Tn‏ ,لسفسروست Ca‏ 0 ووس Tn seus E P‏ , والقطفان 
ر 13 OP‏ .ونفيغشنى .1.1 Bund.‏ ود وست VE C‏ 
وقل بعضهم أن b 7 eA RS‏ هو و کین Me; Cod. Spr. 3o:‏ 
yb‏ حرره Ca‏ )4 — .وحين g) Ca‏ .وتفسیره طالب الدخل 
"m A) n‏ ان Ca et P‏ 7 ببالصوز. . حرزه P et Tn‏ 


رر 
e; RÀ‏ المسمون 3 أوله os 7) Tn h. ۳ addit‏ 
zm) Ca et 0 pa ml».‏ .یوم ملك وقل 


E deinde 


Hv 
المغرب لسرم‎ Xam, كل واحد متهم فاخذ سهما خصارت الروم‎ 
وصارت الترك والصين لطوے وصارت للثالثك وعو ایسرج العراق‎ 
ze والهند فدفع التاے والسرير الیه ومات افريذون فوثب‎ 
اخواه نقنلاه وملكا الارض بينهما نلنسات: سنة؛ قله والفرس‎ 
ا رن شرا باه كلهم يسمى اثفيان © باسم ه‎ 
فعلوا ذلك خوفا من الضكاك على أولادهم‎ Ul, واحد تالو‎ 
لرواية كانت عندهم بان بعضهم يغلب الصحاك على ملكه‎ 
فكان‎ eii بعرفون وجيرون بالقاب‎ Mil ثاره جم‎ gu JA 
واثفیان‎ pem منهم اثفیان صاحب البق‎ 8 
00 صاحب البقر البلف واثفیان صاحب البقر اللذاء وهو افریذون‎ 
اب اتفیان ب کار ر وتفسیره صاحب البق الثیر *ابی آثفیان‎ 
۶ نیککاوی وتفسیره صاحب البقر للياد 7 ابن انفیان سپرکو‎ 
وتفسیره صاحب البقر السمان العظام بى اثفیان بورکاو وتفسیره‎ 
صاحب البقر التى بل عبر لوحش أبن آنفیان اخشین‎ 
الصفر أبن اثقیان سياه كاو ونفسی: د؛‎ E سی صاحب‎ Ly 


a) Ca om. ġ) Item. ۵ Ca gue 5. p, P modo رأثعمان‎ 
modo .انعیان‎ #( Tn, C et P ربتار‎ Ca .منهم شار‎ e) Tn 
در و‎ Ca (25,5, E ر کی‎ Ex conj., Tn وفيانا کاو‎ € 
XUA, Ca et Pom. Om Ca et P, DE CON CT 
Pet ار ال‎ - Pre k) Ca ای رالسخی تکون‎ 
"تکون‎ 7) Ex conj., In ,احشت کو‎ P راعش که‎ Ca 
.احشی لاف شا ,کاو‎ — 9) Tn رشياء کار‎ C رسباه کاو‎ Ca ساوه‎ 
وكاوة‎ P om. .كان‎ 7( C واسباد کاو‎ Ca کاو‎ o, Tn haec usque 
ad البیض‎ om. 


۳۳ 


انساه كان ارسل الى قومه وقم OUS‏ كوم الضکال $ 
GS‏ الفرس R‏ بنسبونه النسبة التى انا Lo SiS‏ وذلك انم 
الازدعای على b‏ قى EE‏ من مره قبل وأن بينه وبين جم 
و عشرة Vb)‏ وقد حداتت عن هشام بن sven‏ بن الساتب 
قل بلغنا ان انربنون دهو من دا ع الل ی 00 
قبل الضكاك قال ويزعون انه التاسع من ولده وان مولده ء 
ماقتى سنة ورن المظالم وامر الناس بعبادة الله والانصاف 
د والاحسان ونظر “أل ما كان 4 dial‏ غصب الناس من للارضین 
وغيرها 3 ذلك كله على اعله Si‏ ما Oum A‏ له xib P‏ وقفه 
ch s F‏ قال ويقال انه EU‏ من سمى ا 
kg. EE‏ 


Te 


A قول من ذکرت عنه انه قل كان هلاك الضكاك على يدى‎ 
E Hut ) om; v. . annot. praeced.) 2) Ca رشار‎ TnetC 
PES P شاه‎ c) Tn Aiia d) Om. Tn. e) Tn ubique 
e» Ca et P رطوي‎ Ca mox semel < زطه‎ Hamza Isp. Pi", 
Bir. Lf, Ibn Khald.II, lb, IA, I, od. b. — /) Tn ,ابہے‎ 
apogr. C D infra zn Ca ك‎ P ph Ca mox c? cd M 
pro quo consentientibus scriptoribus modo memoratis et Ma- 
560010 II, 126 et Firdüsio z recepi €) Om Ca Ci 


۳۳۵ 


بعد ما مضی من عمم احور سبع وعشرون سنخ qué»‏ عمر 
ناحور كله queda‏ وثبانیا واربعين سنة ووند لتارع ابراعیم 
وكان بين انطوفان ومولك ابراهيم الف سنة وتسع وسبعون سنة 
n‏ ساب يفيل كان بين الطونان ملت ابراعيم 
الف سنخ Ua.‏ سنخ وئلت © وستون سنز وذلك بعد خلف 5 
آذم بثلند آلاف -" سنة وسبع وثلتين سنة» ولد 
ار نت ب Alem.‏ بن يعرب فولد 
S.‏ 


cde 


ابن سبا * وعمرو بن سباء EUST‏ بن سبا اضر بن سبا© 
ومو بن سبا وعاملة» بن سبا فولد عمرو بسن سبا عدی بن 10 
Ks Ji a‏ بن Wi‏ 00 بن كدت ٩‏ 
Nt.‏ وسليه ملکد وزعم بعضهم أن 5 هو ذو E‏ 
صاحب ابراهيم عم الذی قضی له انبترج السبع الذی ذكر الله 
d‏ کتابه» وتل بعضهم هو سلیمان بی دلود» Lil‏ ذکرنه فى 5؛ 
NC‏ تت لما ذكرت فيه من ۸ od d$‏ آل انهم و ob‏ 
ا الضحاك JS‏ *يده وانه قيل أن هلال الضكاك 00 

z 0 - : i : 
من ذكرت# وان نوحا‎ de3 على یه نوم * حين أرسل ف‎ 
a) Tn lw, (sic). b) Ca, Pet C .يشحب‎ <) Om. Tn et C. 
d) Om. Tn. JCal ل زر امه ت‎ e E)TEX 


conj.; P بين‎ N, Ca بين‎ (sic) وله‎ C مدير السبع‎ a, Tn a 
پدی السبع‎ A) Om. Tn. 7) Praeced. om. Caet P. 4) Om. 


ون نوحا کان أرسل haec habet: à‏ على ید لوح Tn; C post‏ 
29 


pF 


عبر قبنان ف qul‏ فیما ذى ا Ls‏ ۰ ۶ 
BI‏ عابم من أن مضى من AS 5M‏ سب bo o»‏ 


fU) كثر الناس بع اك مع قرب عيدثم بالطونان هموا‎ is 


o! من سطوان‎ $32 Je cr? أو‎ E فلا‎ oem ues 
$25 92 gh e 7 ان مرة آخری فلاه يغرقين‎ 
Ecc 5 DOS. EU gei Jl, joe C | وبعلمهم‎ reb Ey 
جمعهم » وفری السنتهم *وكان عر عابر أربعاثة سنة وأربعا‎ 
is. أرغوا © وکن عر فالغ ماثنين‎ gu pu وسبعين سنذ» ثر‎ 0 
سنة ولد ارغوا لفاغ وقد مضى من عيره كلتون سنك‎ quii, 
Kim ماثنين وتسعا وثلتين‎ hid ولك ارغوا ساروغ وكان عبر‎ 2 

ene ees 0 0‏ اد y‏ 
45 لک احور Ay‏ مضی من B^‏ تلشین سدكت قر ولى تناحور fg‏ 
ابو أبراعيم صلوات الله عليه وكان هذا الاسم امه * الذى سما 
اوه INC‏ مسار مع ترود "c‏ على خزانه p dem axoli‏ وقد 


5 ت 


بروی عن جاعد» وقی قيل انم عيب عابد به ءعی معو / 
ole:‏ فردهم Ca‏ ,فردهم bec 5B‏ یتفرین ولا a) Ca habet‏ 

c) Tu b Ca pim d) Praeced. om. Ca. — P et deinde 
«ترج‎ © zo P- n g) Praeced. om. P; tum habet 


E 


ne 


€ چر5 وعمران بن حصيين عن i‏ مك حدتى 


عران بی الكلاعى a‏ قل Ts‏ ابو الیمان dese ba Jë‏ 


a c OS Us‏ ی ENE‏ سعید بن المسيب 
یل ود نو R8‏ ورند كل واحد فلت سام يكام ویافت 
NOE‏ وت بارس والروم وق کل هولاء خی وولد باق : 
الك والصقالبة وباجوج وماجوح ل د واحد بن د P‏ 
ولد حام القبط والسودان والبربر وروی عن Wee‏ ا 
00 ولد حام کل اسود Aa‏ الشعر 
des‏ یافت کل عظيم الوجه صغیر العينين ولد سام كل 
حسی الوجه حسی الشعر قل zi.‏ 
E‏ وله آذانهم وحیت ما لقی ولده» Od,‏ سام استعبی و > 


10 $3 RT p> er توح‎ 


ال رنه ان سام ولد تنوح بعد ان مصی 
dxzs xiu 0075‏ تر ولد لسام ارتخشد بعد أن مضی 
EN‏ بل سند ومنتان Ree o‏ جر سا US‏ 
زعموا Xie Se‏ تم وند AAY‏ قينان A‏ عبر ارتخشد وه 
Lus KANN SS esl‏ وثلثين UN‏ ون قینان Aux) € AA‏ 
أن مضی من تيسرة t‏ وتلتون A. plo‏ لفيا ن شالخ 


يبيعل أن مضی من ð amn‏ دسع وتلتين J Siw‏ وم V KAY‏ 


Û 
Tn Xea- رد‎ qo € aE رڊب‎ èi سوة بسن‎ est Dhamra b. Ra- 


bia, qui AE OEC: NE Eun Mizzium ab عتمان‎ 


a) Om. In, Ca Gi 2) C e, male. OMS E P ,مغبرة‎ 


E sls (ms. mendose أن‎ TEE. 4) Tn addit 
.وسنتان‎ 0 Om. ۸ لا ار‎ 


"n 


الشام» وان فالغ » وهو قلغ بن اوس بن ارنخشد ١‏ بن uk‏ 2 
ap ce‏ والذى سم şi‏ رض ټین یی دوح ES‏ سمینا 5 

الاخبار عن رسول a‏ بلعم وعسن 7 سلفنا à‏ أنساب 
الامم الى ق ف الارض آلیوم فعلی ما حدتنی اجد بی بشیر 
وابی ان عبد ء الله الا Ue dé‏ بزید بی my‏ عمین سعید 
عن قتادة کن لسن دن سمرة قل قل deu,‏ الله صلعم سام 


e‏ بن بشر qu‏ معروف * قال To‏ روج Jë d‏ سا Aaw‏ ين 


o? 22 


ux جناب‎ em هی سمرة‎ xs عروية عن ناد عن‎ èl 
ol وحم ویافت فسام‎ p xili c^ Im Cc. Jë ^ T 2 T A : 3 10 


تل حدتنا عتمان ین سعید قل ا 


سعبل عدوم TRE‏ ره Op cu‏ چ ق ۲ قل رسول EU‏ صلعم 


5 عبد الله بی a‏ زیاد » قل حدتنى روح قل حدتنى سعید 


صلعم قل So‏ لوج 0 ودام et fa,‏ » الله قل c)‏ 


T‏ باکت يعت مرة یافت») وقد روی هذا wx‏ عدن 


n عن‎ SoLX$ عن‎ C (اعلی / عى‎ Aas e Aol eR 


di‏ يضر Q9, 2) Tn‏ الذى ۲ ۱ 00 ۰ ۰ سل ان 
o) Ca conindc eo CE AA E Om 1e 2) €‏ 
l. ro repetit.‏ قسام Tn h. l. verba inde a‏ كر male.‏ رزاثدة 
P praecedd. om. — 7) Om. Tn.‏ :مرة يافث C‏ رمن g) Ca eb‏ 


Pri 


ا ونزل بنو يافت الصفون جى الشمال والصبا 
وفیهم SAM‏ والشقرة واخلی» الله ارضهم QUAM‏ بردها dl,‏ 
سماءم فایس em‏ فوقیم شىء من النجوم xz‏ تما رب 1 
صاروا تحت بنات نعش endi,‏ والفرقذین ذبتلوا بالطاعون ثم 
حفن عد بالشکر علي علکوا بواد يقال له مغیت ۸ فلحقیم : 
بعك مهرة c ES‏ = عبيل عوضع يثرب E‏ انيف 
بصنعاء oi Mei‏ هين صنعاء A‏ كدر بعضعم الى يقرب 
فاخرجوا منها عبيلا فنزلوا موضع الجكقة *فاقبل السيلء 
تاجاحفهم فذعب بهم فسبیت diiad‏ وحقت 24$ FEl‏ وما 
يليه فهلكوا Cui‏ وحقت طلسم وجدیس باليمامة فهلکوا » 0 
وحقت امیم بارس آبارء فهلکوا ] بها وق بين اليمامة والشصر 
ولا یصل الب الیوم A‏ غلبت علیها po cvy p ed‏ 
بابار بن اميم ولحقت بنو يقطن بن عابر بالیمن فسمیت الیمن 
T‏ کی د س بی کنعان بالشام فسمیت 
الشام حبت تشاعموا البها وانت الشام يقال لها ارض بى هه 
کنعان تہ جاعت بنو اسرائیل PUES‏ بها *ونفوم عنهاء فکانت 
ا لبتی اسراتبل ق وثبت ۸ الروم de‏ ب اسرائیل : 

أجلو إلى العرای الا قليلًا منهم A‏ جات العرب فغلبوا على 


m 


a) P bis dels b) Tn et Jácüt IV, cof ابیت‎ — c) Cod, 
dw. d) Praeced om. Ca, P et Tn. e) C be, deinde .أبار‎ 
f) Praeced. om. Ca. EDD ا‎ A) Tn cM 


C i) P om. 


ue 


فلکت عاد شيل ننموده ارم فلها ا شرن كدر ۲۱۱ 
بی ارم ارمان فھ النبط فكل فوت كان dus‏ الاسلام P,‏ بیابل 
uL»‏ ملكهم مرود بسن كوش بن كنعان بسن حم بسن cH‏ 
فع اهم ل عيادة الاون ففعلوا نامسواة وكلامهم ا 
s‏ اصجحوا وقد بلبل AU‏ السنتهم تجعل لا يعرف بعضهم کلام 
بعص قصار لبنى xs ps‏ عبر نا ER n.‏ 
عش UL‏ ولبنی یافت XXe‏ وتلثون لسانا ففهم اله العربی: joe‏ 
dens,‏ وتمود وجديس وعليف وطسم p‏ وبنی یقطی بن 
عابو بن شالت بن ارئخشد بن سام بن نوح وکن الذى عقد 
مل الانوية ببابل بواظر» بی نوح وکن نوح Los‏ حدتی 
شارت تال سا زاين سعد قل اخبرن عشام قل اخبرن ای عین 
أ صا عی A cj CIS o‏ من بنى قابیل فولدت له 
غلاما فسماه بواظر فولده لین بانشرى d‏ يقال لها معلون 
شمساه فنزل بنو سام اجدل SE‏ الارض f‏ ومو ما بين سانیدما 
dias‏ الح وما بين الیمی لل ا الله xit, uei‏ 
لمال والأذمة والبیاص فیهم * ونرل بنضو حام quu‏ د 
والديور ويقال dx)‏ الناحية الداروم » وجعسل اللد غیهم آدستة 
وبیاضا قلیلا واعر بلادق Püee‏ ورفع عنهم الطاعون وجعل à‏ 
ارضهم الا والاراك والعشرة والغاف: والتخل وجرت الشمس 


a) C addit 5,45, quod cum tribus codd. omisi. Û) Ca قامنو!‎ 
c) P bis كوباطر‎ , Tn ردان‎ Ca ودوطر‎ l. 3 وطن‎ d) Ca et Tn 
.اشرق‎ ONE رمعلفور‎ P ۱۳ ss Co, exa, Tne زمعلنون‎ auctor fabu- 
latur de ed E 6 Ca et P رح‎ a s) Om. Ca et P (vult 
ong, mox pax) 4) P روالعناب‎ Ca 20 i) Codd. .والعاف‎ 


P 


ابسن شالج بن Ou‏ بسن ges gis‏ کم طسوت SH‏ 
یقن بن عبر بن eM‏ *ویقطن هو قحطان بن عبر بن 
Ped‏ بی ارفخشد-بن سام ہن نوم فى قول من نسبه 
ال غير hasle‏ والفرس بنو ارس بن سرس > بن نسور بن 
EL NN ME‏ ص ين مس دن ر ی سم دنه 
واعل 00 وانعال من ولد ماش بن ارم بن سام بی 
تسوس ٤‏ وعليوف وهو عريب وطسم وامیم بنو لوذ بن سام بن 
.62 وعليق هو ابو العالقة quas‏ البربر P»‏ بنو تمیلا بن 
UM RE‏ و ليف بل الوذ بن سام بسن 
نوب ما خلا صنهاجة وکنامة ذنهما بنو فريقيش بن قبس 003( 
صیفی كن سبا ويقالاان عليق ایل من تكلم بالعربية حبن 
طعنوا من بابل فكان یسقال 83 ولجرم العرب "Egal‏ وتمود 
وجديس o3 £2 Ud‏ ارم بن سام o)‏ نوم وداك وصييال 
Li‏ عون بن ارم بن سام بن نوح والروم بنو لنطى# بن 
ا Ss Cors‏ ابن ون بن کن ين حام ور 
أبن نوم وتو صاحب بابل ومو صاحب ابراعيم خليل الرجان 
صلی الله علید» وان يقال لعاد فى دوم عد ارم غلا 


qd) Praeced. om. C. O) Om Cw e) ۳ P «ثبرس‎ C 
C To بيرش‎ [ RAM d) P WTS) C 3l cu, Tn 
Ia Ca Wla 5 D., Ibn Khald. II, v t. 7 mte c ۴ 
Berb لے کیا کا 2 الا ر‎ n رمارس‎ IA et 1. Kh. ut recepi. 
f) Ca et P (item I. Kh.) gj: 6 :ماران‎ s) Ca Az, C ,جام‎ 
P ۰ diues n ut p. Pif, rr apud 1, Ishák?  Z) Tn 

EL D 
البطى‎ Ca Nr P ceux (D 6 «()لنحی‎ IA و[‎ ۵,1. 1 T 


MA 


وضوعع coles» id c ec‏ € وتوبال © وماتدج € ونیرش “ ومن و( 
الاشبان Cf‏ ومن ولد TI à 2. AN. s ER‏ أرض م 
Tun e) ES‏ - أن ع بها P o‏ من ولك E^‏ 


ارس فسکنوها ودفعوا S‏ عنها & | 
حدتى ارت بی حبد الل Dues La‏ ي سعد لول دا فا 
ابن حمد بن السائب عن ابیه عن ui‏ للش عن این عباس 
هقل اوحصی الله آذ مسوسی عم انك يا موسی وقوساه وال 
suu‏ واعل العال2 من ولد سام 5 نسوس ) *وذل coal‏ عباس 
والعرب والفرس p‏ والهند والسند من ولد سام بن نوح۶» 
حدتی کارت JS‏ سا ous‏ بى سعد قل با عشام بن 


0 ی ابیه قل الهند والسنك Age qa)‏ بى یقطی أبن 


وې عابي بن شالت بن AA‏ بن سام بن توح * ومکران بسن 


)3999 وج سید هذرم l‏ أبى عابر بن uem‏ بن یقطی بن عابة 


2 G زوموعغ‎ deg. موغغ‎ * b) Tn Shes Ca et P رومواری‎ 
6 ومارك‎ ; restitui وموداى‎ an ورد‎ intenditur et Ibn Khald. 
ماذاى لل‎ exhibet. 20۵ ET 1. 4 زودءان‎ Ta, Ca ات‎ ۰ 
pies M). Z) € ,وتبا‎ Tn e. دونونان‎ Ca وشوبان‎ (37). 
€) Tn et P وماشے‎ (395) J£ E PEE 1. seq. ,والاشسار‎ 
لي‎ Tn الارض‎ D h) Tn .الشام‎ ^j Om. Ca et p Å) Ca 
ربنوا دوين‎ P ,بنوقين‎ Tn geist his C ,بنوابوقير‎ 14 1, ov 
med. توق‎ 4) Ca عردم 17 اه‎ 


piv 


33905 qu. لان لارض قسمت والالسی تبلبلت فى اياس‎ 
هار‎ me ug E eum لقحطان‎ ad قحطان‎ 
epa "AW EN] "0 E عليه‎ lee: m 5, 


n 0‏ 0 . 
ل ل ا Lone‏ ساروخ 


: 


لك لساروغ IU‏ 


e 
A 


v M9 vu 


EH‏ ولد فن Lal‏ عرود بن ارفخشى کان 
منوله o ^ SR XL‏ لاون - وع سام تسم وجدبس 
وکن Ns‏ ا مام“ Ie 3,30 iss‏ عملیف DM "Eso‏ وکان 
منوله EN‏ ها كناف مک iS,‏ يعسن ولک ادم ees‏ کات 10 
الجالیق ومن البالیف الفراعنة oss‏ ووند للاوذ ايضا اميم 
أبن یافت با شرق » Jes‏ لارم بن z‏ *عويسن یبن أرم oss‏ 
منوله ا v‏ انكر Qoo)‏ عاد ۵ بن عوصس »* واما حام 
Quer‏ د اتتجبر التذی كان ببابل وعو Syd‏ بی کوش بحن 
او de tulis xls.‏ اوبعال ان معرايم ولد القبط 


—- ;73 ون دسا تسار eu‏ أرض انستن € والهند فنولها وأن 


t b e: 9 * ١ 4 
جامر وه‎ A وأما بافت بدن دسوج شولك‎ e sA أعلها من‎ 
a) Praecedd. om. Ca et P. b) Tn .ومصرام‎ Pro فا‎ Ca 
A - 
semel recte .قوط‎ c) Om. Tn. 


~A A 


منج > قل Deal‏ میب هم Ns‏ وعليم AX oum, STET‏ 
ارم Qué.‏ مقامد عة كلل جن .ا o‏ الاد ا 
: اسار Ta ۳ TE. TE f 521 b‏ 
ta 5 n Li ` V‏ ۰ .^ | و۰ 
آندین آخر من ملك ملق بزدجرد بن شقربر بن أبرويز 
ونسبه M QU‏ جيومرت بن یافت بن نوم ةل ويقال أن 
اد جاع اا ي des‏ > جام ى ده «ملکد وان منم Tr‏ 
أبن یافت TUE Fe‏ تنسب انسیوف M I X254‏ قل ور 

: aS vx DENT ۲ E فا‎ 
بئ‎ ev Er € AS تل‎ b eos يقال ان کیرش‎ cos 
Ex slt seu توح‎ C»? مد حام‎ ours تل‎ GO. من‎ pe AL 

» ۰ p o LI 
وانسند واعل السواحل فى امشرق وامغرب قل‎ Ou, 

PE * 2 d E 9 2 aS 2 TRS 
riy Aee دل‎ [ce GE کوش‎ om d. ae O nes - 

x 5 t ^ m vb ^ 3 T < um P 5 ! 3 
Ds diee r» iex e a r3? 3. ., یه‎ xij أبن سم‎ 
pro TER) اك مر بساعق أن 2 ي لاني المنولة‎ 

o zl w 

9 a 5 ^ و‎ 5 . 5 a ۳ A D l 

تین انف نايا 65 من ذلك قل وقيل فى شالت أنه 


3 
A T àl E b k 
Aire p Ce E PD 


slizss E‏ بالعربية سم وأا ی بذلك 


a C et Tn gli, infra, 1. 19 et ipsi ge. — 7) P sibi, 
Tn eo. c) Tn Ce, P ,یلسع‎ Ca E d) P ubi- 


que ,موف‎ Tn scriptiones alternat. 


e ابنان احا‎ cm bud 


اب 


Mo 


O‏ بی تاتر ونوا L3‏ عدبا يتكلمون 
بهذا اللسان المضری» فكانت العرب تقول لهذه الامم العرب 
العارية لانه لسانة الى جبلوا عليه ويقئون لبنى اسماعيل 
ابن ابراعيم العرب التعربة 283 اما تكلّموا بلسان هذه الامم 
وجدیس وطسم © العرب فکانت عد بهذ الرمل الى حضرموت 


B 25 8 ۲ 1 " 


چم 
5- 
القرى وما حوله ONE‏ جدیس باسم فكانوا مع باليمامة وما 


ل ای رم Rab‏ اذذاك جوه وسکنت جاسم 


عمان MU‏ بهاه وئل دم ابن اسعاق ان نوحا دام 


SS لیات بان‎ Lor SM. U^ de 2i 5L لسام بان یکین‎ 


ون 
ا ملوك من ونده وبدز بالدعء ليافث وقدمه فى ذلك على سام ودعا 


p-> ES‏ بان يتغير PER b‏ ويكون sole‏ عمب دأ » لولى سسام ویافت» 


A 
له بان‎ lA رذگ ق اللتب انه رت على حام بعد‎ ۶ 


2 - £ 
وز الرافة من d x3‏ ر SEIS g‏ ا بسن حام 15 


' n 1 : : ds 1 
لصلبه قدعا لعذة‎ «ALL باه‎ Loss ME 7 ات‎ 


nullo discrepante hosce enumeret avos: عسوجن‎ ue كماد‎ 
c? زابن أرم بن سام بن‎ item v. p. ۱۳۳۱ و‎ OC 
Tn و وعتبل‎ Ca heiss. 

a) Codd. .رى‎ p) C qM c) C عيبل‎ "Ms un dye 
ag >l. e) ۶ .ولد ولده‎ A) P السلام‎ EAS o4, quod 
fortasse e nota marg. ortum est ita ut ad نيحا‎ RES adscrip- 


tum ۱۳۲ s is CC E E D exciderit. 


nr 


00 d, au3 3E 20 وکان ملک اجاز منم بتیم»‎ equa 


P 


(n 0 fn. 


جد مع ذلك وکن ساکنی الطثف بنو عبد ۶ qui‏ ضخم حی 
وی عیس ادل قل وکن بنو ee‏ بن لاون بن سام بن نوس 
اول وبار b orb‏ رمل عالج وكانوا OS‏ کثروا بها وريلوا » 
اصابننهم من الله e‏ و نقمة من معصية أصابوها فهلكوا 
وبقبت Xa E‏ و2 لكيس يقال ^ ES‏ قل وکن 


3 


C^ سا‎ 


لسانهم السذی جبلوا عليه سان e‏ ات CEDE‏ 
ال ار ببلاه ارس يتكلمون SE‏ اللسان انفارسی € قل 
وود ارم بن سم بن توح عوس > بن ارم * وغاتر بسن رم [ 
P)‏ بسى ارم > xa‏ عسوتن يسن Sue ejl‏ ۸ بسن عسوجن 
[*وعد بى عوصس2] وعبيل# بن fos‏ وولد غاثر بسن ارم 


a) Tn 59i. — Ca h. L addit حى‎ P 32, Tn رصی‎ 


C e quod quum contextui sit alienum, ex seq. (Aas بنو‎ 


e eA o2 transpositum puto. — 2) Ca et P Ayre, Ibn 
AGE LL occ. 1400 111, ۵ eX. o? Ms; sd II, 
270 كخم‎ oec. OP ملا‎ 7 C1 وورحلرا‎ Tn om. @#)CaetC 
lut IX e) Ca et P ubique ”رم عوع‎ Om. P, Tn 
et GC Ca pm Ibn Khald. MES OS C praeterea seqq. 
usque ad سین عون‎ FE (C 2.) om. £g) Ca den. 
A) Ca peu: Et C p Tn cete اي را‎ pee 
7) Addidi ex conj, quum et IA haec h. l habeat et 
Ibn Ishak ap. Ibn Khald. Ll dicat: (o. s ومن ولد‎ 
عاد‎ et Tab. ipse infra ubi interitum gentis Ad narrat 


ex 


ne 


ي سام «عویلم. بن 3 وان 0 pou‏ سكام " 5 
ادری ارم لام ارنخشد. واضونه ام لا“ حدتنی شارت قل 
بسا ابن سعد S‏ اخبن هشضام بن JS Oum‏ اخبرن آن عسن 
ای doe‏ عی ابن اعباس قل UJ‏ ضاقت Dodo)‏ نوے سوق : 
ثمنين حولوا الى بابل فبنوصا وق بين الفرات Shan,‏ وکانت 
ای عشر فرسخا *ق اتی عشر فرسخاه وان بابها مود 


دوران الیوم s‏ جسر xii)‏ ۳1 عبرت فک وا بها حنی 
بلغوا مائ الف وم على الاسلام V‏ 
ورجع الحديت إلى حديت v‏ اسحاق 2 ess‏ اون بن سام 10 
أبن نو ششک xul‏ یافت بن cH‏ فولدت له نارس وجرجان 
واجناس ثارس ds‏ للاوف E‏ انفرس طلسم ولبق » ادری 
اهو لام ۸ الفرس ام لا فعليق ابو العاليق كلهم امم تفرقت 
ةا وان اقل المشرى واعل ge‏ وال اجاز واصل 
الشام is‏ م منهم © وهنهم d‏ شبابرة بالشام oM‏ 15 
يقال نی ii oet‏ کانت odi pou Zisi ai‏ ال 
لازرت 5 | ee‏ منهم یدیل وراحل / وغفار QM.‏ تیماء 
Om. P. E‏ )2 من Tn addit‏ رض d) Om. P et C.‏ 
v. Jücüt IV, p. 461,‏ .جاشم IA‏ ,خاسم didi ex conj e) Tn‏ 
sine pin; P. om. g) Tn‏ مرهقف Ca‏ ,لف L 15 sqq. J) C‏ 


Jácat EE ITE Aj, lbn Ishák apud Ibn‏ مطروس الازرق 
d‏ وراجل Khald. IL, v, l. 5 ut recepi A) Tn‏ 


nr 


یاجوح وماجوج والصقالبة والترك فیما بعك وکانت امراة pum‏ 
o4‏ نوج دحلب »© بت مارب ہی dee‏ بن حویل بن 
خنوج بن قين بن آدم cod‏ له XAB‏ نفر كوش بن حام بن 
نوج de‏ بن حا و 0 CE‏ ون د 
ois‏ ذوح قونبیل 2 XX‏ بتاوبل بی ترس ہی يافث فولدت له 
لمبشخ والسند والهند فيما بزعون ونكم قوط بن pem‏ بن 
نوے خت ابنة ناويل بن ترس ہن بافت بسن نوح فولدت 
له القبط قبط مسر فيما یزمون ونكج کنعان بن حام بن 
نوم ارسل » ابنذ بتاوبل بن ترس بن یافت بن نوح فولدت 
٠‏ له الاساود نوبة dolig‏ والونی » والزغاوة / واجناس السودان 
eds‏ حدتنا اب جين ثل سا سلم: عی ابن اسحان 
es à‏ قل ویزعم ال التوریة أن نناه 3 یکی الا عسن 
دعوة Us‏ نوم xul de‏ حام وذلك أن نوحا نم الکشف s‏ 
عورته loli‏ حام فلم يغطها lohs‏ سام وبافت LEG‏ علیها توب 
5؛ فواريا عورته فلما هب من نومته علم ما صنع حام وسام ويافث 
تقال ملعون کنعان بن حام عبیداي یکونون dé, AXE‏ یبارك 
الله d T‏ سام ویکین حام عبد medl‏ ويقرض ۸ الله vA.‏ 
ess‏ فى مساکی سا ونع حدر عدا ليه الأ E‏ 
سام بن نوم صلیب ۶ XA‏ بتاويل بن ع احویل بن خنوخ بن 
۲( بعلت PUES Ci xls, Tn‏ لا LEG‏ 


p d)Ca‏ :5 أردمل Ca dena c) Tn du^ I‏ دوزنمییل ۳ و فرسيل 


et P وعران‎ 5. p. T> ,أ‎ € dsl, s. م‎ zn 


f) eu et ۲ ا‎ C s, .و مرش‎ 0) Codd: ons, aut legendum 


e ut Gen. Q, 26. A) P V 2) Ca Er‏ عد 


لال 


عنده فى الاجل من النعيم المقيم والعيش الهتء واملاكد 
الاخرین عي a "M‏ عليه RM mA‏ امه deles‏ ما 

كانوا فيه من النعيم وجعلك عبرة وعظة ري مع ما ذخر 

۵ عنده فى الاجل من العذاب الائیم‎ A 

وفرجع الان M‏ ذکر نوم عم ولثبر عند quem,‏ ذربته اذ sd‏ 5 
2 الباقین البوم کبا اخبم الله dus‏ وان الآخرون الذین بعت 

نوم اليم خلا ونده ونساه قد بادوا وذربتم فلم يبق منم 

US‏ ۳۱ ال ند قبل عن رسو الله صلعم:انه 

قل ‏ دل الله عر Ro.‏ وجعلنا ذريتهم © الباقين انهم سام 

وحام وبافت »» حدثنی ين بن MS‏ بی عسكر قل سأ 
اماعیل بی دید الريم قل Lo‏ عبد الصمد بى معقل قل 

معت وهب بن متبه يقول ان سام بی نوم ابو العوب ورس 

والروم وان حام ابو السودان وان بافث ابو الترك وابو ياجو 

وماجوے و بنو عم الترك وتیل انت زوجة یافث اربسیسننه 

بنت مرازیل ۶ بن الدرمسيل بن dev‏ بن خنوخ بن US‏ بن 5 
آدم عم فولدت له سبعة نفر وامراة بين ولدت له من الذ‌کور 

جوم بی كافك ودر Lab‏ حدثنا ابن جيك تل دما سلبة عن 

ابن اسحاق RE)‏ و یاجو وماجوح l c is‏ بی ciu‏ ووائل بن 

يفت وحوان بن بفث وتوبیل ٩‏ بن یافث وموشل » بن یافث 


a) C Mona S. Po B يسم‎ MA و‎ Ca NM Ae Ll. P) Ca sl 


b dei); C‏ .ومار Tn dle P Ja! c) Tn c‏ «رازیل 
Ca kao, : hoc et seq. an om. Tn. e) C Sie.‏ روتءسل 


1 


"AUS Rale والوتوب‎ 8S بالسطوة‎ E o l8 € dee» wr 
للق فثل بینی ۶ وبينهم عنولة بل فا امكننى فيهم شىء‎ 
di النواحی بعد ایام‎ e$ تہ سكتهاء واخ‌جها ثم جلس‎ 
فيما ذکر فعلة استحسنت4 غير هذ»» وقد‎ dimus يعرف‎ ١ 
وان ملکه منها‎ Exe ذکر أن عبر الالجدهان » هذا کن الف‎ 
با ملك لقحرته‎ FEET Sls سنة وانه كان‎ XSuXa كان‎ 
سنة ال أن خرچ عليه افريذون فقهره وقناه» وقل بعض‎ ER 
se م علماه الفرس لا تعلم احدا کن اطول عبر 0 2 يذكر‎ 
این‎ c? ومن جامر بن بیافت بن‎ NS اك‎ ua] من‎ ayez 5 
خبر‎ B 5 Ul, LL كان الف‎ s الفرس فان = أن‎ 
فلت سس‎ oc من‎ Mie فى زمانه وانه اما كان ارسل اليه‎ 
des والتمرد‎ d واتبعه على ما كان عليه من‎ stalba دان‎ 6 
كر عم بطاعتته ربه‎ (cioe الله فذكننا احسان الله وایادیه‎ 
الحنیا‎ ume d صب عل ما لقی فيد من الاذی والکروه‎ 
من قومه وجعيل ذریته‎ PUN p oA ومن‎ "ECC بان‎ 


البافین فى الدنیا وابقی له ذکره بالتناء لجميل مع ما ذخر له 


o Ta vulneri scLs ۶ار‎ v. sq.), IA 


e UIDES يځو‎ gue 0 0m.C. OS 
gem Ta addit sas e) Ca et P زدعاق‎ Ai f) P te, 


Tn ~ (sic). 


۳۰1 


اجمع فا بالنا قى خصصنا ونتک وحاملك واساءتك من بين 
اعل الاقليم وکیف لم تقسم امر کذا وکذا» بیننا وبين الاقاليم 
وعذد عليه اشياء كان يمكنه تخفيفها Pole. Rois‏ له الصدى 
والقول فى ذلك فقدم فى قلب الضحاك قوله ول فيه حتى 
اخزل » واقر بلاساءة وتالف القوم ووعدم ما يحبون sl,‏ 
بالانصراف لينولوا ويتدعوا2 فم يعودوا ليقضى حوائجم قر 
ينصرفوأ ال بلادهم € وزعوأ أن امه ودل € كانت ET‏ مسضد 
واردی  Uil)‏ كانتي فى وقت معائية القوم *اياه بالقرب منه 
تتعرف/ ما يقولونه فنغناظ وتنكره فلما خسمج القوم۶ دخلت 
مستشيطة منکمة على الضخاك احتماله القوم وتالت له فد مر 
بلغنی كلما كان وجع:۸ soo‏ القوم dus‏ حتى فزعوك/ بکذا 
واسمعوك 7# كذا افلا دمرته Rale‏ ودمدمنه م أو قطلعت ايديم 
فلما اكثرت على الصحاك قل لها مع عنوه و يا هذه اننك À‏ 


a) C KT Jai, sed lectio probatur verbis e DOSE 


b) C addit teschdidum; sed Ca Ee c) Ca راخوك‎ P 
,احذل‎ C d 4) Om. P, CES 
م‎ um ect C رودل‎ P دواروى کل‎ Tn .وأرأدوا (انها)‎ 
4) Praeced. om. C. 2) C ستعيف‎ i) Praeced. om. Ca ct P. 


£) Ca et P روجده‎ C )1. ,من جره (جرعة‎ quod mallem ni codd. 
obstarent. 7) Tn hic et ۲۰, L 1 قرعيك‎ et desè m) Tn 


.دمر من Tn Rale‏ ,دمر 0 (ه .هلا Tn Mi, malim‏ 7 .وامتعوك 
P‏ راو p AA‏ 6 ومام De conj. ; Ca et Ti E‏ )2 


بون P‏ )7 لها g) Tn et ۲ ws‏ ودمدمت بهم 


Es 
2a 


۳.۸ 


وان افربخون بى آثفیان مستخفیا فى بعص النواحی من الصحال 


فولق کین ومس كان معد فاسنبشر القوم بموانانه وذلك انه کان 
مرشصا للملك برواية كانت له فى ذلك بلكو وصار af‏ والوجوه 
لافریذون اعوانا FE‏ امره فليا ملك واحكم ما احناي اليه من 
و امر الملك واحتمی على منازل الصحاك * اتبعه ناس بدنباوند » 
فى جبالها» وبعض الاجس تزعم أنه جعله اسيا حبيساة فى 
تلك Jul‏ موکلاء به قوم من لسن ues‏ من del‏ انه فتله 
وزجوا انه ل یسمع من امیر الضخاك شیء بستحسن غبر شیء 
Oum,‏ وضو آن بلیته" لما اشتفت plo,‏ ا ء یامه 
0 *عظم على الناس ما لقوا منه فتراسل الوجوه فى أمره فاجيعوا 
على المصير الى بابد ر فواق بابه الوجوه والعظماء من الور والنواحی 
فتناظ‌وا فى الدخيل عليه والتظلم اليدى والتأنی 2 لاستعطانه 
فتفقوا على ان یقدموا للاخطاب عنم كا Cus‏ فلما صاروا 
الى بابه اعلم مكانج فان له فدخلوا af,‏ متفقم ل28 فل 
5ا بين یذیه وامسكه عن السلام ثم قل ایها الملك ای السلام 
اسلم علیکه اسلام من لک *عذه الاذلیم Ls‏ ام سلام p^‏ 
ملك ه23 لاقلیم الواحد يعنى بابل فقال له الصحاکه بل 
سلام من یلك هذه QUE‏ كلها #لانی ملك الارض JuB‏ له 


ی اذا كنت غلك الاتاليم كلها وانت يدك تنالها 


a) ۳ راك‎ POUSSE, C L2. «c In Mí, ۲ اا‎ 
logo MEO, Ca So. (م‎ Ing. /)Om O 


الاصبه از 


cm ك‎ 
et P هات‎ MEGS EY Tn O cod. 5pr. OL 
658 inf.) .والتانى‎ 2) Tn مق لمجم‎ £) Om Cek 


7) Om. P. 


۳.۷ 


gl‏ اراد الله هلاکه وثب به رجل من العامة من ال اصبهان 
يقال له aal‏ بسبب ابتّین کنا له اخذها رسل بیوراسب بسبب 
يتين اللتين كانتا على منكبيه وقیل انه لها بلغ peli‏ من 
a‏ هذا على ولنده اخذ عصاة كانت بيده فعلف باطرافهاه 
جرابا کان » معد تم نصب ذلك العلم bo,‏ الناس الى مجاقدة 
ai lis A ed‏ اسر ع axill Àl‏ خاد كتبر لما ipd‏ ومد 
مقاه من البلاء وفنون الجر فلما غلب كا dis‏ اتناس بذلك 
العام فعظموا امره وزادو! فيه حتى صار عند ملوك الكجم Aale‏ 
الج cel‏ یتبرکون به وسموه درفش بیان » نکانوا الام 
پسپونه/ آلا فى الاسور العظام * ولا برشع الا لاؤلان اللوك اذا 
وجهوا ف الامیر العظامع) وان من خبر كان انه شخص عن 
اصبهلان عن تبعه والتف اليه فى طريقه فلما قرب من الضكاك 
رارف ade‏ ذف فى قلب الصكاك منه الرعب فيرب عن 
منازله 4 وخلى مكانه وانفخ للاءلجم مسندة ما ارادوا فاجتيعوا is‏ 
الى af‏ وتناظروا aM Sul‏ اند لا يتعرض للملك لانه ئيس من 
له uas‏ آن Xie‏ بعش وند جم لانت ابن الماك الاكبر 
آوشهنق ۸ دن فرواك/ الى r^‏ الملك n‏ وسبق الى القيام به 


d) P à, Ca bis .کشابی‎ P) Ca Le. (ء‎ Tn ,کات‎ 
d) C ,دسقسال‎ Ca et P Ja: e) Ca بان‎ uuo 
JE No A 2) accel, om. Ca. A) Tn hic X ,مک‎ mox -> 
كه 11 ره .منازله‎ Co م‎ Ca e ,اوشهيق‎ C e P 
CY CO oda 2) Onn I 
G «7 ر‎ : 


۹ 


مدلبًا لا يعقل افضرب افربذون هامته بجرزه له ملاوع 011 
فراده XO, JUS‏ وعزوب عقل ثم توجه به افربذون Ru‏ 
دنباوند وشده هنالك وذقا وامر الناس SUED‏ مهم‌ماه مهرروزة 
هوا التوتجان البى 301 UR ACID T‏ 
T‏ سرپ اللك» وذکر عی dium]‏ انسه JO‏ بسوم لها 
وعقد عليه النام نحن dela‏ الدنيا الاللون لما فيها » 
والفيس تزعم أن الملك لم يكن الآ للبطن الذى مند اوشهنم 
وجسم وطيمورت وان الضكاك كان عصیاء وانه diua£‏ افسل 
TS‏ بسحره وخبثه وصول علية باحیتبن الى انتا des‏ 
0 منكبيه وانه بنى بارض بابل مدينةٌ ماقا حوب » وجعل النبط 
احابه وبطانته فلقى الناس منه کل جهد وذبم الصبیان > 
ویقول كتير من امل التب أن اليدى نی غ 
كان ى حمتبی طییلنیی نانقتبی على منکبیه کل واحدة منهما 
کراس الثعبان وان کان خبته 2 ومک بسترها بانثیاب وبذکر 
d-ss‏ طرق التهويل انهما حيتان یقتضیانه الطعام وکانتا 
ركان تحت ثيبه آذا جاع كما يتحرك العضو من لانسان 
عند النهابه باجوع والغصب» ومن الناس من de‏ كان ذلك 
حيتيى اوفك ذكرت ما روى عى الشعبی فى ذلك واله 1 
كقيقتد وصكندء وذكر بعض أعل العلم بانساب الفرس واكم 


a) P or Ca ees 19 PS Kad y à) Ca et C رومهروز‎ 
P SD Cubs C Lals. d) C ees Ca وان‎ pro AM. 
۱۲۱ ۲, Ca ماحوب‎ i, Cou, Spe JO سحوب‎ f Ca 
SSS SOM Ca, Tne P. 4) P xs. 


۳.۵ 


بالرجلین اللذین کان بقتلهما فى كل يوم ان یقسبا على الناس 
جمیعا ولا ص پیا مکان دون مکان» JB‏ فبلغنا ان افسل 
اصبهان من ولد ذلك الرجل الذى رفع اللواء وان ذلك اللواء 
A‏ يزل حفوظا عند ملوك نارس فى adum‏ وان يما بلغنا 
کت asd‏ ایس ملوك فارس 5 الذهبٌ والديباج ls‏ 

35 وبلغنا ان الصحك هو #سرود وان» ابراعيم خلیل 
الان صلّی الله عليه ولد فى زمانه وان صاحبه تلذی اراد 


احراقه » دل وبلغنا ol‏ |: فریدون وهس d‏ . من نسل gi us‏ 
الخی کان 6 قبل الصسكاك Hs‏ 9 اند الناسع من SO.‏ *وکان 


مولده/ بدنباوند خب حتی ورد منزل الضحاك اوهو عنه غاثب ؛ 
بالهند فحمیع على منزله وما فيه khi‏ الضكاك ذلك اقبل وقد 
سلبه الله فوته وذهبين دولته فوتب Aa‏ افريذون MESS‏ وصيره 
dum‏ دنباونب فلكم فرعم انه الى اليوم Se OU T‏ 
(us ous‏ وذکر Pas‏ عشام آن الضكاك A‏ یکی UX&‏ عن 
مسکنه ولن افریذون بن اثفیان ۸ جاء الى مسكن له فى حصن , 
ا زرنج ا ماد مر رو زههر M‏ فنکج EDS mes EU E‏ 
اروناز ۸ والاخضری سنوار» فيل م بيوراسب لما o‏ ذلك Ta‏ 


d) Ca et P Ril; 0) Ca addit من‎ <) Om. Ca et P. 
d) C et Tn P. a Ca من‎ 3$ oM. f) Om. In. m 
.احت‌ی‎ A) Tn عليه‎ [o D Pe C NN 
R a , Tn الفيان‎ Ca (jul 8. p. ; secutus sum Bundehesch 
3 77 L 17: ies EN ges DT زرسج‎ ۰ P et Ca رتم‎ 
n) P et Ca ماه مه وور مهو‎ Tn هر‎ ut مهروزمهر ا‎ s ۰ 
porem 2016 دار ونان‎ Oe ect P Je jh ۲۱۳0۵۵ Schahn. I, 
VS. Pa jil o) P س‎ Ca ner Firdüst 1.1. jM 


jon Ca 4 p ves cf. p. TEMPS‏ ل Ex conj C e‏ رضي 


pE 


sle الله‎ xc E ی‎ oO! EU تبارك‎ JA EN Gu 


أعل الاخبار من العرب والتجم تزعم اذه ملك الاقلیم LS‏ وانه 
كان ساحرا فاجراه وحدتت عن فشام بن حيد قل ملك 
و السكاك بعد جم فيا Que‏ والله اعلم السف سنظ ونول 
ال‌سواد فى x33‏ بقل لها دس à‏ ناحی: ای 
اللوف2# وملک الارض كلها es‏ ر بالجور والعسف € وبسط يده 


في القتل *وكن اول من سن الصلب والقطع / ولول من * وضع 
العشو رى وضرب PRAI‏ واول من تغنى um‏ له» قل ويقال 

مج 4 منكبه سأعتان فکانتا تصربان عليه فیشتخ عليه 
الرجع حتى یطلیهما max.‏ انسان فکان یقتل à AGAR‏ کل 
بم رجلین ویطلی سلعتیدء بدساغیها نذا فعل نك سکن 
ما جد مي عليه رجل من اهل بابل فعتقد لواء واجتمع 


اليه بشر کثیر فلمًا بلغ الصکاك خبره راعه فبعت اليه ما امرك 


كل k aus E Ub‏ فيل ار ود رن Ladle‏ خاصة 


افك اما تقتلنا دون الناس 5ح 1 المدحاك uM‏ دلل رام 


2) Se ما مها‎ 25 pag Fes lb € In et C; Ca et P .أزدهاق‎ 
ly Wie & miae P نك‎ C سیون‎ MEO E 
et Ma ,برش‎ Ca «دوس‎ C زنوس‎ Y. Jác. IV, 773 et Mas. II, 115. 
d) Ca .الطريقف من اللوفة‎ e) Ca et P ,والعنف‎ IA haec a 
Tab. mutuatus .والعسف‎ — f) Om. P. g) Om. Tn. et habet 
.ضرب‎ A) © من‎ 0 Ca, P et C دک © رم سلعته‎ , 


€ ۲ om. ك‎ habente ke ,.فلنکی‎ deinde آتک‌نن‎ 


> x3 0 


pm 


— 
5 


ج + وهم سرت ٩‏ ومن مین پنسید E Xe] "S WC‏ انه خالف 
النطق» slob‏ آباثه فيقول عسو الضكاك بى آندرماسب بن 


راعدارء بن وندرسح# بن XA‏ بن 


ماذی 4 بسن جيومرت *واجوس :زعم أن2 تام هذا هو ابو 
beo xd‏ فيزعون o‏ ام الضصكاك كانمت ودک بنت ویوجهان 5 


وانه فتل Mdb‏ تقربا بقنله الى الشیاطین واند ان كت 
ببابل وكان له ابسنسان يقال لاحدها سردعوار وللاخر تعواره« > 
وقد ذکر عن الشعبی انه كان يقل هو قرشت مسخه 
الله ازدهای »> 
ذكر zalo Ji‏ عله بذلك 10 
العلاء عن القاسم بى سلمان o‏ عن الشعبى قل اجه وهوز 


a) m اه ۲ بش إن نحل‎ C أددرماسب‎ 5. p.; cod. SpE 
39 .اندرماسف‎ e) Tn ,رادار تجدار‎ P وردان‎ Ca 
ردکدار‎ 5 ۰ eod. Spr 30 ز زکدار‎ veri nescius Mer omi 
0) Ca G IE Ama Ni; Tn on روي درسم 6 و ودس لط‎ 
cod. Spr. 30 aws .وی‎ — Emendandumne وسریسسج‎ * @ € 

cb cod. Spr. so» ^ rece M ci quippe quod‏ ا از وات 
pronuntiandi modus sit.‏ سازی alter isque veterior persici‏ 
WEE — 0‏ هق f) Sic C, Tn du, Ca JL, (Spr.‏ 
۳ ۱ رانه ۷ (۶ مادی 2 P gC Ali. Aj Cet‏ فرباك 
cod. Spr. 0‏ زاودی male; Bundehesch‏ ودل C‏ )7 لاع ۲ 
وار . C p.) UN CH‏ رسربقوار ۰ 9 بقوار Jy: n) Tn‏ 
سرنفورأ . . 30 cod. Spr.‏ زسربعولان .. . بقولن P‏ زسرنعوان ... بعوار 
certi quidquam de‏ ; سایمان o Ca &i P‏ .عن |i. n) Tn‏ 
eo afferre nequeo. — ^) Ca et P Ks.‏ 


Ca‏ ز سردقو! 


۳۲ 
*# وال والیمی wa> 34 € Xa NI‏ عن هشام بن ديل بن 
الساثب فيها ذكم من امسر الضكاك وفنا قل E‏ تد 
الضيكاك وترعم ان جبا كان c‏ اخنه من بعص اشراف امل 
بیته وملك عل آلیین فولدت له SURGE‏ تل والیمن 


5 ندعیه وترعم أنه من آنفسها وانه الضحاك بسن علوان بن 


عبید بن عبیم * x3,‏ ملك على مصر آخاه سنان بسن علوان 


أبن UMS‏ بی عویم 7 وهو ول الفرا أعنة x3.‏ کان ملك معدر 


خی قدمپا ابراعيم خلیل الرجان ع“ واما الفرس فانها 
تنسب الازدعاق هذا غير Ramili‏ التى ذكرء هشام عر ال 
ل بن تازى بن فرواك 7 بسى سيامك 2 بن مشى بن 


n. iidem .والوحش‎ 2( Codd. اسار بها‎ (Pi E errore e versu 
praecedente hic pro مساربها‎ scriptum, ut monuit Cl. Ahlwardt. 

a) Om. Caet Tn. 7) Om. Tn; C bis& Xs, item Tabart apud 
Ibn Khald. Lll. c) Tn (9-55. d) Om. C et Ibn Khald.; P 
زأزويداسب‎ cf. Ibn Badroun t.. e) Ex conj., quum Bundehesch 
pou ۰ rs زینیکاو‎ (aeque Bîrûnî ۱.۳ inf. (زينكاو‎ habeat; Tn 
(et IA) «رینکار‎ P رسكار‎ 5. p, C وريكان‎ Ca ررسكار‎ Tab. apud 
Ibn Kh. رتیکان‎ f) Ex conj., Ca دونس‌درسل‎ IP Je وذ‎ 
EE c ous e ge M TA dicta ads) تا‎ IK. 
ز وید‌وسننکت‎ Bundehesch L1. CO AS uy ad cujus similitudinem lec- 


tionibus codicum discrepantibus dubitans pn 3) ۳ 
«تار‎ Ca ou P ول‎ C EI Tab. ap. I. Khald. رفارس‎ IA یاریسی‎ 1 


Birüni غار‎ 635 im est cum Bundehesch sl, a quo, ut 
NM proavo, ad-Dhahhák originem trahere dicitur, cf. p. و۳۰۳‎ 
1. 3; etiam Bîrûnî post غار‎ 68) codicum pergit وهو أبو العرب‎ 
.العارية‎ ۸) Ca et P ios, C Ji, 3, Tn dio-4-s, quas lectt. 
emendavi. 7) Ca رمساميك‎ P سیامل‎ 


i) 


مریم ال آن بعت yc‏ الله صلعم» اعدا الذی ذكسر عن 
الشعبی من الناریج ینبغی أن یکون des‏ تارج الیهود فاا 
افل الاسلام انهم لم يورخا الآ من الهجرة و EC. bs‏ 
الاسلام بعام الفیل وان ساثر السعسرب qub E‏ المذكورة 5 
xd Ra S‏ ات du. eoo‏ والکلاب النان» وات 


النساری تور خ بعهد الاسکندر ذى القرئین واحسيمٍ على ذلك 
من الترييد ai ez‏ الیو ؛ واما الغرس نانع کاذسوا بورخون S. le‏ 


وم السيوم فيما اعلم يورخون بعيد يزدجرد بن شهريار ان 
کان آخر *من كان © من QS.‏ له ملك ه بابل والشری ۵ 10 
s eA) LE‏ 4 وضو الازدهای 

واأعرب "M "Ce‏ فاتجعل GS‏ ف الذى ب dell RN‏ فى 
الفارسية ضاد! والهاء حاءا والقاف كنا وایاه عنى حبيب بی اوس € بقوله 
ما تال ما قد ل/ فرعون وا قامان ف الدنیا ولا اون 
بل كان کلضحال à‏ سحلواته UE‏ آفرینون 
وعو الذى ]= بادعته اندع dua‏ ۾ خسن e‏ قاني 

i م ربها‎ D منا الضكاك يعبده الضابل/‎ OUS 


a) Om. P. 7) C لانه كان آخر من ملك من ملوك‎ c0) Hic 
et infra Tn زيتيوراسب‎ Ca v, 5. ۰ d) Vult literam 
5$ quae in ordine alphabetico inter ; et س‎ est. e) Tn addit 
رالطاعى‎ pro priore وال‎ in Diwáno Abû Tamméámi, cod. Leid. 403 
legitur Jl (cod. 899 quoque Jji). f) Tn et C Jli. 4) Om. Tn, 
CaetP. A4) Caet P Jak, C ji, Tn Jal; Ibn Khaldàn II, 
ددا‎ eu Masudi II, 114,335. sed cod. Leid. 537a ,ال‎ ut recte 
in cod. Vindob. Diwáni Abu Nowási (cod. Berol. بل‎ ۱۱ 0 
20 


Pee 


عن قتادة عن لسن عن em‏ بن جندب عن النبى صلعم 
فى قوله Ulam,‏ ذرینه © البافين JE‏ سام وحام وبافث » 

حا يشو نل فيا يزيد قل سا سعید عن قنادة ق قوله وجعلنا 
ذرينه © الباقين قل Q4‏ کلهم من در peres E‏ 
pP‏ أبن دأود فل سا أبو eu?‏ قل dd‏ معاوية عن Ot d‏ 


ابن عباس فى قله تع وجعلنا ذريته P‏ الباقين يقول ۸ يبق 


D 3,‏ توح : de‏ عن علی ؛ بن ems ASU‏ اسحاق 


س 


- £ 
3 So ۳0 - la 8 E EU 7 et t> 
< حتى بعت له نوحا ذرخوا مبعث  فوح‎ ena بای‎ 0 


كان الغری فهلك من هلك ممن كان على وجه الارض غلبا هبط 
e‏ وذربتد oss‏ من QE‏ السفینة M‏ الارض قسم الارصض 
بين ولده انلانا تجعل لسام وسطا من الارض ففیها ببست 
daile QAM‏ والفرات ودجلة وسجان وجكان وفیشین 7 وذلك 
1 ما بين فيشون M‏ شرقى النيل وما بين منخرء ريم JHE‏ 
NU M EU‏ حي سا قسه عریی اب ۰ ۱۳ 
منم ريع الدبور وجعل بافت d‏ فت نا .را ۲ 
منخر رياح لغب فكان PEREN‏ من الطلوان الى نار ابراهیم 
*ومن نار ابراعيم d‏ الى مبعت E.‏ ومن CARAN‏ دوف إلى 
0 مبعت موسى ومن مبعث موسى اا ملک سليمان ومن ملک 
سليمان ال مبعت عیسی ہن مریم ومن مبعت عيسى بن 


a) Codd. gan. o) Ta et P روقیسسون‎ apog. C وقسببس دم‎ 
€) Ca ,مر‎ ceteri .منکر‎ d) Om. codd. 


m 


-Cð 


آلبافین يل انه كان لنوح قبل gibi‏ ابنان هلكا 
جبيعا کان احدعبا يقال له کنعان قل ووو الذى غر فى 
الطونان والاخر منهما یقال له عابره مات قبل الان “> 


حدتنا eu‏ قال Co‏ ابى سعد قال اخبرى هشام قال dasi‏ 


5 5. Šo لوح ہے سام‎ OU ut أبى عباس‎ cS euo èl Wu أ‎ 


۶ و 
بياض وادم 8 وحام وق ولده سود وبیاص قلیل ویافت وفيهم 
ad is 5 ۳ ` x -‏ 7 
وذلك قول اسعرب E‏ هام عمنا يام els‏ هولاء usn S,‏ 
NE NL * a $e < ۳‏ 
اديت م ۰ تون این رون سول 
ون 5 


: el 
PEU عهد فيروز بین بزدجرد بی شيريار‎ Mà آخر عن‎ 


كن لذلك صحة كان نسب القوم قد انقطع وملك القوم قد 
اكل وکن بعضهم يقر gu‏ وی عم اند d os‏ اقلیم بابل 


وما قرب مند وان مساكن ولد جيومرت كان المشرق فلم بحسل 


15 من‎ EIS gles جعفر وقد اكذبر ألله‎ SPE & ذلک انيج‎ 
ناداتا‎ A قل وقوله للق ء‎ E ما‎ WO E Esai 55 Los 
z Wo 8 a e 9 on 20 c. ES 2 

d العظيم‎ T Er E Too A a 56 تم‎ 
> ست و‎ ui TTE 


نباقون F ar A‏ وقد ذ سرت CAT Š E M‏ 
ومن تالف انفرس NAME o‏ ومن n‏ ومن نسید nd- e‏ عم » 90 
Dis‏ ييل JU Js‏ سا xis s‏ قل دسا سعيك بسن بشير 


a) Tn pe. b) Ine. ام‎ Nor. ا ند‎ 


1۸ 


مفطرا فليصم ,> حدتنا بشم ین Sis‏ 6ل lo‏ يزيد قال 
سا سعید عن قنادة قل کر UJ‏ انها یعنی الفلك استقلت 
c 2s c] ^‏ شهرا واعبط بهم عش خلون من 


E: -y e‏ معش عن > اق تی JU‏ کن 


oe‏ توح شب من لد رض 3 انسان يدعيه M‏ م2 Ub‏ توح 


بعد الطوان فيما حذتنی نصر بن على لجهضمی قل دا نوم 
ابی قیس o? vs Ta JS‏ ۳۹ شداه قال عاش يعت نوخا 
د سمه خيسين gite Lle‏ 
ol o a‏ 
عید Ve d Dae‏ سل ملق یم eS! y ed gn‏ 


0 يعلد e$ có‏ بع 


(NERO Eu‏ من الفلكه تلثمائة سنة وثمانیا واربعین 


سئلا قل فكان جميع عر نوع الف سنة الا خمسين عاما A‏ 
5 قبضه الله js‏ وجل nali‏ وقیل ان سام ولد ec e re‏ 
شمان وتسعین سنا Qd.‏ بعص اعل KU‏ زرا يكن التناسل 
ولا De‏ ننسوح رلك الا بعد الطوئان وبعد = ج فوح من 


heal كاذ نوأ‎ Du الفلك‎ È KA انذیی کنو‎ el, Tel qu GE CÓ 
Ld, ب واتبعوه غيز انهم بادوا وعلکوا فلم يبق لهم عقب‎ 
دون‎ MX. اليى فى الدنيا من بنی آدم ولد نوم‎ P الذیی‎ « 


سے ص In)‏ 


سائر ولد آدم تما فا ai‏ جل وعد a;‏ وجعلنا ذریته عم 


o 1۳9۳ 37, ۷5 25: 


Hv 


PER‏ د 7 تل حدتی عشام 
ous . o?‏ قل da‏ ای عون این صاخ عن o‏ عباس تال قبط 
نوح عم Per ES M‏ کل رجل ms EE‏ ت سوق 
ا نغون بنو قابیل كلهم وما بین نسوس di‏ آدم من لایاء 
كانوا على الاسلام> قل ابو جعفر فسار هو xol,‏ فيه ناوحی 5 
all‏ الیه اند لا یعید الطونان الى للارص IAE‏ وقد حدثنی 
obe‏ بی یعقوب الاسدی قل سا شاربی عی عتمان بی مطر 
عن عبد العزیز بن عبد الغفور عر ابید قل قل dace,‏ الله 
صلعم ف اول يسوم من رجب رکب نو السفينة قصام ف 
وجميع من معد وجرت بهم السفينة XXe‏ أشهر نانتهى ذلك ألى م0 
e‏ ارست السفينة على لجودى يوم عاشوراء فصام نوم وأمر 
جميع من معد من الوحش والدواب فصاموا شکرز لله عسز 
Vos‏ حدتنا القاسم DUE Ls js‏ قل حدتی ححجاي 
این جریم قل كانت السفین: أعلاها الطیم ووسطها الناس 
T‏ السباع of‏ وله فى الدماء qux‏ فراع ورفعت 0 من نو 
US‏ 13 دة يوم Rad‏ لعشر لیل مضين من رجب وارست des‏ 
للودى يوم عاشوراء ومرت بالبیت فطافت به سبعا وقد Asi,‏ 
الله من الغرق تم جاءت الیمی ثم رجعست» X‏ 
القاسم قال سا تسین قل دما حاجام عن ad‏ جعفر الرازی 
عی قنادة قل عبط pr)‏ من السفينة یسوم العاشر من المكترم مه 
فقال لمن معد من كان منکم صائما خلیتم صومه ومن کان منکم 
deinde et ipsi sine arf. _ 7) Ca‏ رالتیانمی .1 Ca et C h.‏ 50 


m 


باروتجيم ونماه بنیه باففوحام ول تب ENS LE‏ 
السفینة فده نوم ان تغیره نطفته نجاء بالسودان > 
وقل آخرون بل کنوا سبعة انفس 
ذكر من قل ذلك 
و حدثنی e‏ قل حدتی فيان اير "a Us‏ سفيان عن 
الاش وما آمن معه الا قلیل قل كانوا سبعة نوس وثلث 
كنائن XS,‏ بنين لە“ ول آخرون نوا عشرة سوى نسائاع 
تا دن EXIGEN‏ 


AAA Dr z ف‎ EUM o عن‎ abus Ee ول‎ 7 o SO 


بی فکانوا عشرة نغر بنوح وبنیه وأزواجټ 8 نارسل خارسل الله تبارك وتعای 
الطوان نحسی ستماثة سننة *من عمر نوح فيما ذكره اعل 2s‏ 
من اقل CU. P hs vu‏ الفی ose AAA um Saw‏ 
وخبسین سن:ه من ندن a‏ الارض وقیل آن 

y 15‏ وجل أرسل الطوئان eA‏ عدا B‏ من آب وأن 3 
أقام È‏ الفلك èi‏ أن غاض s‏ وأسنوت الفلکت کی یل 
c? zr‏ منها EK AGES‏ قردی من Q2)‏ $35 موضيعا 
وابتنى هناك X28‏ سماها تمانين x39‏ كل بنی فیها Uu‏ لکل 
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۳ یی‎ ۱ ۸ «ous o " 171 i: s s 


a) Nonnis C تغب تغب‎ vel Lx). b) Om. Ca. 


Wo 


هيك قل ممعت اب عباس يقول كان فى سفينة سوم ثمانون 


P a =‏ حدتنا القاسم قل سا تسین قل dé‏ 


U 


جاج قل قل أبن جریم قل أبسن عباس Qu‏ نسوح معدم فى 
السفينخ تمانين pure ¢“ bo‏ ارت قل سا On‏ الع عزیز 


آل قل سفيان كان بعضهم Qe‏ كانوا تمانين Ar‏ القليل الذيى 5 
قل الاح ٤‏ وجل وما Ji gos oo‏ قلیل »*» حدئی شارت قال 
1S‏ أبن سعد قل اخبرن عشام قل اخبرن أ عن al‏ صلم عن أبن 
عباس قل جل نوب È‏ السفینة بنيه سام وحام ويافث وكنائنه نساء 
KA‏ لاء RAS.‏ وسبعين من بنى شیست مەن آمن به فكانوز 
ثمانين فى السفينة: > dës‏ بعضهم بل كانوا ثمانية انفس 10 
USO‏ 79[ ب معاف قل qb‏ يزيد بسن زربع eA X ies Jë‏ 
عن قنادة قل ذکر acm ۵ xd LÀ‏ السفینة الا نوم وامم‌آنه 
XX.‏ بنيه ونساوهم (item‏ کی ی 314 حدتنا ابسن وکیع 
pedi.‏ بن Xie‏ قلا دسا جیی بی عبد اللک بن ان غنية iP‏ 


- 


دید e»‏ اد ۳ حدقا القاسم قال TES‏ 0 قال 


2 - 5 ww 
dec نوحا‎ ol ANZ ex o2! قال قل‎ cm حدتنى‎ 


£ 


a) C ,يبق‎ Ca uns 5) Ca et P se Perin NE 
e. Cod. Mizzî Spr. 274, fol. 256 v. habet جن عبد‎ T 
بن يويد بن أف علب‎ All, pro quo Ibn Hadjr in Takrîb 


expressis verbis xiii scribere jubet; v. supra p. |41, annot كر‎ 


- 


Hr 


انان به النتر الدی جعل الله ا یه با ۳۳ 
> فقال Rua)‏ كان بالهند 

ذکر من قل ذلك 
حدتنا ابو كريب قل سا عبد uad‏ الحمانی عن النضر أى 
ورو الكزاز عن عكرمة حر اس عباس à‏ وفار آلتتور قل ار 
بالهند & os Del dé‏ ذلك بناحبة KR)‏ 


ذه 


G 


حدثنی اسعارت oo E S‏ 
خليفة عى ليث عن جافد قل نبع sb‏ ف التنور فعلست 
بسه axial‏ اخبرته قل وان نك نی احیسة AX IE‏ 
cy. Tes *‏ قال Ts‏ القاسم قل cy m Ts‏ ابت عن السری 
ابن اماعیل عن الشعبی انه کن جلف بائله ما فار التثور الا 
من ناححية اللوفة 0 © واختلف È‏ عدده Cen‏ ركب Uai‏ من 
بنى آدم فقل بعضھ كنوا ثمانین Led)‏ 
15 ذكر من قل ذلك 
حدتی موسی لسن ع“ ou D‏ المسروقى قل E‏ ^ بسن 
EU‏ قل P‏ حسين بسن و p "Us d M‏ 


a) Hic أسناد‎ a codd. varie traditur. Ca: رت قال‎ Tus 


m Bic 5 Lo, P loco سعد‎ pyl habet pyw MC 


C DE praeterea C pro رت‎ LË habet E Mizzio teste 


xak خلسف بدن‎ Eee ulum habuit Ki بن‎ cu cujus 


oun: uter fuerit, al.Hárith an al Kásim, non docet; in 
re dubia illud quum duobus codd. comprobetur recepi, rejecto 
hoc quod uno solo nititur; Tn om. hanc trad. — 7) Om. Ca. 


n" 


السماء ونصف من الارض وارتفع الماء على debi‏ جبل فى الارض 
خمس: عشر Lb‏ فسارت به السفينة فطافت. به الارض 
Xn. à dg‏ اشهر لا انستقر gos‏ شسیء حنی uud‏ لم فلم 
تدخاه ودارت السرم اسبوع ورفسع البیت السذی بناه 1 
رشع امن الغرق وهو البيت الجور واجر الاسود على ان قبيس5 
Ud‏ دارت باحرم ذهبت فى لارض تسیر ب# حتى انتهت ال 
e o cod‏ باحضیض من ارض الوصل فاستقرت بعد 
ستذ اشهر لتمام السبع فقيل بعد الست الاشهر بعذًا el‏ 
NEED‏ تا ات سل لدی dus‏ با sif uel‏ ماد 
ES -‏ 2 مك الذى z>‏ منك وبا سماء آثلعی یقسول 10 
احبسى dea‏ وغيض الما نشفته» الارض فصار ما نزل من 
السماء j^ SACS‏ الى تسرون فى الارض فاخر ما بقى من 
455 فى الارض ما9 بحسمی بقى ف الارض أربعين En.‏ بعد 
الطوذان تم ذهب؛ وكام ps‏ الذی جعل4 الله دعال fO‏ 


15 Sa کان وا من‎ BAA الماء‎ c? (x AA ما‎ xii 


d dc حدتنی يعقوب 3 ۳ قال‎ e نوس‎ tu p 
2 من‎ 7 su n نو 3 $ 4 اذا‎ e سار‎ TuS 


a) Kor. 11, vs. 46. — 5) Ca VE et sic probabiliter 
C (apogr ŭi). c) P et Ca لسقبه‎ d) Codd. 
جع‎ 


nr 


ان حن رأى 0 من (9e‏ موعسود x3,‏ ما رای فقال 
"ue b‏ آرکب معنا ولا تكن مع الافرين وان BE‏ قى ye‏ 
کغرا قل ساوى الى جبل يعصمنى من ا وان olus‏ يال 
وش احور * مسن cM s a3‏ ي ار اب ۱ 
كان يكون © قل لا عصم اليوم من أمر A‏ »3 من p‏ وحال 
بينهما zv‏ فكان من e. Pr UŽ, e‏ وطغى » E93,‏ اع شوق 
بال کما یزعین اعل د خمسة ۵ عشر ذراعا فياد ما على 
وجه لارض من للق کل شئ فیه الروح او شجر فلم یبف 
شیء من شلاتف الا نوم ومن معه فى الفلك ولا عوج بسن 
اعنق نيما يزعم افل اللتاب فکان our‏ آن ارسل الله ouea‏ 
وبين أن عاض الك سنه اشير P NE I ue.‏ 
co‏ اقل سا ابن سعد قل اعرا dS QA‏ اخبرن این os‏ 
euo èl‏ عن ol‏ عباس قال ارسل الله pou‏ أربعبين bees‏ واربعین 
ليلة فقبلت الوحوش حن اصابيا اأطر والدواب والطير كلها 
الى نوم وسخرت له تحمل منها كما أمره الله js‏ وجل من کل 
qui eg‏ وجل معه جسد Ae Qo]‏ حاجرا بين النساء 
والم جل ف رک بوا فيها ues pos‏ مین من وچ وخرجوا 


_ الاه نصغیی dw‏ قل ك ول د 


ويماء منهمر يقول منصب وفجرنا الارض عبونا یقول شققنا الارضص 


فالتقى الماء على امر قد قدر فصار الاء quaai‏ نصف من 


Ca‏ كمس C‏ ويخيسة Praecedd. om. Ca et P. 2) P‏ رت 
.مس 


p 


2 
© 


mnm 


کان الشيطان معك قل كلمة زلت عن لسانه فلما قلها نو 
خلی الشيطان N: Nas‏ ودخسل الشیضان AXA‏ فقال al‏ 
نوح ما ادخلاه علی با عدر الله قل ام نقل ادخل وان كان 
الشیطان معك قل آخرج عنی با عدو الله فقال ما لك بش 
من أن عملنی DIS e pU‏ 8 طهسر LS e‏ اطمان 5 
نوح فى الفلك وادخل فيه کل من آمن به وكان ذلك ف الشهر 
لسبع عشرة ليلذ مضت من LE xs‏ دخل وجل معد من 
Qr‏ کے ینابیع اقرط الاكير فاضت أبراب السهاء كما اذل 


-O Ñ se 


10 وذا‎ Ee. (pio بسمساء‎ Ta e LER Ke: الله نميه‎ 


هگن م 


Es EV الارض‎ 


ی Aai‏ على ^7 UV‏ قدر» A‏ نوج 0 
معع 2 Alali‏ وغطاه عليه وعلى من معد e Um "c Kish‏ 
ليلة تم احتمل أماء كما يزعم اهل التورية وكثر واشتك وارتفع 


یقول الله عز وجل لنبيه حبد Ca.‏ وحملناه علی ات ةا 


c CES 


D 35 35 v£ 
والدسر‎ Cs لمن‎ P ودسر تجری بأعيننا‎ 
وى بد وبمن معد‎ ex دك تجعلت الفلك‎ qanm d anb 


a) Kor. 54, vs. 11—12. — 5) Ca addit ue c) Kor. 54, vs. 
13—14. e C et Tn (C و دسر واللسر امسامیر (وامسامير‎ 
ubi دس.‎ prior quid velit nescio; fueruntne haec verba nota 

-A 
marg. lectoris cujusdam qui verbum دسر‎ ab auctore laudatum 


E ود & و و‎ à 
adnotationi suae anteposuit? aut ۰ الدسر والدسر‎ 2 


M. 


saè‏ اكوا » نوم - ۳ syal‏ الله > عز ل DRES‏ فرغ مند 


- o Gda 3 X هم‎ o مم‎ z202 


0 = الل z> E M‏ أمرنا وفار a‏ فا فيها 


کل زوجبی ۽ o‏ ولک الا من سبق عليه JEN‏ 


5 NP 
O 
O 22 


EUN com‏ معد الا E‏ جعل اثنتور Ru‏ فیما 
SU‏ وميه لن اذا re‏ امرنا وثار s‏ فأسلك فبیا من M‏ 
ع انين وار Gs cuf‏ فاز SX‏ ر صمل نوج فى الغلك من 2 امه 
WV xoa e AL‏ قلیلا اللا یل P Dec.‏ 0 زوجبن 
gl‏ مما فيه الروم والشجر ذکرا او انثی نحمل فيه بنيه 
الثلثة سام وحام وبافث ونساءم وستة اناس qe‏ كان آمن به 
فکانوا عشرة نف 007 وبنوه وازواجة > تم ادخل ما أمره الله 
به من الدواب وتخلف عند اپنه یام وان کفرا»> حدننا 
Xd MEOS ed‏ عن ابن اسحاه cpm ge‏ بن PERS‏ 
عن على بن 995 عن يسف بن میران عن ابن عباس قل 
en‏ يقيل كان اول ما جل ذو فى الفلك من الدواب الذرة 
وآخو ما حل 2 ر فلما ادخل مار ودخل صدره تعلق ابليس 
EM‏ الله بذنيه فلم تستقل d‏ رجلاه je‏ نوم يقيل وجك 
أدخل فیعض فلا يستطيع A>‏ قل نسو وكساك أدخل 


(GE 


a) Ibid. v. 42. 2) Tn CL Caet P O رم .بیج‎ SEN fuerunt 


numero decem exceptis uxoribus; accuratius Baghawi ad Kor. 11, 
۱۷ 2 ۰ نو و سا م وحام‎ M EDI uU قال اپن ع أسحاق انم ی‎ 


Ct 


ta] 


اثبلاء وانتظر النجل cuu‏ النجل فلا بان قرن الا كان اخیت 
من T»‏ قبل خی أن کان Ria S25‏ ليقول قل كان SN‏ 


ES e ۰ ۲۹ je o و‎ t LE 
Qo ME. KAA یقبلمن‎ b "شون‎ IAKS اجدادنا‎ E آیائنا‎ E 


شكا ذلك من prb Pb‏ الى الله ع وجل ثقال كما قص الله 
e‏ و ق aas‏ رب انی سوت قومی X‏ را 


ع ات ره 2 


J5 حنی قل ة لا‎ xem) دعادی 30 فرارا الى آخر‎ 25: ds 


dir Deo PES o^ 53i uie‏ ان 19$ يسلا عبادة 


T ٩ EA‏ غ ان اخ E AE sea‏ ذلك 
— ويد d 2 Mr‏ 


منج نوع اي الله عر وجل واستنصره علي اوحى الله الیه » 
B e‏ الفلك بعینتا ووحینا ,3 تخاطبنی في ی اين 10 


انهم مغرقون » Mis‏ " على عل AE‏ ۳ عن قه‌مد 


وجعل يقضع ب ورب eM e Leto DT‏ من 


ṣi e » Uu" Sat. ou‏ عو وجعل bê MSS‏ ډک وضو 
e 0‏ 
ع لك من له Tow‏ حرون ملك و (e E‏ به فبقول 2 أن 
ده >< 8 مش مه م د EOM 2 d‏ م 2942 Ap‏ 2 
A‏ وا منا EIC‏ دک ا کا Sv‏ درون S ae‏ دن“ 5 


D & de 3‏ 
من يانيه عذاب بخریه "WU idis‏ عذاب مقيم» قل ویقولون 
فیما باغنی یا نوم قد صرت تجارا بعد النبوة قل واعقم الله 


ارحام sL.4l‏ فاد de KR Aces‏ وبزعم šai o!‏ الله 


أن 
t E 0‏ ۰ بر 0 ۱ 5 


أزور وا C)‏ ات بالقار من داخله وخارجه جه وأن de‏ وله 90 


a) Kor 71; vs 59 ال ال‎ vS 27 — E! ¢) Kor. It, 
vs. 39. d) Ibid. vs. 40—41. 


مدأ 


أن آتسرب بين عینی الاسد خي من مذتخره سنور وسنورة 
اقبلا على الفار فقل له عبسی كيف علم نوح أن البلاد قد 
غرفت قل بعث الغراب xo‏ بشبر فوجد جيفة فوقع عليها 
ندا عليه باخرف es ION‏ ! بای ال فل a‏ فا 
ةنجاعت بورق زيتين عنقارها وضبتن برجلییا فعلم آن اثبلاد قد 
غرقت (e‏ فطوقها لخصرة الت ن عنقها les,‏ لها أن تکون خی 
T‏ وامان > i‏ لاف البییت تل *فقلت ayil‏ با رسول 
ai‏ الا تنطلف a‏ ال اعلنا فجلس معنا وحدسا dé‏ کیف 


بتبعکم من لا up‏ له Joni db‏ له عا الله فعا S‏ 


10 حدتى ارت قل سا ابی سعد آل اخبرن مانام dB‏ 
dg‏ أن عن do ab‏ عن أبن عباس قل جر نوم السفينة 
pM e‏ م Lue is‏ وقل کان deb‏ انسفينة تلنمائة 
ذراع بذراع *جل ای ۵ نوس وعوضها gee‏ ذراعا وطولها فى 
السماء gui‏ ذراعا وخمج منها من الماء XXe‏ آذرع وکاذست 
وه مطبقة وجعل لها ثلثة ابواب بعضها اسفل من بعص M‏ 
E‏ أبن چبد قال بن Fels‏ عن O9‏ بسن اسحاق 
Y‏ عی عبید بن عیر الت تک بلغه 
انه MOS‏ یبطشون به بعنی قوم نوم بنوح فخنقونه حتى 
قل اللهم آغفر لقوسی انم لا یعلمون» 
dio‏ ابن اسحاق حتى اذا تمادوا فى المعصية Ee‏ لارضص 


a) Ca, C et Tn Uli — ») Om. P, 


fav 
لها فكانت أن شا الله كبا حدّثنا‎ sob الله اليه وتعليمه‎ 
سعید عن قنادة قال‎ To يوك قل‎ Ee ډشر ی معاف قل‎ 


ذكر لنا أن طول السفينة تلثماثة ذراع وعرضها خيسون kh‏ 


وطولها فى السا كلثون فراع وبابها فى عرضها» حدتی 
شارت Lo dé‏ عبد العزیز قل سا مبارك ع uu‏ قل كان ة 
طول سفينة نوم الف فراع ومائتى ذراع وعرضها ستّماثة ذراع» 
حددتنا القاسم ذل فنا T n‏ قل حدتی حجام عن 
مفضل بن فضالة عن E‏ بن 99 بن جدعءعن عن يوسف 
أبن مپران عن أبن عباس قل قل osse‏ لعیسی بن مریم 
لو بعنت UJ‏ رجلا شهد السفین: حدننا عنها انطلف به ؛ 
x‏ انتهی ال كتيب من تراب ناخف LEX‏ من ذلك التراب 
بكفه فقال اندرون ما هذا قلسوا الله ورسوله اعلم قل هذا قبر 
كام بن دوح قل فضرب اللثئیب بعصاه dé,‏ قسم باذن الله ناذآ 
هو قم ينفضس اك عن OS, xad,‏ شاب ذقال له عبیسی 0 
لت و لا ولنی مت Bl,‏ شاب ونی ظننت انیا 
الساعة شن مم قبت قل حذثنا عن Xue‏ نو dS‏ ان 
Nx le -‏ ذراع اتی di‏ وعرضها ستبائة فراع وکانت 
قلت طبقات فطبقة فیها الدوابٌ والوحش * وطيقة فيها الانس» 
وطبقة Gus‏ الطیر فلما كثر ارواث الدواب اوحصی الله الى نو 


أن nd‏ ذنب الفیل فغمز فءقع 


نع ARA‏ خنزیر وخنریم ق ناقبلا aj, Àe‏ 


الروت فلما وفع الفار خرزه السفينة بقرضه اوحی الله الى نوج 


a) Om. Ca et P. /) Ca psu s.p. P چر‎ seu خر‎ C ,خرق‎ 
Tn jm; mox Ca .يقرضد‎ 


كما 


يعقوب قال حدتنی نئد امول عبید الله بن على بن أذ ا 
ا o3 eol‏ ع اکان a‏ بعده اخ أن عاد 0 
زوم النبى صلعم * اخبرنه أن رسول الله صلعم 2 ل لو رحم الله احدًا 
من قوم نوم لرحم ام الصبی قل des,‏ الله صلعم كان نوح مکت 
s‏ قومه الف سنة الا خنسين Gle‏ يدعو الى الله عز وجل حتی 
كان آخر زمانه غرس شبجرة فعظمت وذعبت كل مذهب تم قطعها 
icm A‏ يعمل سفينة ثييرون SC‏ فيقول الها سفینة 
فیسخرون منه ويقولون تعمل سفينة فى البر فكيف GG‏ 
فيقول سیف تعلمون » فلمًا فرغ منها وفر uU‏ وکشم الماء فى 
to‏ السكك ۶ خشیت ام الصبى عليه وانست تحبه حبا شدیدا 
فخرجت ال بل حتى بلغت ثلته LB‏ بلغها الاء خرجت 
حتى بلغت Ls Qul US‏ بلغها الاء خرجت QAm‏ استوت 
على ليل فليا الاك رقبتها رفعته پیدها حى ذصسب 05 
الاء فلو رحم الله Qua‏ احدا ترحم ام hnal‏ حدئنی 
و ابن ad‏ منصور قل سا على بن الهيثم عن المسيب بن شريك 
عن ان روی عن الا US‏ قل سلمان الفارسی عل cu)‏ 
السفينة اربعماکة سنة وانیت الساج أربعين سنا حنی کن 
طوله تلتماتة ذراع والذراع الى المنكب فعمل نوم السفينة بوحى 


a) Ca et P X25 al الرجان بن‎ oe; Tn et C secutus scripsi 


Jas; en quae‏ الله omisso avi nomine‏ عيك RS o? o‏ ربيعة 
اپراهيم بن عبد الرجان Mizz (cod. Spr. 271, fol. 3o r.) dat:‏ 


اپن عبد اله بی ان ربیعة عن جده عبد الله وامد وخالته 
.الشكل P) Om. Ca. ¿ Ca AK, P‏ .عاتشة 


هم 


- ES 


الله به رسله وانوله فى صف ادم D‏ وخنوخ ونوح یوم 
00 الله نبيا الب Gab‏ ذکر ابن هسي سنة وقیل ايشا 
ما UA.‏ به نس یں علی الجیضی قل سا نوے .بن قيس 
8 دما عون بسن اد شداد قل ان الله تارك dj dix‏ 
نوحا الى قومه وهو ابن خمسين وتثلثمائة سنة فلبت فية 5 
۰ د اتسين عما ثم qut‏ بعد ذلك خمسی وتلتماتة 
(CREE‏ حدتى ارت تال سا qud‏ سعد قل Vo‏ هشام قل 
اخبرن ان عن ان ue‏ عن ابن عباس 5ل بعت AME‏ نوحا 
اليه وهو ابى اربعاثة Eu.‏ وتبانیی Exe‏ تم Peo‏ فى نبوته 
ماه وعشویی Ele‏ وركب السفینة وهو ابسن ستمائة سنة رم 
مکت بعد ذلك X33‏ وخمسين سند“ قل ابو جعفر فلت 
فیهم الف سن: الا خمسين Ue‏ كما قل الله Gom» s‏ 
يدعو الى الله سرا وجیم| ee‏ قرن بعد قرن فلا يستجيبون 
له حنى مضى €" xis‏ على ذلك من al>‏ وحالهم فلما اراد 
ex‏ عز وجل c usse Eee Lore‏ عم فقال رب mor‏ 
عصوق واتبعوا من م sna‏ ماله وولده لا خسارا فامره الله 
ال ی شحه uas URApés‏ إذمبك کل 
مذهعب تر امره بقطعها من بعد ما غرسها باربعين AEX Eus‏ 
منها سفينة كما قل الله DA‏ واصنع SET‏ باعینتا m"‏ 
فقطعها وجعل elel‏ وحدتنا due‏ بن مسار المروزی رر 
ا ی Loop‏ تلا La‏ ای ان مریم قل كنا موسی cb‏ 
VS. 30, 2 ۷ 3‏ و11 a) Kor 29, VS 13. 2( Kor‏ 


24 


ما 


الله النبین مبشرينى ومنذرین قل وکذلك 3 3$ د عبد 
ax‏ كن النس Rich Ed‏ ا ال Bu un‏ 
uil‏ كبى E‏ با عبن E‏ كل o‏ معمر eyes‏ قنادة 2 عز 
وجل کن الناس ام sone,‏ دا des‏ ال جمیعا 
les‏ فبعث الله النبيين مبشریی ومنذریی نکان اول 


قد ذكرنا اختلاف المختلفين فى دياتة القوم الذین أرسل اليج 
T‏ عم وان Qua‏ می يقل کنوا قد اجبعوا عی الیل عا 
و یکرعه انله من رکوب الفواحش وتسوب مر ولاننتغال باللاش 
ی طاعة لاه ع وجل وان Qua‏ من یقول کانوا ال طاعن 
بيوراسب وان ببوراسب اول من اس و انسقول بقول العبابین » 
وتبعه على ذلك oM‏ ۳ اليه م نوے عم DL‏ آن CE‏ 
الله خبر بییراسب فيما بعدى» Cl‏ کناب الله ان« T‏ 
و عن ان9 انوا اعسل اوتان owl,‏ آن اللة عز وجل je‏ فبه 


أخبرا عن نو قال توح رب ام عضونی bed,‏ من لم Sa‏ 
ماله وولده 5 C acte‏ ومکردا MUS (SA‏ 
co * gem‏ ودا ولا BU uc SS.‏ 
Mou‏ کثیرا» فبعت الله اليه نوحا خوفقه بأسه PAs,‏ 
TT‏ له di‏ التمبة والراجعتة ال DRE‏ والجل سا اهر 


cV kon I0, TS 29 م‎ Codd. وح‎ c e) Hinc patet, 
p. ۱۷ 1. 7 Tab. ipsum بی اسب‎ scripsisse; ubi igitur hoc 
restituto annot. ۵ delenda est. æ) Kor. 71, vs. 20—24., 


JA? 


9 
ما فى خزاثنه وکان فى ذلك الزمان 3 يسخط الله على احد الا 


ساط عليه خت ناصره فلم يكيل املك عن قوله حنی lk.‏ 


فبعزق حلفت لاسلطی عليه خت ناصر فلیضربن عنقه Ama,‏ 


الله عليه خت ناسر فضرب عنقه واوقر من خزائنه سبعين 
سفينة ذهبا؛ قل ابو جعفر وللن بين خت ناصر وجم دهم : 
طویل الا آن یکون السخاکه کن یدعی فى دلک الومان کت 
ud‏ واما هشام بن اللبی فثی حذنت عنه أنه قل 
ملك بعد طهمورت جم وان اصبع HA‏ زمان: وجها واعظيم 
جسما قل فذكروا انه غبرة ستمائة سنة وتسع عشرة سنة 
مطيعا لله مستعليا امره مستوسقة له البلاد ثم أنه طلغی وبغی ٠‏ 
فساط الله عليه dicun‏ فسار اليه فى ماثتى الف فهرب جم 
منه ماثة سنة A‏ ان الصحاك طغر به فنشره عنشار قل فكان 


جميع ملکی جم منف ملك الى أن ilye deu‏ ونشسع B MM‏ 


ونو عشرة كرون كلع على مله تلف وان اللف ال اغا جات هه 
فی القرن الذین بعت الب نوم عم وقلوا أن اول نبى ارساه 
opes‏ من P c‏ كن ۱ cue‏ ۲ هام عن 
قنادة عن عكرمة عن ابن عباس قل كان بين نوح وآدم a Legale‏ 
السلام عشرة قرون كلم على شريعة من (ji‏ فاختلفوا فبعن 


2 


a) P hic et infra, item Ca lin. 4 ct 5 ai. 0) Ca, Pet Tn. .عبر‎ 


AP 


انه قل أن رجلا ملک وهو QS‏ شاب» ففال اتی لاجد للملك 
لذة b,‏ فلا أدرى اكذلك كل الناس ام آنا وجنات من بینهم 
فقيل له بل الملك كذلك فقال ما الذی يقبية د فقیل له 
يقيمه لك ان تطيع الله فلا نعصيه فد ناسا من "خیار من كان 
ds‏ ملكه فقال لهم کونوا حضرق فى جلسى فا رايتم انه طاعة 
لله عر doe)‏ فامرون آن ار به ما رایتم انه معصية اد 
فازجرون عنه آنیجر 2 خفعل ذلك هو و2 واستقام له ملکه بذلك 
أربعاثة » XXe‏ مطیعا لله عر وجل ثم ان ابلیس انتبه لذلك 
Jub‏ شركين رجلا يعبد الله ملكا اربعائة سنة .فجاء فدخل 
t0‏ عليه s‏ برجل ففوع xus‏ اللك فقال من انت قل ابلیس 
3 فرع ولن آخبون من انت قل اللک Ub‏ رجل من بنی آدم 
فعل eges ee‏ کت CUN‏ آدم لقن مت كنا چوت بنو 
آدم ام 3 pot‏ قد مات من الناس وذعب من القرون لو كنت 
منهم لقد ممست كما ماتوا dad,‏ أله فأذع الناس الى عبادتك 
و فدخل ذلک فى قلبه تم سعد النبر نخطب الناس فقال ايها 
الناس اتی قد کنت اخفیت عنکم اما بان ف اظهاره لك 
ا مات ند ارت سر ۰ EN‏ 
لقن مت كما SL s bie‏ 
الله ال بعض من كان اع i‏ له 
هما استقام لی ناذا حول عن طاعتى ال معصيتى فلم يستقم فى 


a) Ca ,وهو ذی شاب‎ P ووهو ذو شیاپ‎ Tn .وهو شاب‎ 2( Om. 
Tn et ٥C. e) Tn واربياتة‎ Xie .اربعیی‎ d) P et C ,مھ‎ Tn لن‎ 


ام 


عشرة سنة التی خلت من ملکه لا یصیبهم شیء مما ذکر أن 
الله dem‏ وعز اجنبهم Ùi‏ تہ ان جما بطر بعد ذلك نب 
الله عنده وجمع لجن ولانس فاخبرع أنه وليهم ومائلهم والدافع 
بقوته عنهم الاسقام والهرم = Sm,‏ احسان ر وجل 
sali‏ وغادی فى غي فلم جح a,‏ ات ممن حضره له جواباة 
وفقى مکاله بهاءه وغه ولت عنه اللاثكة الذین كان الله 
امعم بسياسة epal‏ ناحس بذلك بيوراسب الذى ug‏ 
الضحاك نابتدر الى جم لينهشهة فهرب منه تم ظفر به بيوراسب 
بعد ذلك فامتلج امعاءه واشترطها ونشره بمنثسار» dé,‏ بعض 
علماء الفرس ان جا مہ يرل حبود السيرة الى أن بقی من 0 
ملکه Eje‏ سنة نخلط diys c‏ وان الربوبية UJ‏ فعل ذلك 
اضطرب عليه أمره ووثب عليه اوه اسفتوز4 وطلبه لیقتاه 
فنواری عنه وان فى تواربه ملكا بنتقل من موضع ال موضع 
مر خرے عليه بيوراسب فغلبه على ملکه رذشره بالذشار* وزعم 
بعضهم أن ملك جم كان سبعائة سن وست عشرة سنا واربعة 15 
o‏ یوماه وقد ذکرت عن وعب بین AMA‏ عن ملك 
10 سس د شبيهة بعش دوجم شادء ائلك نوا آن 
تارخه خلاف ثاريم s‏ جم لقلت Lib‏ سه جم؛» وذلك ما 
حدلثى Oum‏ بی سهل بسن عسکر قل دما امماعيل بن عبد 
الاريم قل حدتنی عبد المد بن معقل عن وهب m^ Qi‏ 


a) P we, Tn et CS. U Ca id, E 
(ء لینتهسه‎ Ca ,تحلف‎ C حلط‎ (€ jue Ca راسعبین‎ 
1P .اسفیون‎ €) Sic codd. 


l^. 


ذلك وصبغته الوانًا وتقطيعه انواعا ولبسه ومن سنة ماش 
Xue di‏ خيسين وماثة صنف الناس اربع طبقات طبقة مقانلة 
وطبقة فقهاء وطبقة كتابًا وصناءا وحرانن AGES,‏ طبقة من 
KAÉ‏ وامم کل طبقة من تلك الطيقات بلزوم العل الذی 
5 الزمه Gb‏ ومن سنة مق وخمسين الى سنة خمسين ومائتين 
حارب الشياطين ول واتضنم d, uu, QUOI,‏ له وانقادوا لام 
ومن سنا حرسي اا ا عشر:ة لات dM‏ 
الشياطين بقطع SL‏ والعخور من Jai‏ وجل الرخام ual,‏ 
واتللس والبناء بذلك وبالطین البنيان المثمامات وصنعة النورة 
م والتقل من انار ولشبال والعادن والفلوات كلما ينتفع بهم 
الناس والذعب والفضة وساثر ما یذاب من Shi‏ وانواع الطيب 
ولادوب: خنفذوا à‏ كل ذلك sa)‏ ثم امر فصنعت له جل 
من زجاع فصعد فيها الشياطين ورکبها واقبل عليها فى الهواء 
من بلده من دنباوند الى بابل فى يوم واحد وذلك يوم هرمزروز 
تون gi‏ ان NEST n‏ التى راوا من اجراشه 
ما اجری على تلك JG‏ نوروز DESC ZO‏ ذلك الیوم وخمسة 
ايام بعده عيدً! والتنعم E‏ بها وکضب ال الناس الیوم 


م أنه قد سار فيج Suec Bee‏ 


^ i d 9. 9 


وو وألهرم 254 Pa E.‏ تلتماثة Xie‏ بعد التلثماثة والست 


a) Ca slo ومرمورد وأ فرورددن‎ P سر مسو روك أفرودين ماد‎ -9, Tn 
رفرمررور وأعرودين ماه‎ C بن ماه‎ DUE SO 


NA 


Ls‏ أبن سعد قال سا هشام قال اخبرن ab‏ عن ای ghe‏ عسن 
أبى عبان 5 ولد ARA | 3, exi pex‏ و Zash xai‏ فول 
لمك نوحا وکان للمك یوم ولك نوم اتنغان وتمانون Exe‏ وم 
يكن اسان 9 دل الؤمان ينهى عسی pe‏ قيعت الله gu‏ 
نوحا وهو ابى اربعائة سنة وثمانين سنة تم داهم فى نبوته5 
h‏ وعشریی سنا تم أمره Xxna)‏ السفينة فصنعها ورکبها وهو 
ابی ستمائة سنة ورن من غرف ثر مکت بعد السفينة ثلثبائة 
والشیذ معناه عندهم الشعاع لقبوه بذلك Gab‏ زوا جماله 4 
وهو جم بن وبوجهان» وهو اخو طهمورت وقیل أنه ملك الاقلیم 
رسخ الناج وقل حبن فعد فى ملكه أن الله تبارك dus,‏ فد 
اكمل بهاءنا واحسی تاييدنا وسنوسع رعيتنا خیرا وانه ابتدع 
صنعة السیوف والسلاح i‏ على E (2 Keino‏ وبر مما 15 
بغزل ذامر بنسم الثیاب وصيغها VOUS EUST NU‏ 
الدواب بهاء وذكر بعض# أنه تواری بعد ما مضی من ملكه 
ستمائة سنة: وست عشرة سنخ وس اشير خلت البلاد منه 
اد ای ا سند من ملکد الى سنن خيس منه بعلت 
السيوف والدروع والبیض وسائر صنوف الاسلحة وآلة الصناع * 
من MAË‏ ومن سنة خمسين من ملكه ال سنة XX‏ بغزل 


الابريسم والقز والقطی QUE.‏ وکلما بسنطاع وله وحيائ 


Qu وججهان‎ ;ln; 12 ك‎ (TS. 0) Exspectaveris «خمسیی‎ 


ما 


بنيه سام وحام ویسافست بنى نوح» وةل أعل التورية ولى 
متوشلئ بعد تماماثة سنة واربع وسبعين سن من عير آدم لمك 
ذقام على ما كان عليه آباوه من طاعة الله وحفظ عهوده قالوا 
فلما حضرت منوشلج السوفلة استخلف s al mE.‏ واوصاه 
Quies‏ ما كان آباوه يوصدون به JS‏ وان لمك يعظ قومه Plan,‏ 
عن النوول ال ولد تین فلا یتعظون gem dp qu‏ من O‏ 
فى لجبل M‏ ولد قایبن وقيل أنه كان لمتوشلخ ابس آخم غير 
مك يقال له صابی وقيل أن الصابثين به سمو صابثين وان 
عبر متوشلج نسبائة وستين Rune‏ وان مولد لمك بعد أن 
0 مضی من عمر Xu plea‏ وسبع وثمانون سنة تم ولد لمك 
نوحا بعد وثاة آدم بائذ سن وست وعشرین Xue‏ وذلك لالف 
Rin‏ وست وخمسین Xie‏ مضت من يوم افبط الله عز وجل 
آدم ای مود نوح دا ECE‏ 
انه ثم يبق فى هذا الوضع غيرنا فلا تستوحش ولا تنبع الام 
is‏ لخاطئة فکان نوے يلعو الى ay‏ وبعظ قومه فیساخفون به 
فاوصی الله Rs Ls‏ الیه انه قد امپلتهم hio‏ م ليراجعوا 
ويتوبوا SALA‏ ذنقصت SOME‏ قبل أن يتوبوا وینیبول> 
وقل gu‏ غير من cA‏ قله كان نسوح فى عهد بیوراسب 
وكانوا قومه.....© Pros‏ إلى الله جل وعز تسعاثة 0 سنة وخمسين 
xis 0‏ کلما مضی s‏ اتبعهم E‏ على Xl‏ واحدة من اللفر 
e‏ انول الله عليهم العذاب فافناق» حدتنا شارت قل 


a) Deesse videtur ریعبدون الاصنام‎ aut post وكانوا‎ subjectum 
excidit. Û) Ca سبعاتة‎ 


lw 
AM سنخ خلت من عمم ادم متوشلح فاساخلفه خنوخ على امر‎ 
قبل ان برقع واعلیهم أن الله عر وجل‎ xus واوصاه وال‎ 
عن خالطنه»‎ Plu. سیعذب ولد بين ومن خالطج ومال اليه‎ 
اا رسم ابیه فى‎ e من ركب‎ e 
لاد وسلك فى ايامه فى» العل بطاعة الله طريق آباثه وكانة‎ 
عمر اخنوخ أف أن رفع ثلثمائة سنة وخمسا وستین سنة وولد‎ 
له متوشلئ بعد ما مضی من عمه خمس وستون سنة تہ نکم‎ 
نیما حدثنی ابن چید قل سا سلبة عن ابن اسحاق متوشلح‎ 
US بن ابوشيل بن خنوخ بن‎ Pj Xi he أبن اخنوخ‎ 
فولدت له لك‎ Exe وسبع وثلتين‎ Eua این ادم وهو أبن مائذ‎ 
ابن متوشلت فعاش بعد ما ولد له لمك سبيائة سنةء فولد‎ 
سنة وتسع‎ Xi ss له بنون وبنات وکان كل ما عاش متوشلی‎ 
بن متوشلخ بن اخنوخ‎ AE ونکح‎ ides عشرة سنة تم‎ 
ابنة براکیل بن ويل بن اخنوخ بن قين بن آدم‎ e قینوش‎ 
عم وهو ابن ماثلا سنة وسبع وثمائين سنة فولدت له نوحاى‎ 
النبى صلعم فعاش لمك بعد ما ولد له نوس خمسمائة سنة‎ 
وخمسا وتسعبی سنا فکان كلما عاش سبحائة سنا وثمانين سنة‎ 
نوم بن لمك عرورة” آبنة براکیل بن حویل‎ fex مات‎ 2 
بن آدم وعو ابن خمسهاتة سنخ فولدت له‎ US ابن اخنوخ بن‎ 
2) Omn Cag ك ل‎ ۱ ved عراسل‎ $ p. ا‎ In 
ous 1۸ عزازیل‎ 9 On Ca, = deinde habet als, et P. 


d) Dehinc usque ad p. ۱,٩ 1. 1 رٿ‎ LX Lio ome A JE 
.فيوس‎ f) Praecedd. inde a لك‎ A haec Ca. œ) Ca عوويرة‎ 


S. DUREE E رعزررة‎ IA .عور‎ 
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NA 


فى ملكه حَدبا على عيّته. وانه ابنتنى سابور من فارس ونزلها 
وتنقل فى البلدان وانه وتب بابليس حنی ركبه فطاف عليه 
فى ادان الارض واقاصيها وأفرعه ومردة اصحابه حنی تطايرو! 
وتفرقوا وانه اول من اقخذ الصوف والشعر للباس» والفرش 
s‏ واول من انخذ زينة اللسوك من لخيل والبغال وشمیر وامر 
باأنخان اللاب bès‏ الواشی وحراستها من السباع cob,‏ 
للصيد وكتب بالفارسية ون بوداسب۸ ظهر ف اول سنة من 
ملكه ودعا ال ملغ الصابئين ^ 
ثم رجعنا ال ذكر اخنوخ وهو ادريس عم“ XP‏ فیما Us‏ 
ابه أبن جيك قل سا Xd‏ عن ابن em‏ اخنوخ بن برد 
xias‏ ويقال ادانةء ابنة h-ah‏ بن حویل بسن خنوخ بن 
قين بى آدم وهو ابن خمس وستين Ens‏ فولدت له *متوشلح 
ابن اخنوخ فعاش بعد ما ولد له متوشل قلثماگة Xie‏ وولد 
له بنون وبنات فکان كل ما عاش اخنوخ تلتماثة Exe‏ وخمسا 
ده وسين iw‏ ثم مات» واما غیره من أهل التورية فان قال فيما 
ذكر اعل التورية ولد نوج بعد ستماثة سنة وسبع وثبانين 


4) Tn et Ca ( LL. — زه‎ Ex conject.; C et Ca ينور سب‎ 
Tn ve ۴ دسسوراسب‎ (s. pj Est idem quem Hamza 
p. ۲۰ يودأسف‎ appellat, ubi perinde پوداسف‎ legendum; 
cod. Spr. 30: فى‎ (sic) يقال له دوذاساف طهر‎ (sic) وان رجل‎ 
من ملکه‎ XX dat; cf. Chwolson, die Sabier I, 799 et Spiegel, 
Eranische Alterthumskunde I, 521: (et Schahnameh I, t| med. 


ed. Leiden) — Librarii eum cum Béwaraspo confundunt. 
c) Ca Xo! .. xis, C رهذانة .. ادانة‎ Tn ,ايه . . . أدآنة‎ 


C) Ca وکال‎ P seo Dn Ys 9) Om. Ca. اه‎ P. 


lvo 


وقد اخثلف فى نسب طههيورت di‏ اوشهنم» فنسبه بعضهم» 
نت ad‏ رت | dés‏ وت تسابة بسك هر طعمورت 
ابن ابونکهان 2 بن انکید ء ہی اسکهد# بن اوشهنج» 
وقل شام بن OQ‏ الکلبی فيما حذثت عنه ذکر اهل العلم 
اول ملوك » بابل طهمورت قل وبلغنا والله اعلم أن الله اعطاه ه 
من السقوة ما خضع له ابلیس وشیاطینه وانه کن مطبعا AJ‏ 
وکان ملك اربعین سنة> واما آلفرس ذنها نیعم أن طهمورت 
ملک الاقليم كلها وعقد على راسد تاجا وال يوم ملکه نحن 
دافعون بعون all‏ عسین خلیقنه المردة الفسدة f‏ وان حبودا 


s) Ca بن حابی‎ olocol ,خب‎ C زحیادان بن حمادار‎ Tn حصايداد‎ 
altero omisso; quid scribendum sit, in medio reliquimus, cum 
apud omnes fere harum rerum scriptores haec Vivanghae avorum 
nomina desiderentur; unus quod sciam auctor operis cod. Spren- 
ger 30 (praeter IA) et ipse hanc avorum profe tasa (fol. 582): 
بن‎ GP. mox طهمرت بن وبوجهان بن جاندار نی حوداد (جوداز‎ 
A- ee de haec ejusdem animadvertas ai 594): وکن‎ 
ات‎ A Mes -— M (اینکیی‎ pfeil 
e» ouem LA Ps ان بن حبایداد بن حبایدار‎ £X. c» 
Tg I aoe cede 1 Ex Con Ca on Tn أى‎ 
.ابوليكان © «نکهان‎ 0 Ca adi; Tn h. 1 كك‎ C اینکیی‎ 
addit; v. annot. seq. — 2) Tn .اسکهنی‎ Secundum codd. C et 


Tn tria genera inter Vivangham et Hoschengum interessent , 
quum Hamza Isp., auctor cod. Sprenger 3o, auctor Modjmili, 
Ibn Khaldàn JI, loo med. مد بسن‎ T€ O3 (sic) 0 (انوجها‎ 


dua sola enumerent (aliter Mas'üdi II,‏ اسکیه بن اوشهنك) 
irr et Biruni ji qui unum tantum exhibent). Quare Ca se-‏ 


"A9 


cutus omisi AK, ut quod facile e varia lectione aut sequentis 
آسکید‎ aut آنکیی‎ praecedentis ortum fuisse possit. — e) Ca 
ثرا .ملك‎ Ca et 


ivf 


عن الاسلام » Od.‏ حدتنا احمل بن عبد الرحبان بن 
ب لا حتنی E Lulu‏ بحدفی ای اب Sil 2 ds‏ 
سلیبان4 عن انقاسم بیم qe Uus?‏ ان ادریس الخولانی عن 
أن در الغفارى قل قل à‏ رسول الله صلعم يا ایا ذر اربعة یعنی 
من انسرسل سریانیون ۳ وشیث ونون ۵ وخنوخ وعو اول من 
خط بلقلم وأنول الله دع على خنوع كلثين ححيفة »© 

TOM 


et 


وقل زعم بعضم SJ ol‏ بعت أدريس Re ai‏ 
È‏ زمانه al Rem‏ علّم Qi gll‏ الله " وجل sol;‏ مع ذلك 


تلتيبن شیف قل فذلك قل الله diee =s‏ قدا لفی 


2 e 


«hu. NBN... ea لصحف الأونّى» صحف‎ a 
وأدريس علییم السلام»‎ AUD ادم هب‎ j eue Eu LI 
ملك بيوراسب فى عهد أدريس وقد کن وقع اليه‎ San وقل‎ 
كلام من كلام آدم صلوات الله عليه ناتخذه فى ذلك الزمان‎ 
وان بیوراسب یجل به وان اذا اراد شبا من جمیع‎ Tem 
نفع بقصباد» كانت له من‎ ap ده مملکته او اعجبته دابة او‎ 
c الود‎ pA کل شیء بریده من کم‎ x ع‎ Qi ذعب‎ 
ملك بعد موت اوشهنم طعمورت بن‎ MIS ذنم‎ Tz 


وبوجها SUM‏ * حباددان تور حسادارک Ab m‏ اوشهنم M‏ 


a) C سلیمان‎ Bi ,بی‎ Ca et P زعى سلیمان‎ v. supra p. lol, 
annot. ۰ O Om Ca, P ep". c) Dehinc usque ad 
pag. ivi, L 5 (J.-t) in P lac. æg) Kor 87, vs. 18—19. 
e) Tn ريقبضخ‎ sed in marg. ربقصبخ‎ C xb vel xc. (in 
apographo deletum), Ca x22; e 2۳ f) Ta و وبوداجهان‎ 
6 py utrumque corruptum ex DES Vivangha. 


v? 


da من اعل التورية ولد لیرد‎ rus dé. مات‎ S Xue 
من آدم اه‎ m وجل وڈ‎ E "MT وهو أدريس‎ 
وأنزل عليه تلز صحيفة وعو اول‎ Xx وائنتان وعشرون‎ 7 
من خط » بعد آدم وجاهد فى سبیل الله وقطع التیاب وخاطپا‎ 
5 من ولد قابيل فاسترق منهم وکن وصی و أله‎ co^ من‎ dois 
يرد فيما كان آباوه أوصوا به اليه وفيما أوصى به بعضهم بعضا‎ 
وذلك كله من فعله فى حياة آدم» قل وتوفى آدم عم بعد ان‎ 
سنة الى ذكرنا انها عمر آدم » قل ودعا خنوخ قومه‎ qii, 
یلابسوا ولد تابيل فلم یقبلوا منه وكانت العصابة بعد العصابة‎ 
مضت من عمره وبعد خييهاثة سنة وسيع وعشريى سند‎ 
مضت من عمر أبيه فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعاثة وخمساة‎ 
صاخ عن‎ t3 سعد قل اخبرن عشام فال اخبرنی این عن‎ o! 


- 


10 زمان يود عملت الاصنام ورجع من رجع‎ t عباس ذل‎ o! 


.وتمانماتد سنك :1 روتمانین لفك Qn.‏ 4 اسب a) Ca‏ 
:تنبا تسكافة Ln om.‏ رز يتيوه c) P‏ 


Ir 


لا يعرضوا لاحد من الانس Paid.‏ على ذلك وقنل مردتهم 
وجماعة من الغيلان فهربوا من خونه الى الفاوز JL,‏ والاودية 
وانه ملل الأقاليم کلها وانه ان بن موت جیومرت db‏ مود 
اوشهنم وملکه مائتا سنة وقلث وعشرون سنة؛ وذکروا أن 
و آپلیس وجنوده فرحوا موت اوشهنم وذلك انهم دخلوا موته 
مساکن بنى آدم ونزلوا الیهم من QUÀ‏ والاودية ۵ 
ونرجغ الان M‏ ذکر يرد وبعضهم يقل و يارد فولد يرد 
لهلائیل من خالته سمعن ابنة براکیل بن حویل بن خنوخ 
ابن قين بعد ما مضى من عبر آدم اربعاثة وستون سنة فكان 
qp‏ وصی أبيه وخليفته فيما ان والد مهلاثيل اوصی الى مهلاثيل 
واستخلفه عليه بعد وانه وانت ولادة امد اياه بعد ما مضی 
من عمر أبيه مهلاثيل فيما ذكروا خمس وستون Kis‏ فقام من 
بعد مهلك ابیه من وصية اجداده وآباثه ما Maé‏ يقومون به 
ایام حياتهم ثم نکم يرد فیما حدثنا ای حمید Las‏ 
s‏ سلية عن ابن اسحاق وهو أبن ماثة سنة واثنتين وستبن Xie‏ 
برکناه ابنة الدرمسیل۶ بن Mem‏ بن خنوخ بن فین بی دم 
فولدت له اخنوخ بسن یسرد واخنوخ ادریس النبی وان اول 
بى آدم أعطى النبوة Gu‏ زعم اى med‏ وخ بالقلم 
فعاش يرد بعد ما ولد له اخنوخ ثماماتة سنة وولد له 


a) P US, Ca Uo كما‎ (sic) 2) C .الدرسیل‎ 


ivi 


Jesuit‏ من cr‏ انعادن وفحلی LJ QUE‏ وامتر افصل 
زمانه باتحان الساجد وبنى مدینتین كانتا اول ما بى de‏ ظهر 
الارض من المداثى وها مدينة بابل بس واد اللوفة ومدينة 
السوس فكان ملكه اربعين سنة» ولما غيره فانه قل هو اول من 
استنبظ للأديد فى ملكه ناتخن منه الادوات للصناءات وقكرة 
المياه فى مواضع المناقع وحص الناس على ii‏ والوراعة oLa,‏ 
واعتمال الاعال وامم بقتل السباع الضارية واتخاذ اللابس من 
جلودها والغارش وبذبى البقر والغنم وآلوحش والاکل من 
خومها وان ملکه كان أربعبين سنة وانبه بى مدينة الرئ 
الوأ وض اول دینک Es‏ بعلل Kida‏ جيومرت ا کان 10 
پسکنها بدنباوند من طبرستان © وقالت الفرس أن اوشهنم 
هذا oxi‏ ملكا وكان فضلا حمودا فى سيرقه وسياسته رعيته» 
وذکووا انسه اول من وضع الاحكام ولشدود وان ملقبا بذلل 
ید فیشداذه ومعناه بالفارسية اول من حکم بالعدل وذلك أن 
ناش 6 معناه اول وان داد عدل وقضاء وذکروا أنه انل الهند و 
وتنقل فى البلاد LB‏ استقام امره واستوسف له الملك عقد على 
رأسه تاجا وخطب خطبة فقال فى خطبنه اند ورك اللك عن 
sc‏ جیومرت وانه عذاب ونف: dos‏ مردة الانس والشیاطین 
لام Bur‏ نی کس ايض be ACA‏ دت التواتبف ogi‏ 


a) Tn aX sus, Coo, دب‎ OAS 0 Sic COMMUNE 
1, (C uel 


lv. 


ابيه عن لمكم ولا تبرجن تيم لجاهلية الاوى قل كان بين 
آدم ونوح REGULUS‏ سنة وان نساوق اقبع ما یکون من 
النساء ورجالهم حسان فکانت الراة تربد الرجسل على نفسها 
EXP‏ هذه XX‏ ولا تبرجی oi oi‏ الاول > 
c dos‏ قل سا ابسن سعد قل اخبرن هشام قل اخبرف 
ای عن أن doo‏ اعن ابی عباس قل dm Eee‏ بلغ 
ولده وود ولده اربعین الفا ببوذ ورای آدم yl eu)‏ وشرب 
تشمر والفساد ناوصى ان لا یناکم بنو شيث بنی je‏ تجعل 
بنو شيث È pof‏ مغارة وجعلوا عليه حافظاه لا يقربه احد 
0 من بنى آدم وكان CEN o»!‏ ويستغفر لهم من بی شضیست 
*فقال Xia‏ من بنی شيت صباح 5 لو نظرنا الى ما فعل بثو Uis‏ 
یعنون بنى قبيل فیبطت SUI‏ الى نساء صباح من بنی قابیل 
فاحتيس النساء الم‌جال تم مکتوا ما شاء الله ثم قل ماش 
آخرون لو نظینا ما فعسل اخوتنا bu‏ من juu‏ الیهم 
5 فاحتبسهم النساء تم هبط بنو شيت .كلهم نجاعت العصية 
وتناككوا ناختلطوا وکثر Qo‏ قابیل حنی ملكو الارض و2 الذين 
غرقوا ایام نو © وما تساو الفرس فقسد ذکسرت ما قلوا 
à‏ مهلائیل بن فینان وانه هو اوشهنم الذى ملك الاقليم 
السیعة ویینت ضول من خالفهم b‏ لد qa‏ نسال العرب» 
« نان كن الامر فيه کالذی S‏ نسابو الفرس ede QJ‏ عن 
الشجر وبنی 


عشام بن مك بن السائب انه هو اول من قطع 


&) Ca حانطا‎ — 5m. ۰ 


m 
الله‎ due ملكه سوى ذكرم ان ذلك كان فيما بين آدم ونیم‎ 
> Legals 
ذكر من روی ذلك عنه‎ 
Us قل‎ daclo يفير قل سا موسی بین‎ EDS ES 
5EAR داود يعن أبن این الفرات قال سا عأباء بی 4 ع‎ 


- io Wes se 


عن أبن ع أنه ثلا هذه الأيخ © © ولا CM,‏ تہج الجاملية 
> تال کانت فيما بین نو وادریس وانت الف سنا 
VL‏ بطنیی من AJ.‏ آدم كان الها يسكن السهل والآخر 
یسکن ME‏ وان رجال ME‏ صباحا وف النساء دمامة 3 وكان 
نساء السهل صباحا وق الرجال دمامنةة وان ابلیس db‏ رجلاه؛ 
اگذ انلس شيا متل p?‏ يزمر فيه الرءء نجاء فيه 
بصوت م يسيع الناس مثله فبلغ ذلك A‏ ی حولهم CONUS‏ 
دن اليه واتخذوا عبدا جتبعون اليه فى السن — 
النساء للرجال *قل dpa,‏ الیجال لسهن# وان رجلا من افسل دا 
ud‏ عاجم عليهم و فى عيدم ذلك فرای النساء وصباحتهن 
فاق اهاب 9225 بذلك فتحولوا اليهن فنزلوا علیهن » فظهرت 
T & 1‏ أبن e:‏ قال Ta‏ أبن rid EM‏ عن 


a) Kor 33, vs. 33. Û) Codd. XxX alo. ECC NES 
d) Om C; 5ك‎ e) Ca, ot^ C .مين‎ f) Ca CE 
EXAM o! Tn XaXe أ‎ o! recte C X2 اھ‎ oh est 


.عبد الملك بن ید بن أل enim kué‏ 


H^ 


آدم فهو ابو البشر الا ما كان من xul‏ واخوته مم لم dus‏ 
عقبا & Jë‏ ويقول اهل التورية بل نكم فين اشوت فولدت 
siS a‏ = فولد yè‏ خ عبرد TERE‏ عيرد dues‏ ويل 
ابوشيل OX.‏ ابوشيل لامك eg‏ لامک عدا Wos‏ فولدتا له 
*من ميت والله اعلم خلم بسذکر اى اسحان من امسر تابیل 
وعقبد الا ما نت واما غیره من اهل العلم بالتورية انى 
ذکم ان الذی اد الان من ولد این رجل یال له 
ados‏ اند ی مان اتیل بی فان آلات ال سس 
٥ف‏ اللهو وتناق خبرعم الى من باجبل من نسل شيت فهم منم 
مائة Qum,‏ بلنزول QUE‏ وعخالفة ما أوصا؟ به PU‏ وبلغ ذلك 
يارد فوعظع Plo,‏ ذابوا الا عاديا ونرلوا الى ولد قيين فاجبوا 
عا رأوا منهم فلما ارادوا الرجوع حيل بينهم وبين ذلك لدعوة 
5 زیغ ممی کان باجبل انهم نامو اختباطا فنسایلوا ‏ ینزلون OS‏ 
اليهم وصرن معهم وانهمکوا فى الطغيان وفشت الفاحشة وشرب 
لمر“ قل ES)‏ جعفر lcs,‏ القول Pp d‏ دعب من N‏ 
وذلك انه قول قد روى عن جماعة من سلف علماء EAD‏ نبینا 
م یکونو jue‏ زمان من حدت ذلك فى 


cle AAA Lec me 90 


a) Sic P et Cas. p. (Jhs?) C رقوياك‎ Tn ونان‎ 0) P رفتناولوا أن‎ 
C فساعلوا‎ (sic) c) C wema IA coe AX d) €3 .قول‎ 


fiv 


ابلیس فقال له آن صابیل انما قبسل قربانه واکلته النار لانه 
كان دم النار ويعبدها فانصب انست ابضا را تکون لسك 
ولعقبك فبنى بيت نار فهو اول من نصب النار وعبد‌ها» 

حدتنا ابن جبد قل سا سلمة عن ابسن اسعان قل ان قينا 
نکے اخننه اشوث بنت ادم فولدت له رجلا وأمرأة خنوخ بن 5 
فين وعدن © بنت قن فنکم خنوخ بن قبن اخته عدن 
بنت فين فولدت له *XÀ‏ تفر si aly‏ عبرد بن خنوج (uem,‏ 
ابن خنوخ وابوشيل 6 بن خنوخ وموليث بنت خنوخ فنکم 
ابوشيل بن خنوع موليث ابنة خنوج فولدت لابوشيل رجلا 
ابید امك فنكص لامك امرانين اسم احدایا عدا واسم الاخرى 0 
cadis Moo‏ له عدا تولین» بی لامك فکان اول من سکن 
اتقباب واقتنى امال *وتوبیش4 وان او من مسرب eb‏ 
والعنم وولدت رجلا exi‏ توبلقين/ فکان لول من ل النعاس 
الس ان ادم scie‏ وفراعنة bif,‏ فى اعظوا xxu,‏ 
ال ار جل نها oe‏ يكين gtt‏ فراع دل sA‏ 
انقرض ولد فين وم یترکوا عقبا الا فلكلا وذرية آدم كلهم 
تجهلت انسابغ وانقطع ALIS‏ الا ما ان من euh‏ بن آدم 


فنه کل النسل وانسابء الناس الیوم كلع اليد دون ابيد 


a) P wss, TnetC odes 0) Ca روائوشیل‎ semel ایوشیل‎ 
(mox شبل‎ xy), C وأبوشل‎ et tum راپوشبل‎ P ubique ,آتوشیل‎ 
c) P ,تىك‎ Ca .لين‎ 4) Sic Ca; C, P et Tn om. hoc nomen; 
codd. IA P: ا ككس روت‌بلین‎ €) Om. C. f) (Cat 
,توملسن‎ C (xdi. g) Secundum IX; codd. .أنساب‎ 

X S z 


Wn 


اف عى DU ad‏ عی ابن عباس قل ولد انوش فینان |i.‏ 
کتبرا والیه الومية O3‏ قینان مهلائیل ونف! معه والسیسه 
الوصی: فولد مهلائیل يرد وهم اليارد ونفرا معد واليه الوصبة 
شولك برد خنوج وهو ادریس النبی صلعم ونغرا معه فوند 
5 خنوج pu gl a‏ معد والید الوحبین> واما التورية 
so ala‏ افل اللتاب انه فیها آن مود مهلائیل بعد آن 
مضت من عر آدم ثلثمائتة سنة وخمس وتسعون سنا ومن تمر 
قینان سبعون سنخ“ ونكص ملاتیل بن قینان وو اہن خمس 
quies‏ سنة دنا اا سلمة عم ابن 
۵ اسحاق خالته «معن ۵ xS‏ براکیل بن حویل بن خنوخ بن 
تن بی ادم فولدت له یرد بی مهلائیل فعاش مهلائیل بعد 
s a cuoi‏ تيمك ليت EUM iis,‏ 
وبنات فكان کلما عش مهلاثيل ثماماتة سنة وخيسا وتسعين» 
سنة 3 مات» Ud‏ ق الترية اه ذکم أن نبها ان 32 ولد 
5 لمهلاثيل بعد ما مضی من عير آدم اربعاتة سنة وستون سئنة 
وأنه كان dee‏ منهاج ابيد قینان غيم أن الاحدات بدت فى 
icis‏ 8 
EL‏ الاحدات E!‏ کات T.‏ ايام ^ pl‏ 
من لح ما دن آدم m‏ ايام یرد 
بو ذکر أن تاتيل لما قدل عابیل ودرب من xad‏ آدم ال الیمی اتاه 


a) Codd. Laai, Tn Las &yex فى‎ ul. 2(1 et Ca ریمعت‎ C 
pue c) Ca (RA. 


o 


وام آنوش بعد مضى ابي شيث لسبيله بسیاسنه AA‏ 
وتدبير من تحت يليه من رعيتم مقام ابيه شيث وف یل 
Les‏ 3 على منهاج xj‏ 3 بوقف ais‏ على paati‏ ولا تبدیل 
وكان جميع عر أنوش فیما ذكر ال التورية تسعاثة سن 
وخمس سنين » porem‏ ارت قال "D‏ أبسى سعد فال و 
qi‏ هشام قل اخبرن ab‏ عن ad‏ صالم oe‏ أبن عباس قال 
ا او( Lass‏ ولیه اوصبى A cxx‏ ولد لانوش 
أبن شيت بن آدم ایند قینان من XXAÍD‏ نب XA‏ شيت يعد 
مضى تسعين 5 سنة من عر انوش ومن عر آدم ثلاماکة سنة 
وخمس وعشرين سنا“ v b‏ اسحاق 36 Q8 x‏ ف دياه 
Usa‏ ابی چید قل سا شلمة عن این اسعای نکم بانش 
ایس شیت اخنه XQ‏ ابن شيت فولدت له قينان وبانش 
a‏ ایی gai‏ سنة فعاش بانش بعد ما ولد له قینان 
RR NERONE NE‏ ,کس عشرة Odi Kus‏ له انون وتات نکان 
WU‏ عاش بانش تسبات: سنا Qe‏ سين قر نکم فینان 5 
ابن بانش ومو ابن سبعين CRAD Xi.‏ ابنة براکیل بن حویل 
(n er c»!‏ فين بر آدم فولدت X‏ معلاتیل 3( قینان 
فعاش قينان بعد ما ولد له مهلاثيل ثماماثة: سن واربعين 
Ew‏ خکان كلها عش تینان تسحاثة سنة وعشرة سنين »> 


a) C Gt P السياسة‎ 8( Ca et P سبعين‎ c) 1۱ ۱ ۳۲ 
(et. CES 


MF 


دی جى نان عل انكر وا ۰ 
من تباع آدم عم de‏ منهاجه Ra‏ ابلیس والقندیی بم d‏ 
ضلالته أن شاء الله وما كان من صتع الله تبارك وتعاذ بکل 
فریف E "es‏ یت عم G5 od‏ بعص os sp-a‏ واسد 
5 کار وصی Ae‏ آدم عم فى ختلفیه» يعد "Wow‏ لسبيلة وما 
أنول الله عليه من الصحف» وقيل انه A‏ يول مقييا مک 
جم ويعتمر أل أن مات وانه كان mam‏ ما انزل الله عر وجل 
عليه من الصحف الى شحف أبيه آدم عم وجل ما فيها وانه A‏ 
اللعبة SEU‏ والطین» وما السلف من علمائنا R‏ قلسو 
0 فر تزل القبة النی جعل الله لادم ق مسکان البيت ال ایام 
الطونان Ud,‏ رفعها الله عر وجل حين ارسسل الطوفان > 
دقیل ان بت لما مسرض اوسی ال ابنه انش ومات خدفن 
مع N‏ ق غار ان قبیس وان مولده لصی مئنی Eine‏ 
وخمس وثلثين سنة *من عير آدم عم وکانعت ونانه وقد نت 
ارت ا ری تست ارس chc‏ 
ان مضی من عره ستمائة Exe‏ وخمس سنين فیبا يزعم اهل 
xul‏ واما ابن سای انه دل Lus‏ حدثنا Au qb‏ 
La 6‏ سلية بن الفضل عنم نکم شيت بن آدم اخنه Pim‏ 
s Sag‏ فولدت له يانش بى شيت ونعخ XJ‏ شيك وثبیت 
e 20‏ أبن ماش سنخ وخمس سنين فعاش بعك ما a SEN‏ 


a) C et Tn sail. 2) Om Ca. 


1۳ 


عشام قال dioe al gs ab b‏ عن ابی عباس قل لما خرج 
نوم من السفينة دفن آدم عم ببيت القدس۵ وانت واته 
يوم الجعة؛ وقد مضى BOYS‏ الرواية بذلك فکرهنا اعادته 
وروی عن ابن عباس فى ذلك ما حذدثنی شارت قل سآ ای سعد 
قل اخبرنی هشام بى حبد قل اخبرنی ان عن أن ghe‏ عن 5 
أبن عباس قل مات آدم عم على بوذ“ قال ابو جعفر بعنی لجبل 
ی کہ ان حر edi‏ بعده Xue‏ تر مانت 
رحهما فذغنت مع زوجها فى الغار الذى ذکوت وانهما 2 يزلا 
مدخوئین فا نلک الکان کی کن الطوفان استخرجهیا نوم 
وجعلهما ف تابوت ثم حملهبا معد فى السفينة فلما غاضت الارض 0 
LOS, sul‏ الى مکانهیا الذی كنا فيه قبل الطونان» وانت حوا 
قى غزلت Lab‏ ذکر ونسجت وجنت وخبزت وعلت اعال 
النساء كلها 

ev)‏ الا ألى قصة قابيل وخبره واخبار ونده وأخبار شيث 
وخبم ولده اذ كنا قد Uus]‏ من» ذکر آدم وعد ابلیس هه 
وذکر اخبارها وما صنع الله بابلیس أذ aF‏ وتعظم وطغى على 
ربه عز le.‏ نآشر وبطر نجته التى انجها الله عليه ونغادی & 
جپاه وغیه وسال xs‏ النظرة فانظرهة الى يوم الوقت المعلوم وما 
صنع بادم صلوات الله عليه أذ خطی ونسی عهد الله من 
ا عقببته له عل خطيتته تر تغيده آیاه بفصله ورحبند ر 
ان تاب الیه من زلنه» خناب علیه p‏ وانقذه من الضلالة 


a) Tn .على‎ ( Ca jm (ء‎ Ca «دلائد‎ 


Wr 


OA ee‏ اند a=‏ هاربا فى لته فتلقاه شجة 
واخفت بناصيته واداه رنه JE‏ متّی با آدم قل لا والله يا 
رب ولن حیاء منك مما جنیت abuse‏ اللا الى الارض فلما 
حضرته الوفاة بعت الله اليه كنوطه وكفنه من col, Be XiÀ‏ 
5 حوا اللاتكة ذهبت xali F ined‏ فقال e‏ عنى وعن 
اسابنی الا فيك تايا قبص sues‏ ادر Vu. sl,‏ وکفنوه 
à‏ وتر من GL‏ 3 حدوا له فدفنوه تم قلوا هذه سنة ولد 
آدم من بعده o7! prem cf‏ د ن المقدام قال TE‏ المعتمر 
10 ابن ع سلیمان قل قل أن وزعم قننادة عن اجب له حدت 
عن أبى بن كعب قل قل رسول الله صلعم كان آدم رجلا Jib‏ 
كانه XÀXS‏ سکوی »» ES‏ لانت بن ou‏ قل (Qa‏ أبن 


2 
t£ 


aal 


سعد قل اخبرنى هشام تل اخبرنی ai‏ كن ان صالم عن ابن 
عباس قل LJ‏ مات آدم عم قل شيث Quac‏ لى الله علیهیا 
Jois‏ على آدم قل تقدّم انت فصل Qf, dud de‏ عليه تلثين 
تكبيرة اما خمس فهی الصلوة واما خمس وعشرون فتفضيلا» لادم 
صلعم © وقد اختلف فى موضع قبر آدم عم» فقال أبن 
اس‌عانی ما قى مضدى ف کیره Us,‏ غيره xb‏ قل cis‏ هک È‏ 
غار ان قبیس کے غار Jis‏ له ار النز 4» وروی عس c‏ 
عباس فى ذلك ما dS‏ پخ cy‏ قال LT c»! la‏ 


a) Codd. ,تفضيلا‎ © om. .واما‎ 2( Tn رغار الفر‎ IA Lë, 
En 


"n 


الذی E‏ انه ف النیریة من شبر qe‏ مدة Fam‏ آدم عم 
موافق a‏ لما روينا عن رسول الله صلعم فى ذلك» e‏ 
UC‏ - قل la‏ سلمة عن ابی اسحای انه قل لما كتبه 
pol‏ الوصية مات صلوات الله عليه واجتیعت عليه اللائکة من 
اجل انه QE‏ صفی الرجان فقبرته اللائکة وشیت واخونه فى 5 
مشارق الفردوس عند قربة ي اول قرية كانت فى الارض وکسفت 
عليه الشمس والقبر سبعة ايام ولياليهن فليا اجستمعت عليه 
SENI‏ وجمع الوصية جعلها فى معراي ومعها القرن الذى اخري 
ابونا آدم من الفردوس ليلا يغفل عن ذکم الله عز وجل» 
حدتنا ابن چید قل سا سلمة عن ابن اسحان عن جتبى ؛ 
این عباه عن ابید قل سمعته بقول بلغنى ان آدم عم حين 
مات بعت الله الب بکفنه وحنوطه من XC‏ قر وليت اللاك 
قبره وذفنه حتى غيبه» حدتنا على بن m‏ ل سا 
روج بی اسلم قل Lo‏ حباد بی سلبة عن ابت البتانی عن 
لس ume‏ النبی صلع کا LIS‏ نیقی آدم غسلته اللاتکذ i‏ 
بالماء ونا وشدوا له والت هذه سنة آدم فى ولده > 
pe‏ کد قل سا سلمة عن ابی o gus GER‏ 


ive ی تن من لس بن ان لسن من نی بن‎ 
20 الشعر مواری العورة واه لما أصاب‎ p h الساكون ستين‎ 
a) Dicere vult, has duas traditiones xoz multum inter se 
differre; accuratius IA p. Pa: A ...... أ هريرة‎ xd. de 
osa Qu .يكن كتير اخئلاف‎ b) Ca co à, C hanc trad. om 
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H. 


کتاب ومیّنه آل شیث وام أن خفیه من قابیل وولده لان 
قابیل قد كان قتل هابيل حسدا منه حين mam‏ آدم بالعام 
فاستخفی شيت وولده ما عند# من العلم وم یکی عند قابیل 
وولده علم پنتفعون بد» ويزعم اقل التورية أن عمم آدم 
دعم كله كان تسبائة gui. XXe‏ سنننه Uim‏ شارت 
قال سآ ابی سعد قال اخبرن هشاءم بن حون نال اخبون ان 
عن ان صان عی ابن عباس فل کان عبر آدم تسبائه X.‏ 
وستاه وثلتبی Xue‏ والله اعلم > ولاخبار الواردة عى des)‏ 
الله بلعم والعلياء من سلفنا ما قى ذکرت ورسول الله صلعم 
0 کان اعلم شلف بذلاه» وقد ذكرت للاخبار الواردة عنه انه 
قال كان غمره الف Xu‏ وانه بعد ما جعل لابنه دلود من 
ذلك ما جعل له Qul‏ الله له عدة ما کن اعطاه من pu!‏ 
قبل أن يهب لداود ما وهب له من ذلك ولعل ما کان جعل 
من فلك آدم عم لداود عم مر ae à cae‏ آدم à‏ التوریة 
5؛ فقيل كان عممه تسبائه سنة gus.‏ سنة» فن QJ‏ قاتل 
نان للامر وان كان كذلك فان آدم اما كان جعل لابنه Ao‏ 
من ره اربعین سنة QUO‏ ینبغی أن یکون فى التورب: تسباته 
Eus‏ وستون لبوافف ذلك ما جاءت به الاخبار عن رسول الله 
صلعم قیل قد روبنا عن رسول الله صلعم فى ذلك ان الذي 
كان جعل آدم لابنه داود من عمره ستون 2 سنة وذلك فى 


ad Xd»‏ هريرة عنه وقد ذکرناها قبل نان یکی ذلك كذلك 


a) Om. C. 0) Codd. سین‎ 


lo 


الست بربکم فال اخرجهم من ظيرااآذم وجعل لآذم عمر الف 
Xn.‏ قال فعرضوا على آدم فرای رجلا من XO‏ له شور فاتجسيه 
فساأله عنه فقال هو داود قد جعل was‏ ستين Xue‏ فجعل له 
من عمره اربعين Exe‏ خلما احتصم» آدم عم جعل بخاصيهم 
#ف الاربعين سنة فقيل له أنك قد اعطیتیا داود قال تجعل و 
0 »> حدتنا اہی جين قال سا يعقوب عن جعفر 
عن سعید à‏ ده عز جل وان اخ ربك من بنى آدم من 
Pe‏ ذريتهم قال AX) z^!‏ من p à spb‏ کیش الذر 
فعرضهم ode‏ آدم بادمائهم وامماء ابائهم وآجالهم قل فعرض asle‏ 
2 داود فى نور ساطع فقال o‏ 2 قال هذا من ذریتک 10 
on‏ خلقنه قل کم عمره قال ستون سنخ قال زیدوه من عموى 
أربعين سنخ قال فاقلام رسب جبی NOE‏ لی‌اود SOM c‏ 
وکان عمر آدم الف سنة فلما استکیلیا الا لاربعبی KL.‏ بعث 
الیه ملک السوت قال يا آدم أمرث ان اقبضك قال ال یبق 


من عمری Xie orto‏ قال فرجع ملك اموت الى رده vs‏ وجل 15 


C; 

فقال JS m‏ یىی من Ron SE‏ سد شال za‏ آدم أنه 
ol ET‏ وكمع ES Ta n‏ داود عن يعقوب عن جعفر عن 
سعيبك پنک‌وو» ol EIS‏ آدم عم Q2,‏ قبل موند اح 


عشس keed‏ واوصی ال ابنه شيت عم وکثب وصینه م 8ے s‏ 


= 


a) Ca, © et Ing O آدم‎ excidisse videtur وآنسشه‎ 
تنقبض روحه‎ xaxd. b) Om. C. 


دنأ 


حدتنی S RS)‏ أب ± 2 من أبن عباس وله ع وجل واف A‏ 
ربك من T‏ آدم من 2i Ra Peb‏ قوله 528 [US V de‏ قل 
o!‏ عباس أن الله je‏ وجل UJ‏ خلف آدم مسج vu‏ و 
ذويّته كله كهيئة الذر فاأنطقه فتكليوا واشهدم على انفسم 
5 وجعل مع A ai Qor‏ قل - 2 A2 dogs‏ = 
00 هذا T PON "m "n uw‏ قل SS a‏ 
کتبت له من الاجل قل ستين Xue‏ قل كم كتبيت ف قل الف 
سنا وقد کتبت لکل انسان dua‏ کم چ cada‏ قل پا 
c 10‏ زد ذل هذا VoU‏ موضوع shel‏ أن شت من Js‏ ال 
نعم O3‏ جف القلم عن HEU‏ بی آدم فکشب له من أجل 
آذم اربعين سنا فصار اجله ماثة سنة فلما عمر تسعاثة سنة 
وستين Xue‏ جاءه ملك الموت فلما أن راه آدم قل ما لك قل له 
قد استوفيت اجلك قل له آدم اما لات تسیانه سنة © 
5 سنة وبقی أربعون سنة خلما قل ذلك للملك قل الملك قى اخبرن 
بها ربی قال فارجع الى ربک خسله فرجع الملك M‏ ربه قال ما 
لك قل با رب رجعت اليك لما كنت اعلم من تكرمتك یاه 
قال z je D. A‏ جع فأخبر .5 أنه xul ue AS‏ داود أربعين 
سنا > حدقا ps u‏ قال سا SES‏ بن جعفر قال دنا 
90 شعبة عن ro‏ بشر ع سعيك ب p‏ فى هذه ای 3l,‏ 


Sub على‎ Parilo Rad E ربك من بنى ادم من‎ A 


a) Om. Ca et P. 


jov 


cx ملك‎ ib فلمًا‎ aali Xs تر افبط إلى الارص كان‎ xxi 
ليقبضه قل له آدم تجلت على يا ملك البت فقال ما فعلت‎ 
فقال له ملك الوت ما بقى‎ Xie فقال قد بقى من عبرى ستو‎ 
من عبرك شیء قد سالت ربك ان یکتبه لابنك دأود فقال ما‎ 
: فعلت فقال رسول الله صاعم فنسی آدم خنسیت ذریته وجحد‎ 
آدم تجعدت ذريته فیومتذ وضع الله اللتاب وامم بال‌شهود»‎ 
La حدثی أبن ستان تال سا موسی ہن اسماعیل قل‎ 
بن ريد عن 4ا ہی میرن عن‎ ule عن‎ Kl حتاه بی‎ 
gi e الدیی قل‎ X اببین عباس تك لبا نزلت‎ 
(UJ اول من كد آدم عم تلت مرات وان الله تبسارك وتعالى‎ 
خلقه مسم طهره اخرح منه ما هو ذار الى بوم القيامة تجعل‎ 
رب ای نبی‎ cl ذرای فيه رجلا برضم فقال‎ e 
Rue هذا قل هذا ابنک داود قل أى رب کم عره قل سنون‎ 
أنت من عبرك‎ sapi ای رب رده ف عه قل لا الا أن‎ dS 
فکتب ده‎ Ue فوهب له من عجره أربعين‎ Xu. وکان عبر آدم الف‎ 
الله عليه بذلك كتابا واشهد عليه اللاثكة فليا احتصر آدم آنته‎ 
Le روحه قل انه قد بقی من عری 7 أربعون‎ gas) اللائكة‎ 
ما فعلت ولا وفبست له‎ dÉ نک داود‎ 
نانول الله علب الناب يواقق علي اللائکة شهدا ناكمل‎ Can 
سنة واکمل لداود ماخ سنة» حدثنی حبذ ډه‎ QAAE لادم‎ 
كن سعد قل دبا عشام قل حدتنی ان قل حدتنی عمی قل‎ 


a) Ca ایام‎ Ae Tn .بعك ايامد‎ ( Ca addit x. 


lo 


نا ابو خاد سليمان بى یاں قال کدی تمد نی ۲ 
ی لین سلمة عن ان ةع النی صلعم dé‏ ابو خالد 
EEEN‏ الامش عن أن صا عن أن Sg?‏ عن ی النى صلعم *قل 
ابو s oJ‏ أبوء داود gs‏ أنى هند عن الشعبی عن d‏ 
93555 عن النى صلعمه قال ابو خالد وحذثنی ابن أن ذُباب 
Caes‏ قال دسا Dues‏ المقبرى uis‏ بن هرمز عن أف هرب نز 
LU‏ ملعم € أنه قال خلت الله أدم بيده oii.‏ فد 
من روحه وامر اللائکة فسجدوا له فجلس فعطس فق ال ليد 
لله dus‏ له ربه يرجك ربك aub udi‏ الا من GU‏ فقل 
و لهم السلام علیکم PS‏ فقال السلام علیکم قالوا له وعليك 
xy‏ الله A‏ رجع M‏ رب فقال له هذه مینك وین ذربننک 
بینهم 2 قبص له بدیه فقال AR‏ واختر قال اخترت Uwe‏ 
رسی وکلتا يديه ہیں2 lesus‏ له ذذا lu‏ صيرة آدم وذربنه 
كلهم 133 کل رجل مکتوب عنده اجله واذا آدم قد کتب له 
انیت PIE s Ia Rec‏ لطن NM.‏ 
الذي ende‏ النير فقال مولاء الانبياء والرسل الذين أرسل الى 
عبادی واذا فيهم رجل هو POF‏ نورا ولم wd‏ له من ألعر 
3i‏ اربعون Xwe‏ فقال ذاك ما کنب له فقال یا رب آتقص له 
من عمری سین Xie‏ فقال ,سول الله صلعم فلما اسکنه الله 


OR TOC 9 Ca فلج‎ C ,ئات‎ P داب‎ 


Dehinc usque ad p. ləv, 1. 5 (Lo) om. P.‏ )0 .الواواسى 
d) Tn E‏ 


foo 


نوم» وهذا الذى قله عشام قل لا وجة له لان عوشهنك 
الملك فى اعل المعرفة بانساب الفرس أشهر من qum‏ بن بوسف 
AME ot 3‏ وكل قوم فهم باباثهم وانسابهم PE‏ اعلم 
من غخبرهم È on lels‏ كن E‏ انیس الى é ado‏ ود زعم 
و نس اتس ان e‏ يندا ا سره 
ههه E "i.‏ و فينان VL‏ مت صو شبت pm‏ یش وأن 
Ago aal P. A S» us u‏ براکیل ب حویل 10 
ابن خنوح بن قين بن آدم اباه بعد ما مضی من عم آدم 
Bi. OUS x‏ آدم uim m‏ پیدخک وخوس des (m^‏ حساب ما 
Uo‏ عن ره سول الله — ف عم آدم انه کار soe‏ الف سنذ» 
وقد زت علهاء ارس أن AEE.‏ آوشهنم ی کان 15 
أربعين pev"‏ نان کان لامر فى هذا exA‏ كالذى als‏ ال اة 
T‏ ذکرت xz‏ ما ف کرت فلم o^ Aras‏ ۰ فال v‏ ملکد کن 


بعل Si,‏ آدم صلعم M‏ سر S‏ 
| کار XA È‏ عهرة cU‏ کم کان يوم قبصه الله E:‏ وجل 90 


a‏ ناما لاخبار عن 3 الله صلعم ذنها :ا 
حدلتى us‏ بن خلف العسقلانى کل TE‏ آدم بن اياس MS‏ 


lof 


شيت انقرضوا وبادو! فلم يبق Qua‏ احد ذنساب الناس AS‏ 
الييم ال شيت عم» واما الفرس الذیی قنوا أن جیومرت 
هو آدم gus‏ تلو Sd‏ جیومرت ایند c P‏ مشا asoj‏ 
میشان فولدت له سیامک بسی مسشا وسیامی ابنة مشا فولد 
أن لارض كلها سبعة اليم فارص بابل وما يول اليه مما 
PEE‏ النساس برا او حا كير اتد و sp lee‏ 
to‏ افرواك بن سيامك واعقابهم واما الافلیم الستة الباقية التی 
ةيروسل الا bs‏ اوه را DESEE‏ 
بني وبناته» فولد لافروال بی سيامك من افری بنت سیامک 
عونك بیشداذ اللاك وهو الذی خلف s‏ جبومت à‏ 
ا ملك واول من جبع له ملك الاقاليم السبعة وسنذكر اخباره 
ته أن شه الله اذا انتهینا اليه» وان بعضهم يزعم أن وشهنم 
هذا هو ابن آدم لصلبه من حوا» واما عشامء qe‏ ثائه فيبا 
حدّكن عند قل بلغنا والله اعلم ان اول ملك ملك لارض 
أوشينف بسن Pr‏ بن eM‏ ہی SM‏ بن يسام بسن (سوح 
قال والفرس تذعبه وترعم انه كان بعد وذة آدم عاتتى سنت 
قال Ly‏ ان Ace‏ اتلك Las‏ بلغنا بعد نوم مائتی Re‏ 
فصيره اعل نارس بعد آدم مائتی سنة ولم يعرفوا ما كان قبل 

0) pan Saepe «میسشی‎ b) Codd. .أفسروال‎ c) ۲ et Ca 
.واوأرس € رولوراس‎ d) Ca Ùy. ¢) Ca addit .بى‎ 


Joi" 


اخبرن ای عن ان صالم عن ابن عباس تال ولدت حوا لادم 
شینا واخنه حزوراه فسمی هبة الله اشتق له من عابیل قال 
لها جبرثيل حبن ولدته هذا هب الله بحل هابيل وهو بالعربية 
Pesca‏ ع شات وبالعبيانية شيت واليه اوسی 
آدم وكان آدم ييم os‏ له شيث ابن Kilo (QA‏ سند“ 5 
Usa‏ ابن Quam‏ قل سا سلمه ع ید بن اسعای قل 
E‏ حضرت آدم الوفاة فیما يذكرون والله أعلم دعا ابنه شيتا 
فعيك اليه عهده وعلمه ساءات الليل والنهار واعليه عبسادة 
ان كل ساف منهن فاخب ان لکل ساعة مقا من 
أخلق فيها عبادته وقل له با بنی ان الطان سيكون فى الارض » 
يلبث فيها سبع سنين وكتب وصيته فكان شیث فیبا ذکر 
, اه ده عم 3 الوياسة من بعس BÉ.‏ آدم لشيث 
É.‏ الله عليه فيما روى عن deu,‏ الله صلعم خمسین تكيفة»ك 
حدتنا احمد بن عبد quem)‏ بی زهب قل us lo‏ 
۴ ب ک6 E‏ عتن الغاس pod‏ 
co‏ عن al‏ ادریس تشولانی عن ای ذر الغفاری dé‏ قلت با 
رسول الله کم کتاب انزله الله Le‏ وجل قل xa‏ كناب واربعة 
كنب إنول الله على شيت خمسين تديفة وال شيت انساب 
بى آدم كله لیم وذلك ان نسل سائر ولد آدم غير نسل 


A C a 1 «عزورأ‎ Ca n b) Ca et P exe ( ٩ 
Ad al اخبرن 0 عن‎ ۳ "me dj, quod e, أسناد‎ antece- 
dente irrepsisse videtur. e) Tn om. 
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lor 


حبّد عن اق ادرپس للولانی عن ان ذر الغفاری قال دخاث 
السجد ناذا سيل الله صلعم جالس وحده تچلست اليه 
dui‏ یا ابا ذر أن لسجد Kos‏ وان حبنه رکعتان فقم 
ارکعهما فلما رکعنهیا جلست اليه فقلت يا رسول الله انك 
: امرتنى بالصلوة فما الصلوة قال خير موضوع استکثر او استقل 
ثم ذکر Ras‏ طويلة قال فبها فلت با رسول الله كم الانبياء 
قال ماثة الف واربعة وعشرون الغا قال فلت يا رسول الله کم 
ال QUI.‏ كال a cedi, eMUS‏ 
طيبا قل قلت يا رسول الله من كان اولهم قل آدم قل قلت 
وديا dowy‏ الله وآدم نبى مرسل قل نعم خلقه الله بيده ونفخ 
فيه من ds A Am.)‏ قبلا» حدتنا ابن our‏ قل دنأ 
القاسم بن عبد الریان عن أ أمامخ عن این ذر قل قلت با 
نبی اللا انبیا کان آدم قال نعم کان نبیا ا الله قبلا» 
5 وقیل انه كان مما انول الله نع 


ولما مصى لادم صلعم من xia sos‏ وتلتون Kus‏ وذلک بعد 
شل فابیل فابیل خیس ow‏ ی gcc‏ 


اع > e‏ £ 
0 فذكر أل الخوريخ ان شیتا ولك Jod‏ بغبر نوام وتفسیر شيت 


6 


T 2‏ 
عندم هبخ الله ومعناه انه خلف من هابيل» um‏ 


cud.‏ ہس als‏ قال uo‏ ابن سعد قال با هشام قال 


lo! 


اسباط عن السدى n‏ يعنى حو غلاما ثاتاها ابلیس فقال 
سوه عبدی 3L‏ تنلنه قال لم آدم قى اطعتل واخرجقی 
من کک ab‏ *أن بطیعه فسماه عبد الرجان فسلط عليه 
0 ۳ : تله حملن باخسر Made"‏ وندانه لا Aja‏ 
عبدى S,‏ تنلنه قل لم آدم عم قى durbi‏ واخرجتی من 5 
cab x‏ فسماه صالکا فقتله فلمًا كان الثالت قل ليما فا ن 
غلبتبون sni‏ عبد لسارت وان اسم ابلیس Lily cu‏ 
سمی ابلیس ین القن 6m‏ فذلك حون بقول الله E‏ 
وجل جعلا له شركاء فیما آت9ا يعنى فى للاسماء» فهولاء الذین 
ذکوت الروای: عنهم *ما ذکرت من 4 انه مات لادم وو اولاد 0؛ 
قیلعسا ou‏ لم تد کر اقوالهم qu‏ عدد اکثر من عدد من 
ذکرت قوله والرواية عنه US‏ خلاف قل لسن الذی روی 
عنه انه قل اول من مات آدم عم © وکن آدم مع ما كان 
الله عر وجل قد اعطاه من ملك الارض والسلطان فيها 
قد نباه وجعله سوا ال ولده وانزل عليه احدی وعشرين 5 
کت LUCAS‏ آدم عم بخطه عليه dee LGI‏ عم“ 

Uo,‏ حدتنا اجد qs‏ عبد الرجان بن وعب قل سا عمی اقل 


حدتی الامی بی مد عن cal‏ سلبان عن القاسم بن 


a) Om. Ca et C. &) C ونان‎ P et Tn |3, c) Ex conj., 


P et Ca اا‎ Tn .فقی!‎ d) Om. P; © .ما ذكرت من‎ 
e P زبس أن‎ Mizzi (cod. Sprenger 272, fol. 273) S. v. ل‎ 


hoc habet وعنه الماضى‎ Ou? على بن سلیمان عی القاسم بن‎ 
وغجره‎ Oum زین‎ hic autem konjam habuisse videtur Abû Suiei- 
mûn, v. quoque pag. fo^, l. 16. 


Jo. 


UN‏ إن ره عن سالم بن ال حفعد: عبن سعید بی 
جبیر خلما AUD‏ نحوا AD‏ بهما ای ضوله فتعالی Us Ub‏ 
پشرکان 2 قل نما جلت d m‏ لد بنفته EE‏ 
ge! Leti‏ قبل أن تلد فقال يا حوا ما هذا & duh,‏ 
و فقالت ما ادری فقال من اين - تفت اک 
من اذناه لت لا ادری قل ریت أن خري سليما آمطیعتی 
انت فيما آمرك به قلت نعم قل سبیه عبد GLÈ‏ وقد كا 
یسمی ابلیس لعنه اله ارت فقالت نعم تم قلت بعك ذلك 
لادم cb dbi‏ خ النوم فقال à‏ كنذا دا شال ان ذلسک 
بان EN M oo Eos bue‏ 
ابليس لعنه الله ذاءد عليها فقالت نعم فليا xime,‏ اخرجه 
SU CE IESUS C‏ سارت فهو قوله Mem‏ له شرکع فیما 
ESI‏ ای pe‏ نع فتعالى الله عما بش رکون “ ار E‏ 
وکیع قل سا جرير وابی دیل عن عبد اللک عن C‏ سعید 
5 أبن جبيم قل قيل له اشمك آدم قل اعون بالله أن أزعم أن 
آدم صلعم اشرك ولکن حو لما اثقلت اتعا ابليس فقال لها 
من اين خرج هذا من انفك أو من عينك أو من فيك فقنطها 
À‏ قل ارايت أن خر سا Toast doles (Sues MG‏ 
لم drama‏ ولم يقتلك انطیعیتنی دا نعم di‏ فسبیه عبد 
coL 0‏ ففعلت زاد LAE a‏ انش رکه ی p‏ 
یتنا qu‏ بن فان Lu JD‏ ۰ ۲ 


0) Ca e O) KO و‎ vs 199, A رب‎ C e p OQ 


4 
das‏ أنه جیومرت وعلى قول من قل أنه هو جيومرت ابو الفيس 
ا هرا یه من ib Pal‏ لان الى اجتبعزا عليها 
ناتغقوا على من ملك qua‏ زمان بعينه انه كان هو الملك 
007 الومان ان شاء الله ولا حول ولا دو لا بال قر JUL.‏ 
ذلك كذلك ال زماننا هذاه ونرجع الان ال الزيادة فة 
الابان؛ عی Ua‏ قول من قل أن اول ميت كان فى الارض آدم 
وانکاره الذيى قص الله نبأها فى قوله Qui,‏ عليه نبا ابنى 
آدم باحق اذ قربا قربنا» أن یکوا من صلب آدم من اجل 
ذلك » o Us‏ بسن E‏ قل سآ عبد الصید بن 
ME‏ الوارت فله سا عر بن اراک شی فنادة عن کین ع 
pee‏ بن جندب عن النبی صلعم قل انت حول لا یعیش لها 
ولد فنذرت لین ءاش لها ولد لتسمينه عبد ارت فعاش لها 
Ou‏ فسبته Que‏ ارت واما کان ذلك عن وحی الشیطان “> 
وحدتنا ابن چید قل سا سلبة عن ابن اسحاق ء 
داود بن quel‏ عن عکرم: عن ابن عباس قال qd‏ حوا 5ا 
تلد لادم تتعبدم الله عر وجل وتسمیهم عبد الله وعبید 
الله Voss,‏ ذلك فيصيبهم الوت LAUG‏ ابلیس وإدم عم فقال 
LGI‏ لو نسمیانه بغبر الذی تسمیانه به لعاش فولدت له ذکرا 
ذسمیاه عبت شارت نغيه انول الله عر ذکره يقل الله مسر 
وجل a‏ ف و آلذی خلقكم من usi‏ واحدة MS M‏ جعلا لد 


3 مرس 


A‏ اء فیما HEP‏ آخسر [rorem c x 3l‏ أبن وكيع 


a) Kor. 7, vs, 189. 


م۴ 


ad,‏ زوم تلثین امرأة فکثر منهن نسله وان ماری» ابن 
L‏ 1 اخته ممن كان ولد اللا ى آخر سره فاجب Las‏ 
وقدمهما فصار الوك بذلك السبب من نسلهما وان ملکه اسع 
وعظم» ولماً ذکرت من امر چیومرت فى هذا المع ما ذکرت 
ولانه لا تندافع بين علباء الامم أن جیورت هو ابو الفرس من 
الكجم وانما اختلفوا فيه هل هو آدم ابو البشر على ما قله 
الذين ذکرنا قله ام هو غیرد تم مع ذلك نلان ملکه وملك 
اولاده لم du‏ منتشما على سياق متسقا بارض المشرق وجبالها 
ال ان QoS‏ یزدجرد بی شهربار من ولد ولده مرو ابعده اثله 
0 ايام عشمان بن عفان فتأريخ ما مصى من ستی العالم على 
اعمار Rola‏ اسيل بیائا واوضم مناراء منه على اعمار ملوك 
فيرع من للامم اد لا alas‏ امد من الامم اكت بننسیون اد 
آدم عم دامت لها المملكة واتصل له املك وکانت لهم ملوك 
تجبعهم ورووس تحامی عنهم من ناوأ وتغالب بهم من ازعم # 
5 وتدفع ظالهم عى مظلومیم edam.‏ من الامير على ما فيه 
حظهم على اتصال ودوام ونضام يأخذ ذلك PAP‏ عن اولهم 
Palis‏ عن سالفهم سوم فلتاریخ على اعمار ملوکیم اصع 
ترجا واحسی. muy‏ انا ذاکر ما اننهی البنا من 
اقل فى عم آدم عم ولعمار من كان بعده من ولده الذین 
d alitum‏ التمويسوافلى عزن دول يون ادا درك الاين او 


a) Ca cs)»: à) C د وماريا‎ P Bilaks Ca. .وماربانة‎ 2 en 
رازم 0 (2 .متانا‎ Tn رعارضنهم‎ B ets. 


fv 


com‏ من انم وتوأمتم ۲٩‏ نرت بسن آدم وتوأمنه 
كن رجل منهم تولد معه أمرأة فى بطنه الخی بحیل» به 
فيه وقد زعم SÉ‏ علماء الفرس أن جیومرت هو 
آدم وزعم بعصهم انه ابن آدم لصلبه من حوا» وتل فيه ab‏ 
اقوالا كثيرة يطول بذ‌کر اقوالیم اللتاب وتركنا ذکر ذلك اذ ة 
کان فصدنا فى کتابنا هذاة ذکر اللوك وايامهم وما قن شوطنا 
في کتابنا هذا انا ذاکروه فيه ولم يكن ذکر اختلاف الختلفی 
نسب ملد من جنس ما آنشأنا له صنعة اتلتاب خان ذکرنا 
oM‏ شيا p‏ من ذكرنا ليعرفه من لم يكن x‏ عاد 
ناما ذكر الاخنلاف o m‏ انه شیر القصود dox.‏ كتابنا0؛ 
o‏ & وقد خالف علماء الفرس نيما تلوا من ذلك آخرون 
من غیرم ممن زعم ان آدم وواتف عاد الفرس des‏ امه 
وخالفه فى عینه وصفته فرعم أن جيومرت الذى زعمت الفرس 
اند آدم عم انما هو جامر» بن يافث بن نوم وانه كان معمرا 
d mW‏ جبل دنباوند من جبال طبرستان من ارض ٩5‏ 
المشق وتملّك بها وبفارس ثم عشم امره وامر ولده حتى ملكوا 
بابل وملكوا فى بعص الاوقات الاقليم كلها وان جيومرت منع 
من البلاد ما صار د وابتنی آلدن ویون وعمر‌ها واعل 
السلام Qucm AGES‏ وانه تجبم E‏ آخر عره ونسمی 


Dalin فد الاسم ضربت‎ acies وقل من سمان‎ ۶ gol) 
a) C m. b) Ca addit .الى‎ 0) P ut IA ,حام‎ 2) C 


صلوات P a3 bo, Tn o3, Luo. e) Addunt Codd. aJ‏ ,دبياوند 
Ac.‏ 


۴۹ 


تغيرت البلاد ومن عليها ét B "up‏ 

ابا هابيل 3 قتلا جمیعا "Pav‏ کالمیت b‏ الذبم 

5 وجاء بشرة قد کن منها على خف تجاء بها gua‏ 
وذکر آن حوا E‏ قابیل 
وتوأمنه قلیما .8,23 ous‏ الغيث © XAÍ COME‏ الغیست [ER‏ 
اہن اسحای SAS‏ عنه ما قد ذكرت قبل وهو أن جميع ما 
ولدثه حوا لاذم لصلبه اربعون من ذکم qne d QU,‏ بطنا 
d$, 0‏ قى بلغنا أدماء بعضهم ولم یبلغنا بعض » حدتنا 
اہن جيك قل نبا سلمة عن ابن اسحای قل فکان de‏ بلغنا 
Kume spal‏ عشر رجلا واربع تسوا منهم v‏ ۳( وعابیل 
Pr‏ بالغ ؟ 3 p EISE Km 3 ^5 d E TET Es c‏ 
توب 2 بئن آدم وتوآمته DE‏ بنان k‏ بن M aei E EA S. e‏ 
ابن آدم CMT‏ 2 حيان بن آدم وتوامنه 2 ضرابیس  o?‏ 

a) Ca Fen b) Ca et C .بالميت‎ c)  بیغلار‎ mox .ا معنب‎ 2) Ca, 
Xt Tn €) Tn موکیوفا‎ f) Om. P, Tn .اباد‎ 9) Ca 
gu A) P en سوب اه‎ k) P رلبنان‎ Tn كام‎ 
7) Praecedentia om. C. m) Tn سبوب‎ vi اس دسا‎ D = 


2) C صرابيس‎ haec inde a قر‎ usque ad توامته‎ om. Tn. T 
2 Ca رهسم ز‎ Tn عدن‎ £) P فحون‎ s p. Tn o, 3, 


C اکور‎ 


Wo 


حدّثنا قال سا ابو معاوية ووكيع جميعا عن الامش * Ui.‏ 
ابن وس Las di‏ م ی وحدثنا أبن وكيع dé‏ دبا E‏ 


وابو PENES‏ عن (لاعسش © عن oes‏ الله cy?‏ مر عن مسروی 


کان des‏ ابی آدم لولم کفل منها ونلک لانه اول من سن و 
القتل» حدتنی ابن بشار قل سآ عبد الرجان بن مهدی 
USO,‏ ابن وکیع قل سا ان جمیعا عن سفیان عن الاعیش 
عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبى 
صلعم OU 0 oye‏ بين هذا بر عن رسول الله صلعم صخ 
dies‏ من dS‏ آن الذْیی قص الله d‏ کنابه قتتنهیا من ابی » 
آدم فنا ابنیه لصلبه لانه لا شك انهبا و اناء من بیی اسرائیل 
00 رت يعن کس د بسکی‌والذی وف نها بانه قشل 
اخاه اول من سین القنل E‏ كن القتل فى um‏ آدم قد pé‏ 
قبل اسرائیل den,‏ ان قل فتل نا برعانك على انهبا 
ولدا آدم لصلبه وان فر یکونا من بنی أسرائيل قيل لا خلاف ہین و, 
سلف علماء امتنا فى ذلك TOT‏ فسد قول من قل انا من بنی اسرائیل © 
Leo) cer ۲‏ ومسل alae‏ اکن قکس: آدم 
عم فقال Laos‏ حدئنا ابن چید كلاسا سات عين غیاث 
ابن اب اقيم عن أن اسحان الهمذانی قل تل على بن ان 
طالب كم الله وجهه لما قنل این آدم اخاه بکاه آدم فقال مد 


a) Om. C. û) Om. Ca, P et Tn, sed et IA Jı اك آدم‎ 
habet. c) Ca OX روا شك لو انهما لو‎ P لانهما‎ dS Y, 
Tn لا شک لا انها دنا‎ Legi. 
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per 


اسراشیل وان آدم اول من مات» وقل بعضهم أن آدم 
غشی hm‏ بعد مپبطهیا ال لارض Xu. XA‏ فولدت له قابيل 
وشوأمانه à Gals‏ بطن Oo,‏ هابيل وتوأمته فى بطن واحد 
فليا شبوا اراد آدم عم ان يزوي اخت تبيل النى ولدت معه 
às‏ بطی واحد من عابیل نامتنع من ذلك تابيل وقربا بهذا 
السبب قربانا ختقبل قران عایبل ولم یتقبل o‏ ا 
قابیل فقنله Aise‏ عقب حراء » p:‏ نول قابیل من HË‏ آخذا 
بيد اخته قليما فيرب بها ال عدن من ارض اليمن“ 
حدتبی بذلك v‏ قال سا ابن سعد قل dnm‏ هشام قال 
0 اخبرن s‏ عن al‏ صاخ عن ابسن عباس قال لبا تنل ابیل 
d‏ هابیل C25‏ بيد xb‏ 2 هبط بها من جبل بون ال 
لخصیص Jub‏ آدم لقابیل اذهب فلا Ju‏ مرعوباة لا تأمن من 
تراه فكان لا ر به احد من ولده الا رماه Qu‏ ابسی لقابیل 
.ای ومعه ابین له du‏ للاعبی ابنه هذا dul‏ قابیل نرمی 
: الاعى اباه قابیل فقنله فقال ابى الاعى قنلت يا ابناه اباك 
فرفع sn‏ يده فلطم xul‏ نات ابنه dub‏ الاعى ويل لى قتلت 
a‏ برميتى وثنلت ابی باطمتی» ‏ وذكر فى التورية 
ان عابیل قدلا وله عشرون SESS.‏ قابیل SE‏ ۱۳۳ 
خمس وعشرون CeRi‏ والصحج من القول عن‌دنا أن 
0 الخی ذکر الله فى کنابه انه قنل آخاه من ابنی آدم هو ابن 
آدم تصلبه Qu‏ لحجة أن ذلك كذلك وان هناد بن السری 


a) Ca TIT C رجزى‎ Tn .«مرغوبا )0 .حرأ‎ 


ie 


منعه gp‏ أن يبسط » الى آخیه di,‏ آخرون le‏ حدتنی 
x‏ کا بی سعد ول حدشنی ان قال حدتنی عمی قل 
cod‏ ان os‏ ابيه ullius‏ عباش تال كان من شائهما انه 
d‏ یکی مسکین یتصذق عليه واما كان القبان يقرب الرجل 
Lus‏ ابنا ادم قاعدان أن قلا لسو فربنا قربانا وان الرجل اذا 5 
قرب قربانا فمرضیه الله عر وجل ارسل الید را اکلته وان À‏ 
يكن رضيه الله خبت النار فقربا قربانا وان Que‏ راعیا 
والاخر اا وان صاجب الغنم قرب خیر غنمه واسهنها يقرب 
الاخم بعص زرعه تجاعت النار فنولت خاکلت الشاة وتر کت 
الزرع وان أبن آدم قل لاخيه اغشی ف الناس وقد علموا انك 0؛ 
قربت قربانا فتقبل منك ورد على dbs‏ فلا والله لا ینظر الناس 
الى واليك وانت خير منی فقال لاقنلناه فقال x‏ اخود ما 
و فا ايتقبنل الله من المتفين» Usus‏ م یکی 
xas‏ دن الرجلين فى عهد آدم ولا كرى القربان ف spas‏ 
8 انا کن عتذان رجلوى من bde chila‏ ان ایل 
میت مات فى لارض آدم عم لم چت قبله احد»* 
دک من قال a‏ 

Lins‏ سفيان بن وكيع ثل dc‏ بن ايتوسف عسن عرو 
- سس( ان M‏ اللذان ها القران اللذان, TUE‏ 
جل Lx‏ اة p US ees Gh‏ آدم ERG‏ من بنی 9 
duh‏ ولم یکونا ابئی آدم لصلبه pé Ul,‏ ی E o‏ 
Om. codd. ۵ Ca ls‏ )5 بنبسط aP oh, Tn‏ 


HN 


wr 

انها لا نعود تعطيك حرتها حنی تكون فرعا Leib‏ ف الارض 
فقال قين عظمت خطيئثتى من أن تغفرها قى اخرجننی اليم 
عسن وجه الارض من تذامك واکون فع à Uds‏ الارض aX,‏ 
من لقینی قنلى فقال إلله عز وجل ليس ذلك كذلك فلا یکون 
٥‏ کل من فقتل فتیلا یجزی بواحد سبعة *ولکن #من POS‏ 
قينا یجزی سبعة C‏ وجعل الله فى قين XA‏ لملا au,‏ کل من 
ول آخرون dolo à‏ اما كان ons‏ القائل منهیا اخاه 

EU pi‏ = ل QA‏ بنقریب قربان MS‏ قربان احدها وم 


ذکر من تال ذلك 
cal RS‏ بشار diga EDE‏ سا gre ipe‏ 
ad‏ الغیرة عن عبد الله بن عوو تل ان ابتی آدم اللذین V‏ 
bbs‏ فتقبل من احدهما و یتقبل من الاخسم كان احدهما 
*صاحب حرث ولاخر صاحب غنم وانهما آمم! لن UE.‏ قرب 
وان صاحب الغنم قرب أكرم غنيه ولمنها واحسنها طيبة بها 
فغسة وان صاحب dui‏ فرب شر adum‏ الکوذر» والزوان 4$ 
Saab‏ بهسا نفسه وان الله عر وجل تقبل قریان صاحب الغنم 
وھ یتقبل شربان صاحب هرت وکن من قصتهما ما قص الله 
ارق کنابه ؤقال آیم الات ان ان E‏ اجا س 


a) Ca M. à) Addidi ex conj. c) Om. Tn inde a oli» 
d) Ca et P vor C bi, Tn P 


Pt 

ابو يا بنى فقرب فرباا ويقرب اخوك هابیل US‏ ذايكبا قبل 
الله قربانه فهو احق بها وان قين على بخر الارض وان عابیل 
على واية الماشية فقرب قين فذحا وقرب عابیل ابكارا من ابكار 
غنوه وبعضهم يقولٍ قرب بقرة فارسل الله جل وعز تارا بیصاء 
فاكلت قربان عابيل وترکت قربان قين وبذلك کان يقبل القربان 5 
اذا aus‏ الله عز وجل فلما قبل الله قربان هابيل وان فى ذلك 
القضاء له باخت قبن غضب قين وشلب عليه اللبر واساكوذ 
عليه الشيطان ناتبع اخاه هابيل وهو فى ماشيته نقئله فهما 
اللذان قص الله خبرها oa à‏ على حمد صلعم فقال» وآثل 


U من‎ s 


عليهم veu ys [o‏ ۳ أبنى آدم بالحق 3 n‏ قربانا وه 


ew 0372 مس‎ 


بل من أخدعيا ال آخر J «xii‏ فلما قنله سقط فى 
يديه و يدر كيف يواريه يه وذلک انه كان فيما UB ye‏ اول 
قنيل من بنى آدم فبعث الله غرابا یت ف الارض ليريه 
كيف يوارى سوأة اخیه قل يا ویلتی تجوت أن أكون مثل 


ن 092 .2-04 


هذا الغراب ثاوارى èl v. dm‏ قوله دم | ن be‏ مذهم بعل 15 


o f6- 


ذلك فى آلارض D egi aal‏ & قل ويسزعم 1 التورية أن قينا 
حين فقتل اخاه عابیل قل الله له أي اخوك عابیل قل ما 
ادرى ما كنت عليه رقيبا فقال الله له أن صوت دم اخيك 
لینادینی من الارض الآن انت ملعو من الارض التى فاحت 
نها فتلقنء دم اخيك من یدک نذا انت لت ف الارض « 


d) Kor. 5, vs. 3o sqq. à) V. Kor. 5, vs. 34—36. ¢) P 


ut in nonnullis ۰‏ فتقبلت Ca cA Lini; malim‏ ,فيلغت C‏ رفتلقفب 
IA Pf); sed et P et C lectioni cal favent,‏ =( فيلعت V. T. vel‏ 


ل ای عون ی ER à‏ فبل ان Es‏ 
odia B o Umm‏ | 
,3 وصبا وم جد علیهما طلقا حن ولدتهما وم نر معهما 
دما لطهر تِن فلا اكلا من الشجرة واصابا المعصية وعبطا الى 
ة لارض واطباتا بها تغشاهاء فحبلت بهاپیل وتومته فوجدت 
Ls‏ الوحم والوصسب ووجدت حين ولداتهیا الطلق ورأت 
معهما الدم وکانت حو فیما يذكرون لا تحمل الا Les‏ ذكرا 
وانتی فولدت حوا لادم اربعين ولد! تصلبهه من ذکم وانثی 
فى عشريى بطنا وان الرجل dua‏ ای اخواته شاء E‏ الا 
۷ تومته الى ولدت معد انها لا QS‏ له وذلك أنه ۵ یکی نساء 
بوستذ الا اخرواتهم وامهم حواه حدننا ابن جید قل 
سا سلية عن M‏ بن ER EA RRS QURE‏ 
اللتاب» لاول ان آدم امم 59 ELS‏ ن ینکم ثوامته عابیل 
وامر صابيل أن ینکم اخته توأمنه قينا فسكم لذلك عابیل 
5 ورضی al,‏ ذلک قبن وکره تکرماه عن اخت هابيل ورغب 
iX‏ ع Qe‏ ول ی وادة m‏ وها من ولادة الارض 
UL,‏ احق باختی di,‏ بعص اعل العلم من اعل» اللتاب الاول 
بل كانت اخت قين من احسى الناس فضن بها عن 7 اخیه 
وارادها لنفسه والله اعلم ای ذلك ان قال له ابن با بنى 
انها لا e‏ لك نان قين أن يقبل ذلك من قول ابیه JUB‏ له 


a) Ca فغشاها‎ — 2) Om. Ca, P xala .من‎ ¢) Codd. . 
eu. d) Ca et P lK. e) Om. Ca. f) Ca .على‎ 


۳۹ 


فى الأرض له كيف بواری ims‏ آخیه» فرجع ادم نوجد 
أبنه قى قتل اخاه فذلك حبن يقل الله ر جلت أن عوضنا 
sedi ds je HGS‏ ف ور Jesi,‏ ال آخر xi £j‏ 11 ن GS‏ 
(ei‏ يعنى go Im‏ جل أمانة آدم تفر ۵ e‏ له é&alo‏ 
وقل ue o‏ كن السیب خ فلك أن آدم اكان بوید له من 5 
SS. C20‏ وانثی M6‏ بلغ الذکر منهما زوم من 
الانتى النى ولحت مع اخيه الذى ولد ف البطی الاخم قبله 
أو بعده فرغب قابیل بنومته عو Qe?‏ كبا حدتى القاسم 
اہن لجسن قل سا لسن قل حدتنى جام عن ابن جریم 
قال اخبرنى عبد الله بن عثمان بن خیم قل اقبلت مع سعید ‏ 
ابن جبیم امی الچرة وهو متقلع متوكى de‏ يدى حنی اذا 
col‏ ? عنزل سمرة الصواف وقف جخحدتنی qs‏ أبن عباس قال 
ol pre‏ تنکے Lans Du si‏ وينككها غيره من اخوتها 
وان ode‏ كل بطی رجل dial‏ فولدت امراة وسیمة وولدت 
امرآة قبج: فقال اخو الذميمة أنكحنى اختك وأنكحك اخنی t5‏ 
Jos‏ لا انا احسق باخدنی فقربا قربلا Mis‏ من صاحب اللبش 
وم یتقبل من صاحب الورع فقائله فلم بزل ذلك اتلبش حبسا 
عند الله عز وجل حتی اخرجه فى فداء اسان فذحه على 
هذا الصفا فى تبيرء عند منزل سمرة الصواف وهو على duae‏ 
ou‏ ترمی jai‏ & حدتثنا ابن جید قال سا سلما قال؛ 
سا o‏ بن احاق عن بعص اعثل العلم من اعل اتلتاب 


a) Kor^33, vs. 72. 92) P, "Gee En .وارینسا‎ c) Sic recte 
Ca (cf. e. g. Chron. Mekk. III, a sq.); ceteri E 


D' 


W^ 


وان حابيل طلب أن c! e‏ قبيل نی عليه وقل في 
اختی ولدت مى وق احسی من اختك وا احق أن انروجها 
فامره ابوه أن بزوجها عابیل ab‏ وانهما قربا قربانا الى الله ايهما 
احق بانجارية وان آدم Ae.‏ قى غاب عنهما dh‏ مكة ینظر 
ة ليها قل الله لادم با آدم هل تعلم ان Uu à‏ & الارض J8‏ 
اللهم Y‏ تل خن إلى بیتا عكة نه فقال آدم لاء احفظی 
ولدى xia‏ قبت عاس کت 8 Jesu‏ دب نز 
لقابيل قل نعم تذهب وترجع وجد أحلك كما يسرك فلما 
انطلف آدم bS‏ قربانا وان قابيل يفخر عليه فيقول انا احق بها 
ملك م اختی واا اکبر منك Ul‏ وصی والدی فلما قبا vu‏ 
عاپیل جذعة qui» ue‏ قبيل حزمة jede‏ فجد فيها سنبلة 
عظیب: ففرکها اکلها فنولين النار فاکلت قربان هابيل وترکت 
قربان ابیل فغضب وقل لاقنلناه حتى ۷ تنكم اخنى فقال 
x A CUNE‏ یتقبل A‏ من ن المتقينَ) Nu o‏ الى يدك 
Da 15‏ ما B‏ بباسط يدى اليك M AG‏ قوله قطوعيت لد 
jd E‏ آخیه؛ تطلبه EO ES scan‏ ان 
فتاه يوما من الايام وهو یرت ii‏ فى جبل وهو نتم فرفع صاخرة 
eM‏ يبا رأسه نات وترکه بالعراء لا بعلم كيف يدفن نبعث 
الله غرايين اخوين ذفنتلا فقتل احدها صاحبه AS‏ له j‏ حنا 
عليه فلا رآه قل يا is‏ أَتجَرْت أن أكون Ra‏ هذا آلغراب 
dno EU‏ آخی» فهو قوله عر وجل 6 Gand‏ الله غرابا xa‏ 


a) Kor. 3, vs. 30 et sqq. Û) Kor. 5, VS. 34. 


W^ 
خر منه ذرية» كهيثة الذر بیضا مثل اللولو فقال له ادخلوا‎ 
برجتی وم مسح صفحة ظهره اليسرى فاخري منه كهيثة الذر‎ X 
فذلك حين يقول اصاب اليمين‎ iP سودًا فقال ادخلوا النار ولا‎ 
de MS واتخاب الشمال ۸ ثم اخذ الميثاق فقال الست بریکم‎ 
عم‎ p كانت فم عهد‎ tcl الاحدات‎ EC 
بعد آن آعبط الی الارض‎ 

فكان اول ذلك قتل تابيل بى آدم آخاه عابیل» واعل العلم 
بعضهم هو ثابین بن آدم *#وبقول بعضم تاين2 diis‏ بعضم فوم 
قایبیل» واخغلفوا ایضا ف السبب الذی من اجله قنله فقال 
بعضهم فى ذلك ما حدثیی به موسی بن عارون الهمدانی قل 
DS‏ عمسرو بن E oL‏ عن ا قا خد uci‏ 
عن ان مالك وعن ad‏ ضام عن ابن عباس وعن مرة الهمداق 
عن أبرن مسعود وعن ناس من اتخاب den;‏ الله صلعم E‏ کن is‏ 
البطی Eu‏ هذا e‏ البطن الاخہ حتى ولد له ابنان يقال Lel‏ 
P‏ ,التفيخ b) Kor. 56, vs. 26 et 40. c) C‏ .ذريك: a) Ca et C‏ 
recte Ca et TA ۳. (med.) codd. A et CP. d) Om.‏ زالتعند 
فيقول بعضهم هو قين ... ويقول C; Tn pro praecedd. hoc habet‏ 

e) Om. Ca.‏ .بعضهم هو قابل deb.‏ بعضهم هو ذبن 
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۳۹ 


مسج على sub‏ بشمالهه فاساخرے منه ذرية فقال 2 خلفت Sh»‏ 
*للنار وبعل اعل النار يعلون ء فقال رجل يا رسول الله خفيم 
اليل قل آن الله تبارك وتعال آذا خلف العبد Eis‏ 
بعل اعل X‏ فیدخل ند واذا خاق العبد للنار استعله 
ةبعل اهل النار حتى جوت de‏ عمل من جل اعل النار فيدخله4 
«yu‏ — یل ها Dm UCM‏ 
ذکر من JB‏ ذلك 
Ac‏ ابن جين ذال سر ese GSNUES‏ 1 
عن عطاء عن سعید عن أبن عباس وا اخذ ربك من بنى 
10 آدم من quss PES‏ قال لما خلق الله 0 وجل آدم مسح 
ظهره بدحنی فاخرے من ظهره کل EG‏ هو GEL‏ ال يوم 
ala i‏ فقال الست بربکم LJ‏ بل dU‏ نبرون Odes‏ جف 
القلم با هو كاثن إلى يوم القيامة» وقال بعضټ اخرح الله 
Xo‏ آدم من صلبه فى السماء قبل أن يهبطه M‏ الارض وبعد 
اخرجه من الجنة» 


دک من فا ال 


13 أن 


حدتنا ابن وكيع قال سا عرو c‏ حماد عن اسباط عن السدی 


وان اخذ ربك من بنى آدم من Peb‏ ذريتع وانهدم de‏ 


انفساهٍ الست بربكم MG‏ بلی قال اخري الله آدم من الجنة وم 


20 ييبطه من السماء تر انه مسح من آدم صفكة ظهره اليمنى 


a) 400101 بشيبالم‎ ex conj. 7) Om. Ca, Tn verba om. inde a 
یجلون‎ usque ad خلت‎ pro quo وخلقت‎ habet ce) Om. P. 
C Ske codd. ej pac, C. m3, Ca Lia, item infra 
Mirr, 


وا 


do‏ ال مسسح ظهر اکم تخر كل Kd‏ هو خالقها الى يوم 
القیا: بنبان هذا الذی ورك عة Al,‏ ميتاقع الست 
بربكم ME‏ بلى شهدنا i‏ حدیت بعقوب» حدنا C‏ 
وكيع قل سنآ o‏ بن عیینة عن عطاء عن سعید بن جبیر 
o‏ ي قل اقبط آدم حين اهعبط نسم الله ظهره : 
فاخرج منه Eo M‏ هو خالقها ال يوم القيامة ثم قل الست 
بربكم قلوا بلى ثم 35 واف اخذف ربك من بنى آدم من ظهورم 
quis‏ تجف القلم من یومتذ ما هو كاثن الى يوم القيامة» 

. ریب ذل سا جبی بن عيسى عن الاش عن 
eee‏ بن ان endi‏ عن سعید یں جبیر كن ایی عباس واف 
اخ ربك من بنى آدم من ظهورم $us‏ قل QU‏ خلف Ji‏ 
jM 2‏ آدم = (SURE i->‏ من ظهره EN US‏ ر فقبض 
ی قال ااب اليمين ادخلما Kil‏ بسلام وقل oup‏ 
ادخلوا النار ولا ER & au‏ اب افیم بی سعيد TRU‏ 
Ex Tx‏ بن عباد: وسعد بن Duel Oum‏ بن جعفر عن ذا 
ME‏ ی انس عى رک بی ان ائيسة عن عبد شبید بن 
ous‏ كان دن ربت بن »الخطاب عن مسلم بن يسا ر ol eub‏ 
عبر بن شطاب رضه سثل عن عذه الاي« وان اخ ربك من 
بی آدم من Rao Pub‏ فقال 6 سمعت رس الله صلعم قال 
ان اللہ خلف آدم ‏ مسي على ظهره بیمینه واساخرم Sada‏ 
x9‏ قال * خلفت Nim £e‏ وبیل اعل ERE‏ يعلون À‏ 


a) Om P (male), C خطاب‎ A eo Mr .زيك بن عير‎ 


i 


بين يديه كالذر Ridha AS‏ وانهدة على انفس# الست 


1 E : 0 AES 3 E a کما قل‎ do تاليا‎ as 


5 


o Toe X & —‏ بن E A Eo‏ سا 
2m‏ س =o ES e o or‏ 
عن سعید بن on £ pres‏ عباس عن EE‏ صلعم A24 dé‏ 
RE E eh s Gu n E 0‏ قبلا ء 07 "- 
TU EDEN anne JU‏ بن موسی d etes‏ ۳ عبل 
الوارث بن سعيد قال دیا pA‏ تن خی 2 سید .۳ 
عن ابن عباس فى قوله وان ARE‏ ربک من بنى آدم من Pub‏ 
Pose, f 8 c3‏ على em E‏ بربكم قالوأ de‏ قال مسح 
ربنا ظهر آدم تخرجت Xn X‏ هو خالقها الى يوم القيامة 
۶ بنعان هذه واشار بيده ناخد مواتيقم واشهد" على Susi‏ 
CE‏ بم‌بکم الوا بلى & o! USO‏ وکیع وبعقوب دن 
)-, اهسبیم قلا دنا أبن ite‏ عن كلقوم بى جبر عن (MR‏ بن 
EK ccc d‏ 


KO 7 S5 171 CaretC on Mizzi I, fol. M v.‏ رك 
7 بك 1/2۰ e: 4) Korn 7, vss‏ وکیا Ca‏ رم سین 
fà; Mizzi 11, ۳۳۹ r, codex negligenter scriptus,‏ © رالقران 
p. We, 1. rr om, Tn.‏ قل U‏ خلق f) Dehinc usque ad‏ .القرار 


p 


آدم 3 هال ذم ۱۳ يعنى من نعيم XA cab xi‏ وم 
یاک p^‏ يشربا أربعبين یوما 3 351 وشربا Afasi Er‏ على بوذ 
لمبل T‏ أعبط عليه آدم وم يقرب حو GR ES‏ 
حدتنا ابسو هیام تل حدتی ان قل حدتی رباد بی خيثبة 
عن sd e v RS‏ قل فل ل A9‏ وڪن Te T e‏ 
۷ کل نری هذا قلت يا با Zu‏ اجر قل کذلکی 
فلت لولس ترا قل as‏ دت عبد الله بن عباس 
انها ياقوتة بیضاء خر بها آدم من XA‏ *كان چسح بها دمو 
uu‏ آدم مم ترق دموعد 0 منک c‏ من GV ex‏ رجح اليها 
الفی سنة وما تدر منه ابلیس على شیء فقلت لہ یا ابا og‏ 
نی ای seh‏ سی تل كان qax‏ بلمسنه GRIL à‏ 

فخرح آدم عم من الهند يوم البیت الذی امره الله je‏ وجل 
بالصیر البه حنی تاه فطاف به ونسك الناسك AS‏ انه التقی 
E‏ ووا بعرفات G lexi‏ بها تر ازدلف اليها Jo Lib‏ فخ E‏ رج 
d‏ الهند مع حو MÀS‏ مغارة يأويان اليها فى لیلهما ونهارها ذا 
وارسل الله الیپما ملکا یعلیهیا ما يلبسانه ويستتران به“ 
قروا ان ذلك كان من جلود الضان ولانعام والسبام» وقل 
Quas,‏ ابا كان ذلك لباس اولادها ناما آدم وحوا فان لباسهیا 
کار ما کنا خصفا على انفسهما من ورق SU AXE‏ الله 


a ذريته ننترم‎ 5 er» Xi مس‎ Que) ذکره مسج طهر آدم عم‎ i ¿c 

a) ۳ تقول 6 ويقول‎ es JJ. b) Ca وذ فى عبينه‎ P دموعد‎ Va 

Cue 3 UV c) Tn praeced. om. — 4) Tn Cg cw ads, C 
"a “P Nd Ga owed. 


Py 


بذلك فیما مضی قبل> قذکر pol qup‏ عم بکی Ou,‏ بکاوه 
de‏ خطیئنه وندم علیها وسال الله عز وج duas‏ توبته وعفران 
xd hos‏ فقال ق مع اس PE. cus‏ 
ابو كريب قل دسا ا ME he‏ ل 


[5] 22— Daer 


dea 5‏ عن VA‏ بن pus‏ عن أبن عبلس قزق ی ادم ^b en‏ 
كلمات غاب علیده قل ای رب الہ تخلقنى بيدك قل de‏ قل 


s - 


ای o,‏ ام pA‏ فى من روحکه قل بلی قل ای رب ام e‏ 


w 


جنتك قل de‏ قل ای رب ال نسبف duum,‏ غضبك قل de‏ 


قال أرايست أن e‏ واصااکت اراج 


de الجنة قل‎ M gud بى‎ 


10 قال قمعي قوله e‏ فتلقی EI‏ من »^ مات ۱ حدتی الاي 


A 
سم‎ 


ul‏ معاذ E‏ سا بزید بن زربع عن سعید عن قتادة قوله تع 
تتتلقى انم من ره لمات خفن ا ۱ ۰ ۰ BEC‏ 
Ul‏ تست واصلحت قل MP‏ ارجعک الى الجنه: قال وقل لسن 
Li‏ فلا ۸ Ub US‏ آنفستا و ^no‏ تغفر نا o» Uum,‏ 
i‏ من أالمتساسرين > ct o? 5965 EO‏ الاعوازی قل 
م E‏ احمید دل ۲۱۰ سفيان وقیس عن خصيف عن OU‏ 
à‏ 445 عر jo,‏ فتلقی آدم من ربد "Wt‏ قال قوله ربنا 
ظلمنا انفسنا وان م تغم Uum, UJ‏ لنکونن من Mee‏ 
حدقیی cuo.‏ قال سا ابن سعد قال با هشام بن ديد 
0ه قال دا ab‏ عن Abo al‏ عن ابن عباس JG‏ انزل آدم معه حبن 
dai‏ من E LÀ‏ الاسود وان نشف بهاضا من pli‏ وبکی 


D) ی ۷۵ 27 قاط‎ O ۷۰ ۲ ول‎ vs. ۰ 


۳ 

من ولدك من يسبم كبدى ویقدسنی وساجعل فيها بیونا 
شرفع لذكرى ویسبے lea‏ خلقی Sus‏ فيها اسمى وساجعل 
و ES‏ بکرامیی رار کے anida‏ بیی 
انطقه بعظبتى وعليه وضعت جلال ثم Bb‏ مع ذلك فى كل شىء 
ومع K‏ شىء اجعل ذلك البیت حرما أمنا pem‏ اکرهانه BO‏ 
CONDES‏ ون د ین sape‏ إحرهتى استوجب بذلک 
کرامتی ومن اخاف اهله فيه فقد اخفر» ذمتى وابام حرمتى D‏ 
dence‏ اول بیت *وضع اللناس ببطی مكة مبارکا يأتونه شعا 
غبرا de‏ کل ضامر من K‏ انم عیسف ‏ برجون بلتلبية رججا 
ن بالبكاء ثع‌جا ETC OS e‏ دجا C‏ اعتمده ول 40 
بربد غیره فقد وند الى وزارى وضافنى 7 وحق على اللريم أن 
یکرم وشده واضیافه وأن پسعف كلا حاجته تعره يا آدم ما 
A US‏ نره الامم والقرون yy‏ 
xa‏ وقم‌نا بعد ت اث ام ادم عم فيما 45 باق 
ى لرام الذی قبط له ال الارض فیطوف به كنا کان :ه 
يرى اللاتک: تطوف حول عرش الله وان ذلك ياقوتة واحدة او 
درة واحدة کا دتی لسن بی جیی قل دا عبد الوزای قل 
Kish EE —‏ واحده او در 
واحد: حشی آذا آغرن الله قوم نوم رفعه وبفی اساسه فبوآه 
الله ps‏ وجل لابرافیم فبناه» وفك ذکرت الاخبا ر السواردة 30 


a) P ,احقر‎ C رحقر‎ TnetIA ثم‎ med. .خف‎ 0) Ca addit 


C رواستوجب بلذلك‎ quod om. P, C et Tn. o Om. Ca. 
d) Ca ضنیافنی‎ ê وزاد‎ o E, BU LA 


p. 


xali‏ بېذره دون ساتر الون غیرد À‏ يكن هناك من الشقا الذى 
نوع به ور على طاعة الشيطان KARAS‏ الرحمان کبیر 
خطب» ولن لامر كان واللد اعلم de‏ ما ا آبن عبلس 
وغبیره» Od.‏ قيل ان آدم عم نزل معه السندان والللبتان 
و والمبقعة والطرقد» 
ذكر من قال ذلکی 
حدتنا ابن حبید ذل سا حي بن واضم قل سا تسین عن 
عسلباء c» b‏ احم. ر عن Ka Ke‏ = ی e‏ عباس قال ثلاث اشیاء 
e‏ ضع بع آدم عم السندان والللبتان والمبقعة ولط قلخ c‏ © 
no‏ ان AB‏ عز ذکره فیما S‏ و انزل آدم من لجبل الذی اعبطه 
عليه الى Siw‏ وملک لارض "n‏ وجميع ما عليها من eu‏ 
والبهائم والدواب والوحش والطير وغير ذلك وان آدم عم لما نول 
من رأس ذلك بل ونقد كلام افل السماء وغابت عنه اصوات 
Xew di pa EGG BEL‏ لارض ودسطنها n p‏ قيضا احدا s‏ 
وه استوحش فقال با رب اما ارضف عذه die‏ بسحك غبری 
فلجيب ما حذثنی لمثنى بن ابرافیم تل ما احاق بن ZG‏ 
d‏ دما أمماعيل بن عب انلریم قل حدنبی عبت c» Ova‏ 
معقل انه مع اوقا يقن أن آدم لمّا قبط ال الارض فرای 
سعتها وم ير فيها احدا غيره قال يا رب اما duo‏ هذه عامر 
su, go cm d: 90‏ ٹک غیوی قال "NOM AM‏ ساجعل فبا 


qj © mu P m Cols Ca بعلیا‎ c) Sic codd.; 
P solus om. روأ ليقعة‎ quod vero cum x3 dall, pro uno nume- 
rari videtur. — 4) Ca hîc et infra | .عامر‎ 


۳۱ 
وی د حسبت ان احذا جلف بك کذبا قال وهو 
قول الله نبارك وتعال» agak‏ الى تکما لمن آلناحیی. فل 
فبعزق لاهبطتك إلى الارض فلا jr vec dus‏ كدًا قل فاعبط 
من :ن Qus‏ رشذا M dnb‏ غير غد من طعام 


" 4 m & UE. p . EM 
5 تحرت وزرع ثم سقی‎ eo خدید وامر‎ Xxuo وش راب فعلم‎ 


حتى اذا بلغ حصده ثر داسه قر ذراه À‏ طحنه Jb‏ جنه A‏ 
خبزه تم اكله غلم يبلعدة حتى بلغ منه ما شا اللد أن يبلغ» 

حدتنا أبن Oa‏ قال Do‏ يعقوب عى جعفر عن سعيد 
E‏ فكان ذلك web‏ فيذا الذى قله £59 هو اول 
او واشبه عا Jo‏ علیه کتاب ربنا عر وجل ودلک ان الله 


ee E Ge uc و‎ UE ne F D ous E سه‎ 5 
عدو لك وأسزوج-.ك ام‎ Xe a با [دم‎ is 3 DE 
E: -Ür و مس ا‎ ae 02 
t تعری‎ 3, de جوع‎ 3t 54 D MIL «خرجنکما من لجن‎ 


dst‏ و تب M EN [m‏ فكان معلوما ان الشقا الذی 
lel‏ انه p‏ ان ۶ اضاع عدوه ابلیس هو Xia‏ الوصول الى 
e I‏ والغرق م عنه X‏ بش ساب الى ها تصل 


20 بالغذاء — يصل‎ 3 Mes و ان‎ xi 1 الشاقة‎ wi 


d) Kor. 7, vs. 20. 0) C (Tn?) sgl. ¢) Kor. 20, vs. 115. 
d) Ibid. vs. 115—117. ¢) یعون‎ om. codd., ol om. Ca et Tn. 
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W^ 


آدم عم فقال آدم جبرتیل ما هذا JuB‏ له جبرتیل عذ! الذی 
اخدرجك من الجنة وان وزن Xu‏ منیا X $a‏ الف درم 
وتمائمائة درم Jus‏ آدم ما اصنع بهذا قال آنثره ف الارض ففعل 
نانبته RM inu‏ البذر فى 
ه الارص A‏ امره نخصده تم sud‏ نجبعه وفرکد بيده ثم أمره أن 
پذربه ثم آناه بح E‏ فوضع (Qo‏ على الآخر فطحنه t‏ 
أمره أن يكجنده A‏ أمره ان خبزه مل tee‏ له جبرثيل عم 
DE‏ لحديد فقدحه تخرجت منه النار فهو اول من خبز 


b نا الذى حکیناه عن قاتل هذا القول خلاف‎ » xA 


to‏ جاعت به الروايات عن سلف XA‏ نبينا صلعم» وذلك أن 
ابن أبراعيم EC‏ ن Pm‏ حدنه 3( انا "t Doc‏ 
o 5‏ سفیان بن i‏ وابن JU‏ عن m‏ * بى ZA‏ 
المنهال بن عرو وعن سعيد بن جبیم عن ابن عباس قال 
كانت الشجرة التی نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة Là‏ 
5 اکسلا Laus‏ دت oss EXC Leg‏ الذى واری عنهما من 
سوآتهبا LS libi‏ وضفقا Bl NE ES‏ من o‏ درق 
m wist‏ شجرة من الجنخ4 sol‏ يا آمتی d‏ قال 
لا dones cas‏ با رب لاا كان ا a‏ 
Xil‏ ولحتك منها مندوحة عا حرمت ء عليك قل بلى با Cy‏ 


@) Om Po O Ca ASN مركم‎ A O Ca C انار‎ 
t C? o 
2) Om. Ca, C لمن‎ & A Ca .حرجت‎ f) 00 om. P. 


Hv 


الكيل ال قضیب من حدید نابت على الكيل فقال هذا من 
عل ذلك الغصی حنى ذاب فكان ET A39 few SA‏ فکان 
یالعذاب بلهند وان آدم gym‏ عبط سم رأسه السیاء gi‏ تم : 
ملع وأورث ولده الصلع ونفرت من a.b‏ دواب البر فصارت 
وحشا من Mea‏ وان آدم عم وهو على ذلك الجبل فائم يسع 
اصوات اللاثكة وججد ريم الحجنة نحط من طوله ذلك الى ستین 
to‏ فعا ذلك طوله الى ان مات وړ quem gem‏ آدم عم 
احد من ولده الا لیوسف عم » وقیل أن من التمار الى ٠١‏ 
زود الله عز وجل es‏ عم حبن اعبطه الى الارض تلتبن نوء 
عشرة منها فى القشور وعشرة لها نوى وعشرة لا قشور لها ولا 
نوی فما التى ف القشور منها فاجوزه واللوز والفستق والبندف 
ولششخاش والبلوط والشاهبلوط والرانم والرمان والموز» وامًا التى 
a 9 ۰ * ۰‏ ع 
لها نوی منها فاخوح والشمش والاجاص والرطب والغبیرا؛ ةا 
والنبق والزعرور والعناب والقل والشاعلوج» واما التى لا قشور 
لها ولا نوی mesa‏ والسفرجل واللمثرى والعنب والنوت والفین 
والاترج ولشرنسوب ولشبار والبظیۓ» وفیل كان مما اخرے 
آدم معه من الجنة صرة من حنطة وقیل ان لحنطة ما جاءه 
aan‏ جبرئیلل عم بعد أن جاع آدم واستطعم ربه فبعت الله »3 
xx‏ مع جبرئیل عم بسبع حبات من حنطة فوضعها فى يد 


a) Ca ci J PX us. 


y 


ورق من ورق ال جنة فبته ف ذلك الجبل فنه كان اصل 
الطيب كله وکل فاكهة لا توجد الا بارض الهند» 
اا اا ۱ 
الثمار»» 
5 ذكر من قال ذلك 
تا ابن use gud tes UD OUT‏ وعبد الوقاب Aus,‏ 
ابن جعفر عن عوف عن قسامة بن زعير عن الاشعرى قل أن 
الله تبارك وتعالى UD‏ أخري آدم من اجه زوده من ثمار الجتند 
وعلبه صنعة کل شىء فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن 
هذه تتغير وتلك لا تتغير“ وال اخرون أخرون اما على باتجار 
الهند طيب ريحم آدم عم“ 
ذكر من قل اما صار الطیب بلهند لان آدم حبن 
اعبط اليها علق بائجارها طیب رجه 
كن eL‏ كن aS‏ كل بت اب سعل 6 
ges‏ با فشام ہیں حبد قل اخبرن ان عن ان صاخ ع ابن 
عباس قل نزل آذم عم سعه ريم الجنة فعلق بشجرها 
واودیستها وامتلاً ما عنالك طیبا فی تم án‏ بالطيب من ريع 
الجن: وقلوا انول معه من طيب XAR‏ وقل انول معه اجره 
الاسود وكان اشد بیاضا من الثلے وعصا موسى وكانت من آس 
Xi m‏ طولها عشرة اذرع على طول موسى ومر ولبان ثم انزل 
علیه بعد ذلك العلاءً والمطرقة والکلبتان فنظر آدم حین أفبط عی 


d) Ca ,ابو سعبد‎ C این سعید‎ 2) Tn, C et P. el, 


Wo 


ورقه فنبت منه انواع ایب که وقال Quas)‏ بل كان د 
E NE‏ للك عنههما Lel‏ جعلا یخصفان علیهما من ورن 
INC xd‏ يبس ذلکه اورف الذى Legale deem‏ ات فنبت 
مى ذلك الورق انواع الطیب والله اعلم»» قل آشرون لما 
علم آدم أن الله عز وجل مهبطه ال*الارض جعل Y‏ بر بشاجرة : 
من Xs ps‏ آلا isi‏ غصنا من à d RU‏ ® 
الطبب > 

دک مسن قال ذلك 
حدتنا ابو عیام قل سا ad‏ قل سا ریاد بن خبثية عن این 0 
جیی بائع القت قل قل جاعد لقد حذثنی عبد الله بن 
عباس إن اك z^ (m‏ من S‏ كان 3 x‏ بشیء الا عبت 
00008 للملائکة دعوه فلیتزود منیا ما شك فنرل حين نزل 
بالهند وان هذا الطيب الذی ججاء به من الهند Ua‏ خب به 
آدم من T Bo‏ 
CASA‏ £ ار ی i v‏ ی أن جعفر عن 
افك عن الربيع 3 ی انس عن أ العالية قل e) z^‏ من 
er XI‏ منیا ومعد Lac‏ من Ex J‏ وعلى رأسه T‏ أو وه 
اکلیل من ثجر الجنه تال اعبط ال الهند ومنه كل طيب 
بالسهند Uns ce‏ أبن 27 ذل شا s Wales‏ ىن Vou e‏ 
تال هبط آدم عليه يعنى على الجبل الذی هبط عليه ومعد 


۳۳ 


الهنك نات على بون حدتنا ابو هيام قال حدئنی ١‏ 
قل حدتنی زياد ہی Xu‏ عن ای جبی اع القت قال قل 
d‏ جامد لقد حدتى عبد الله بی عباس ان jg RE peo‏ 
حين jj‏ بالهند ولقد حح منها اربعین EX‏ على رجليه فقلت 
a‏ یا ابا CLE‏ أل ان یرکب قال ای نیء لكان جبله فوالاه 
ان خطوه مسسية ثلثة ایام وان کن xad,‏ لیبلغ المپاء 
ذشنکت اللاثكة نفسه فهمزه الرجان 9,$ فتطاطاً مقدار أربعين 
Kii‏ *حدننی! مان بن حرب ابو مر موق بنی هاشم 
قال سا ABS‏ بن عبیدة pc‏ قال دآ ابو الزبير قال قال 
" افع سمعت ابن 7 يقول أن الله تع اوحی ال آدم عم وهو 
يببلاد ألهند D‏ حم هذا الببت ec‏ اذم من لاد الات 
فكان کل ما وضع 
حتى انتهی ال البيت فطاف به وقضی الناسك کلها 
تم اراد الرجوع ال بلاد الهند فمضی حنی لا sal‏ 
t‏ بمازمی عرات تلقند الملائكة فقالوا بر dime‏ با آدم فدخله 
من ذلك جب فليا رات اللائک: ذلك منه قلوا يا آدم انا قد 
خجنا هذا البیت قبل أن تخلف (Mb‏ سنا قال فتقاصرت الى 
آدم خفسد ) ودک أن آدم عم قبط إلى اد بت ۱۳ 
الیل مى جر لن خلما صار ال الارض ویبس اللا em‏ 


قدمه صار قرية وما بين خطوتیه مفازة 


قال الطبرى الذى حذثنا به فى امر الجبل a) C h.l addit‏ 


.أن أسمه نون بالنون قال ولکن أسم الموضع بالباء وعو بوذ 
b) Trad. seq. om. C. <¢) Explicit lacuna in Ca.‏ 


Ww 


djo‏ — ليس i‏ رب غيرك ولا رقيب دونکت KTO‏ فیها رغدا 
cunas‏ كيك احببت ففبطتی ال هذا ليل امقيس فكنث 
ممع اصوات اللاثكة ورام كيف yie‏ بعرشك Au,‏ ريح XE‏ 
وطيبها 3 اهبطتنى الى الارض وحططتنی ال ستين ذراءا فقد 
TTE‏ .عنى الصوت والنظر وذهب عنى ريم الجنة اجابه الله: 
عز وجل لمعصيتك» يا آدم فعلت ذلك بك» فلمًا رای الله تع 
عوی آدم وحوا اں يتنم كيشا من الضان من التمانية 
الازواج التى انول من الجتة فأخذ كبشا فذحه ثر اخذ 
صوفه فغزلته حو ونسجه هو وحوا فنسم آدم جبة لنفسه 
وجعل m2 Bex‏ وخمارا فلبسا ذلك فاوحى الله تع إلى آدم 0 
ان d‏ حرما كيال عرشی نانطلق فان ل فيه بیتا ثر حف به 
9 مت اتکی Moo E FE gis‏ 
من كان مضه فى طاعتی فقال آدم ای رب فكيف d‏ بذلك 
لست اقمی عليه ولا اعتدى له فقیض الله له ملكا انطلف 
© و XXe‏ فکان آدم اذا مر بروضة ومکان یکجبه قل لملك 5 
dai‏ بنا ههنا فيقول له الملك مكانّك حتى xx E‏ فکان كل 
مکان نزل x)‏ صاره عرانا وکل مکان تعداه صار مفاوز وقفارا» 
فبنى البيت من خمسة اجبل من طور سينا وطور شرن 
oes‏ والجودی وبنی قواعده من حراء Lis‏ فرغ من sus‏ 
خرح به الك ET s wo‏ التى تفعلها الناس هه 
اليوم تہ قدم به مكة فطاف بالبيت اسبوءء لم رجع الى ارض 
Hic et mox om. Tn et C;‏ )0 .ععصيتك a) C (tem IA)‏ 

C ob c) P addit سبعا‎ (glossa marg.?) 


"v 


السياء يسمع کلام اهل السماء ودعء2 یانس اليه فهابته الملائكة 
حنی شکت الى الله نع فى دعئها وق صلاتها نخغصه الى الارض 
فلما فقن ما کان يسمع Qua‏ استوحش حتى شکاه ذلك الى 
الله je‏ وحن فى دءثه وق صلانه فوجه إلى مک فصار موضع 
وقذمه فربة وخطونه ۸ مغازة حتى انتهى ال XX‏ وانول الله تع 
ياقوتة من یاقت XiÀ‏ فكانت على موضع البيت الان فلم یل 
يطوف به حتى انزل الله e$‏ الطوان فرفعت تلك الياقوتة حتى 
بعت الله تع ابراعيم لخليل عم فبناه فذلك قول cR‏ وا بوا 
URS‏ مکان آلبیت 4 EA‏ لسن بن > EM‏ 
do‏ عبد الوزاق قل دآ مجر عن SOUS‏ قل وضع الله نع البيت مع 
آدم فکان رسخ في LJ‏ ورجلاه فى الارض فكانت اللاتكة 
نپابه فنقص الى سنبن فراع Qum‏ ادم اذ نقد اصوات الاک 
وتسبيحه فشكا ذلك ال الله فقال الله يا آدم أف اعبطت 
لك d‏ س لت ا نت 
ضایر عنسد عرثی ذنطلف اليه آدم عم (ES CONES SLE zr‏ 
خطووة US NS‏ کل خطة مفازة فلم نزل تلك امفاوز 7 بعد 
ذلك فاق آدم عم البيت فطاف به ومن بعده الانبیاءی» 
asas‏ شارت ثل cul Ga‏ سعد قل Lo‏ عنام بن حبد قل 
à A‏ رت صاذ m o oho‏ 9 
0 آدم عم + سين Lal Alst ò‏ يقيل رت 2 جارك à‏ 
(sic).‏ وخطية C‏ ووبين خطوه b) P‏ .بكا a) C hic et mox‏ 


c) Kor. 22, vs. 27. d) Tn .اليك‎ e) Om. Tn. مم‎ © 
8; ad. (ى‎ Tn .ن الانییاء‎ 7) Om. Tn. 


۱۳ 


qui‏ اسعای JU‏ وما joi‏ التورية qub‏ قالوا أهبط آدم بالهند 
على جبل يقال له واسم عند واد يقال له بپیل» بين NUS‏ 
والْندّل ۵ بلذیی بارض الهند؛ قو واعبضت حو جذة من أرص 
مكة » وقل آخرون بل هفيط آده Od ped‏ عل جيل 
US‏ وحوا Sm‏ من ارض مک وابلیس بمیسان ء XA,‏ 5 
باصبهان “> وقد قیل اعبات ية بالبرية واباليس بساحل 
«xli Lm‏ — وفدا نا لا يصل M‏ حلم xx‏ الا خبر 
جی۶ جی۶ odi‏ ,3 بعلم g^‏ 3 ذلك درد b P eS‏ 
ورد من خبر هبوط ادم بارض الهند نان ذلك مما 9 يدفع 
نت dele‏ الاسلام واعل التوریة E‏ قد ثبتت ؛ 
باخبار بعش هولاء © 
ذری جبال الارض الى السماء وان آدم حبن أعبط *علیه كانت € 
رجلاه علید ورأسه فى الما يسيع دعء اللائکة ونسبجم فكان 
pol‏ یس بذنک وانت اللاثكة تهابه فنقص من طبل Bp‏ 
Ce cO‏ 

بن de‏ ذلك 


كن لسن بن جیی قل اا عبد الرزان 8٦ا‏ حشام بن 


w - 


s‏ مي سر تي تاه عن عطه ب ان وم تن 


a) P .نهيل‎ 0) P ,الدهيم والندل‎ C الدهني والصدل‎ 0 
عمسان‎ S 2. Tn نهان‎ d) Tn addit sl. 91 Om. Tn. 
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W. 


قتادة تال اقبط الله عر وجل آدم ال الارض وان س 
بارس الهند» USA  .‏ مرو de ga‏ قل سا gie‏ بن 
مییده NECEM EAR‏ ار benc‏ 
عباس قل ان اول ما اعبط الله تع آدم اعبطده بدهناء pa)‏ 
والهند» ١‏ حدنت عن ار قل سآ ous‏ الله بن أى جعفر 
عن ابیه عن اال ابن آذس عى ان العا فل ا © 
الى الپند» حدتی ابن سنان قل سسا تجام قل سا 
خباد بن سلمة عن على بن زید عن يوسف بن مهران عن 
ابی عاك له at ce de UB‏ اطالب عم TENTE‏ أرض فى 
۵ لارض رجا ارض الهند اعبط بها آدم فعلق شجرها من ريم 
الجنة» diam‏ ارت قل سا ابن سعد قل Ls‏ هشام 
این مد عن aul‏ عن الى ما لبق عباس#ول ۱ 
آدم بالهند وحوا بجذة نجاء فى طلبها حنی اجنمعاء ازدلفت 
اليه حرا فلذلک سبيت المردلفة وتعارفا بعرات فلذلك wars‏ 
wÉ eis‏ واجتنیعا em‏ فلذلك "E‏ يها از ,22491 آدم de‏ 
جبل بالهند يقال له 455 — +حدننا ابو Luo‏ قال حدثی 
al‏ قال مسا زياد بی حيتية عن ان ب » باقع القت JB‏ 
قال ۵ نجاعد لقن حذننا عبد الله بن عباس gb‏ آدم Jg‏ 
حبين نول اند &f‏ حدتنا أبن our‏ قال سا Ede‏ عن 


a) Om. C et In 2) Om. P. 2o) C رجیعها‎ Tn egs. 
44) ۶ 112 ei ۶ ET cf. pag. IP, not. a; 14601 IV, ۸۲۳ نوف‎ 


exhibet. e) Tn D OG male; idem est ac القیات‎ vo E 
f) Hanc trad, om. P. 


1 


ارت بسن یبد Da Ms‏ ید یں سعد قال oi gebe Lo‏ 
ید قال اخبرن ان عن doo ad‏ عن ابن عباس قل خرے 
آدم من تشن بين الصلاتیی صلاة الظهر وصلاة العصر ثنرل الى 
لارض وان مكته فى الحجئة نصف یوم من ايام الآخرة وهو 
خضبماته سنة من يوم كان مقداره اثنتى عشرة ساعة والهوم 5 
كن oA D xu‏ ا الدنیا MÀS,‏ ایضا js‏ لا ما 
وردت ina‏ ااخسبار کن سل الله صلحم وعن السلف من 
lilas‏ © 
00 الونع الذی اعبط آدم وحوا اليه من 
الارض حين أهبطا اليها t‏ 

2 آن ال Ls‏ وجل افبط ادم قبل غب الشمس من البوم 
E‏ خلقه فيه وذلك يوم az‏ من السماء مع زوجنه وانزل 
آدم Las‏ قل علماء سلف XA‏ نبينا صلعم SS‏ 

bhia ذكره ممن قل ذلك‎ e AS 
15 عن‎ mal دا‎ Js ال نا عمد شاف‎ "E سدتنا کسی‎ 


SN افر‎ 2 6 ultimae partis duodecimae diei Veneris 
mundi creati, in qua parte Adamus creatus est ct quae, quum 
000 . M: ad 
dg — 83,4 — 84 annos efficiat, 
an sint horae totius illius diei Veneris mille annos efficientis, 
Alterum ilud comprobat, cum quinque horae diei 84 annorum 
84 x5 


19 
solis diei Veneris creatus sit, facile restiterint; alterum hoc re- 


totus dies mille sit annorum, 


— 35 anni Adamo, quippe qui 84 annos ante occasum 


: : h dem 1000 x 5 
futat, quia quinque horae 0161 1000 annorum T NE plus es- 


sent quam 84 anni, qui ei ab hoc die residui fuerint. a) Tn 
.يعده‎ Û) Om. P, Tn addidit 252 .ومن‎ 


tin 


بیس دک ) os aË‏ اراد od x)‏ الفودوس اق مضنا من 
نهار يوم Xei‏ من RC e‏ مقدار اليوم الواحد منهاة الف 
له قسول فى ذلى من ا m‏ فنه کان © dde‏ أن آدم تفع 
5 فیه ch‏ فى آخر النيار من يوم اأجعة قبل غروب الشمس من 
ذلك اليى A‏ لاخبار غ due;‏ الله صلعم متظاعرة بان A‏ 
تبارك ilex,‏ اسکنه الجنة فيد وفيد dabas‏ إلى الارض نان کان 
ذلك ڪا ol psie‏ آخر sb»‏ من نهار یوم E‏ من ايام الاخرة 
ومن الايام ال REI m‏ الواحد منها/ مقداره الف Exe‏ من 


10 سا Ll‏ ت 2 ساعخ دعبف مضی احدی عشرة Ji, elw‏ 


o 


ساعخ من cm‏ عشرة ساعة وك تلت وتمانون XXe‏ واربعة 
أشهر من سنيننا ادم صلوات الله عليه اذی كان الامر كذلك 
اما خلف لبصی احدى عشرة ساعة من نهار يوم Xx‏ من 
الايام التی اليوم الواحد Algi‏ الف سنة من سنیننا فكث 
5 جسدا ملقی A‏ ینفۓ فيه الروم *اربعین Ue‏ من اعوامنا À‏ 
نفج فيه iosi‏ فكان مكثه + E‏ السماء بعد ذلک ومقامه ق 
الجن: الى أن اصاب xAdaS‏ واعبط إلى الارض تلنا واربعبی 
Rinw‏ من سنیننا واربعة اشير وذلک ساعة من شاءات يوم من 
الايام الستة النی خلق الله تع نبها EUH‏ وقد حدتی 


a) IS o Codd. .متم‎ <) Om. Tn. Felt C 
re e Om Im Codd. xu. OC o A) C et Tn 
xia. 7) Praeced. om. P. œ) Auctor in parte praecedente 


minus clare quaerit, utrum horae eae quinque quas Adamus in 
paradiso commoratus est horae sint diei „hominum creatorum'"' 


iiv 


دک بن فا 

قال ابو جعفر قات على عبدان بن ALS‏ المروزی قال Us‏ 

۶ اي بسن کل دبا عبد الہ ہی ان grial gs em‏ 

الربیع عن ol‏ عن al‏ العالية قال آخرج آدم من الجند 

للساعنا التاسعة او العاشرة فقال لى نعم لخمسة ايام مضبين من ة 
نیسان»> Q8‏ كال فاتل هذا القيل اراد أن الله تباك وتعال 

اکى آدم وزوجته الفردوس لساعتين مستا من نهار یوم Xp‏ 

من ايام اعل الدنیا التى g‏ على ما بده البوم فلم یبعد قول 

من الصواب فى ذلك لان الاخبار اه کانت واردة عن السلف 

من أعل العلم بأن آدم خلف فى آخر ساعة من اليوم السادس 0 
من الايام التى مقدار اليوم الواحد zin‏ الک ند من ET‏ 

pale‏ ان الساعة الواحدة من ساءات ذلك البوم ثلتة وثمانون 

Ue‏ من لأعوامنا وقد ذكرنا أن آدم بعد أن خمر je US‏ وجل 

طينته بقى قبل ان ینف فيه الروم اربعبن Ub‏ وذلک لا شك 

انه d As‏ به من اعوامنا وسنیننا 2 بعد أن نفخ فيه الروے ةا 
ال ان تناق امره وسکی الفردیس اعبط الى الارض غير 


-ÙO - 2 


اس O‏ بيرك aa O OS‏ س قدر خمس ول 


d) P, C et IA pag. ۳ med. x; 2 ما‎ ge; at legendum est 


et vertendum „(horae diei hominum creatorum)‏ على ما بد ال 
gui (dies, quamquam ipsi nihil sunt nisi Zerae diei Veneris‏ 
mundi creati) diei pares ponantur" ..; v. pag. M4, not. 4).‏ 
ù) Codd. tòl, IA IS, quod praetulerim. <) P et C xais,‏ 
اد اسيل اند IA ut C‏ رانك لا شك عنى Tn om. d&d) P et Tn‏ 


n 


الروم عينيه ولسانه ورأسه وم يبلغ اسفله قال يا رب استجل 
m‏ قبل غروب aM‏ حدتنی» ارت قال سا 
pd‏ قال سا ورقاء عن اہن ان جم عن جاهد مثله» 
حدتنا القاسم قال سا الحسين قال دبا QU‏ عن اہن جریم 
قال قال داس خلف الانسان من جل قال آدم حبن P‏ خلق 
بعد کل شىء ثم ذكر wx‏ غير أنه قال فى xum‏ استكجل 
خلقی قى غربت الشمس» حدقى — o TES‏ 
وب ال قال ou ol‏ 3 قول Wit‏ لانسان من M‏ * قال 
على جله *خلق آدم A‏ ذلك الیمم من ذینک ا برید 

يوم Sati‏ وخلقه e‏ على جل وجعله تجولا» وقد زعم بعص 
ان الله عر وجل اسکن آدم وزوجنه الفردوس لساعتين مضتا 
من نهار يوم Xe‏ وقيل لثلث ساءات مضين ale‏ *واهبطه الى 
لارض لسبع ساءات مضين من ذلك اليوم فكان مقدار مكثهما 
فى الجن خمس ساءات وقيل كان ذلك ثلث ساءات ۲»* 

fs‏ وقال بعصم اخ آدم عم من الجنة للساعة التاسعة او 
العاشرة»» 
حدتنى يونس a) Duas traditiones h. 1. sequentes usque ad‏ 


om. C. 4) Om. Tn. ¢) P addit x< زبسی‎ male, est enim 


eec) cct زیسونس بسن‎ Tn —— d) Om P e: C, 
e) Praecedd. om, P, C (كر .الجعخ وجبعد‎ Verba inde a وأعبطء‎ 
usque ad welw C et Tn post من نیسان‎ p. tiv, lin. 5 6 exhi- 
bent (pro لسبع‎ uterque (لتسع‎ E vero contextul repugnant; 
nescio autem an tota haec pericope inde a Kunz) وفك زعم‎ hac- 
tenus pem من نیسان‎ ponenda sit, cum sententia verbis فان قال‎ 
قاتل‎ incipiens illi continuetur. Ceterum jam IA lectionem 


codd. C et Tn exscripsit. ` 


Mo 


ابن شقيف قل معت al‏ يقول D‏ ابو p‏ عن منصیز عن 
ابراعيم عن القرثع عن سلمان قل قل à‏ رسیل الله صلعم اتدرى 
ماه الجعة *قلت لإ قل فيه جبع adul‏ 
GR‏ الوقت الذی فيه خلف آدم عم من يوم RR!‏ 

والوقت الذی فيه أعبط إلى الارض 5 
اختلف ف ذلك» فروى عن عبد الله بن سلام وغيره ف ذلك 
ما حدثنا ارو cuit‏ ع أدريس قل با حمد بن عرو 
عن ان سلبة عن ای to‏ دل قل dee,‏ الله صلعم خیم يوم 
طلعت فيد ء الشیس يرم اجعة فيه خلق آدم وني سکن 
xao RES‏ تقوم الساعة وفیه ساعة لات یوافقهاء 10 
eS - ous‏ فقال عبد 
ali‏ بن سلام قد علمت GI‏ ساعة فى ق آخر ساءات النهار 
من يوم Xs‏ قل الله عز وجل/ GA‏ الانسان من جل ساریکم 
CT‏ قلا تستکجلون» حدتنا ابر کریب قل سآ المكاربى 
وعبدة بی سليبان واسد بن عرو عن Te‏ بن د قل اة 
ابو سلمة عن اف هريرة عن النی صلعم نحو وذكر فيه كلام 
عبی الله بن e‏ پذاکب و :*) ORIS‏ تسین بن عرو قال دسأ 
ابو صم قل سسا عيسى عن أبن أى اجج عن جاعد فى Aj‏ 
عر وجل خلف لانسان من مجل قال فول آدم حبن GE‏ 
Oca‏ كل شیء آخر النهار من يوم خلق7 لخلف Gli‏ احیا s‏ 
a) Nonnisi Tn addit py. 0) Om. Tn. ¢) Tn ayle,‏ 


d) C (ء .ساعة تعللها لا‎ C leatha — f) Kor. 21, vs. 38. 


۴ 


هريرة جذث انه سمع کعبا یقول خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجعة فيه خلف آدم عم وفيه دخل الجنة فيه أخرج 
مما ك ru‏ الساعخ eé‏ حدتی dou‏ سین bue e‏ 
الاذمی a‏ قال سا" 2 بن عبادة قل دبا" زكوياء د ن اماق عن 
ةرو بن دینار عن عبید بن یر قل أن اول يرم طلعت فيه 
xd‏ على مثل صورته خلما فرغ عطس آدم فالقى الله تع عليه 
B‏ فقال الله يرجك ربك“ حدتنا ابو Lo Jé TE:‏ 
اماق بن منعور عن XS al‏ عن مغيرة عن زياد عن 
0 )3 سر یسم s EE os;‏ ن القرثع عن ode‏ قل قل رسول الله 
صلعم *اندری ما يوم اجعة هو يوم جمع فيد ابوك او ابوکم 
آدم عم la W c. PEE Mb‏ عتمان بن سعيد 
RS) 71‏ الاحوین عسن مسخببرة عن أبراعيم عن xaX‏ قل قل 
ن قل ف رسیل الله صلعمء یا سلمان آندری ما Reg ea‏ 
Ul Us 3 n y" 15‏ قل هو T esa‏ جمع فبد ابوکم آدم او جمع 
فيه ابسوكم» TS‏ ابو كريب 6 ا حسن بن 
0 قل ا قبس d‏ عن y‏ عن e^?‏ عن الفرتع عن 
سلمان ذل قل رسول الله صلعم اتدرى ما يهم الجعة او قل کذا 
فيها جمع أبوكم آدم & حدتنا كبن ) 07 بن ao‏ 


a) Sic Tn; C ززیی‎ P بن يزيد لازدی‎ o nec و‎ nec 
Ibn Hadjr ejus mentionem faciunt; quare recepi lectiones cod. 
Tn, binis codicibus nitentes. Û) ادم عم‎ om. C. <¢) Praeced, 
om. P. 4) P addit te ot 


۳ 


0 ان ذبن اع الزناد عق ابيد (pet ot‏ بن à‏ 
عتمان عن ان هربرة قل قال رسول الله صلعم سید الايام یم 
للجع: فيه خلق آدم وفيه ادخل XXE‏ وفیه آخرح منها ولا 
تقوم الساعة الا يوم للجعنه حدننا الزبيع oi‏ سلیمان 
قال EET.‏ بن SU‏ قال سما اثلیت بن سعد عن جعفره 5 
ابن ربیعة عن عبد الرجان بی قومز انه قال سمعت ابا وره 
egi‏ فيه خلف pol‏ ونبد ers z^‏ ا ce Lead‏ 
Uo‏ ابن lo J8 oz‏ جربر عن منصور ومغيرة عن 
زياد بن كليب ال معش d‏ ابرافیم عن القرقع ۶ الضی وکن 0؛ 
القرتع من القراءء الاولين قل قل سلمان قل لى رسول الله صلعم 
با سلمان اتدری ما دوم اچ قلت الله ورسوله اعلم یقولها 
IE‏ يا سلبان اندرى ما يوم Xp‏ فيد جمع/ ابرك او ابوكم e‏ 
کے جبه بن عمارة دی تل Lu‏ عببی/ الله 
ابن مسی قل با شیبان عن جبی م عن ان سلمة اند ممع اباده 
à); sed Ibn Hadjr‏ وبع b) Codd. hic et infra‏ .حفص a) C‏ 
Xs unc sine art.) LE‏ ر اجه 24235 in Takrib at-Tahdhib:‏ 
e; (puncta A supra 3 recentiore pad‏ الضبى item Mizzi‏ 
ordine alphab. habet; illum eundem ac‏ قرظع adjecta) ante‏ 
قرتع الضبی nostrum esse haec Mizzîi edocent: A> Åi‏ 


C‏ زالفی P‏ © القراء لاولین عن عر وسلمان الفارس ی الط 
d) Scripsi cum‏ .عن أبسراعيم عن القريع ا من AE‏ 


taschdido quum sententia videatur esse, Adamum jam die na- 

tali sacra diei Veneris celebrasse, e) P IS ES C 

num audivit. g) Tn v èl, imo est rg ài oi Em 
15 


W 


xau‏ واعظيها واعظم عند الله من يوم الفطر ويوم النكر وفیه 
خيس خلال خلف الله تع فيه آدم واعبطه فيه الى الآرض 
ونيه توفی الله تع آدم وفیه ساعنة ۷ يسال الله العبد La‏ 
الا اعطاه ایاه ما م یکی حراما ونيد تقوم الساعة ما من ملك 
Las‏ ولا ماء ولا ارض ولا جبال ولا رياح ولا حر الا وهو 
مششف من بن xii‏ آن نقوم فیه الساعة واللفظ حدیت 
Js o?‏ & حدثنا حبد بن مر dé‏ دبا PET)‏ قال Lo‏ 
زقیر یں ARS‏ *عن عبد الله بن Uu‏ بن عقبل» عن »r^‏ 
أبن شرحبيل *بن baw‏ بن سعد بن عبادة *عن ابید عن 
10 جیه عن سعد بن عبادة» آن رجلا اق آلنی صاعم فقال یا 
رول الله أخيرنا عن يوم ue‏ ما ذا فيه من MÀ‏ فقال فيه 
خلف آدم وفیه أفبط آدم وفیه توقی الاه آدم وفیه ساعنذ لا 
يشال العبد xus‏ شبا SE‏ أله له یاه ما 2 
او قطيعة وئیه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سهاء ولا 
5 ارض ولا جبال ولا ربج الا فن یشفقی من یوم ا 
حدتی عبد اجان بی عبد الله بن due‏ الحکم ,تال دنا 
ا قل da>‏ يونس عن ابن شهاب عن عبد الرجان 
الاعري انه سمح ابا هربرة يقول قل رسول الله صلعم خير بوم 
طلعت عليه الشيس یم اجى *فیه خلف آدم ونبه اا 
pres & Leia zs TER‏ بکر f‏ بن p‏ قل e o‏ 


a Om Tm O Om C on AeL OOM 
Tn. f) Tn male جحییی‎ 


jil 


خلق ادم عم يوم للبعة وانه اخرجه فيه من لجن Abas,‏ 
à‏ الارض فيه وأنه فيه تاب عليه وفبه قيضه » 
ذكر الاخبار عن رسول الله صلعم بذلك 

cM‏ > كان ابن عبد الله بی عبد الحكم قل ا 

5 بن معبد قل سا عبید اللده بن عرو عن عبد الله بن‎ des 
كسد بی عقیل عن عرو بن شرحییل یں سعید بن سعد‎ 
رسول الله صلعم ال ان‎ E ابن عبادة عن سعد بن عبادةة‎ 
فى الجبعة خيس خلال فيه خلف آدم وفيه افبط أل الارض‎ 
شيا‎ ay کت نوی اه ادم ون س لا یسال العید فيها‎ 
يسأل اما أو قطيعةء وفيه تقوم‎ A الا اعطاه الله ايه ما‎ 
ولا ريص‎ om) الساعة وما من ملّك مقرب ولا سماة ولا جبل ولا‎ 

آلا مشفف من یوم STO‏ عفدن شير obi‏ كرون 


ابن pe‏ لا دبا" PT‏ دما PS‏ بن D‏ عن عبد الله بن 


RISE‏ ابن عبد المنذر إن الك صلعم قل سید ا یوم وه 


d) Tn الله‎ oce falso; vult enim GPS فشكيس الله‎ 
- P pon لفن‎ c. qui, secundum Mizzium s. v., 


doctorem habuit مس وتیل بسن عقيل‎ ge A 8 
b) P et Tn solae ددن سعل بن‎ d->, E خرن‎ C شرحبيل‎ 
solas ذبن سعد بن رد عن سعد بن‎ cf. trad. 
indo sequentem p. WP, lL 9. c) Nonnisi P addit 


d) P et C ززيسك‎ imo est بن يزيد بن‎ ic ات‎ oa 


)193 جارية الانصارى 


n. 


شمر حتى اذا سكر قادته اليها فاكل منها فليا واقع آدم» 
وحوا شطیت: اخرجهبا الله تع من لحنة وسلبهما ما كنا فيد 
من النعمة rO‏ وأعبطيما Dus‏ ابلیس xi,‏ الى الارس 
فقال QU‏ ب أعبطوا بعضکم لبعض eu‏ وكالذى قلنا à‏ 
m 1 m".‏ من أل العلم» حدتی يونس قل با 
ابن وصب قل سا عبد الرجان بن میدی عن اسرائیل عن 
امماعيل السدى كول dio‏ من سع ابن عباس بقول اعبطوا 
بعسکم ببس ده ل نم را cr. N‏ 
سفيان بن وكيع وموسی بن عارون قل سا عرو بن حماد عن 
0 أسباط عن à coe‏ خبر ذكره عن أن مالك وعن ان 
doe‏ عن ابن عباس وعن dj‏ الهمدانی عن o3‏ مسعود وعن T‏ 
من اخاب رسول الله صلعم أعبطوا بعضكم لبعض عدو فلعن 
xl‏ فقطع قواثيها وتركها غشی على بطنها وجعل رزقها من 
التراب وافقيط لل الارض آدم وحوا وابلیس ولية» 
ag‏ #حركى حسد بن عرو قل La‏ ابو عصم ذل سا عیسی بن 
ميمين عن ابن d)‏ جع عن S UU‏ 
أفبحلوا بعضكم تبعص aolet‏ ورا و E‏ 


القول فى قدر Xa‏ مکت آدم فى لجن ووقت خلف الله 
عر وجل اياه ووقت اعباطه یاه من السهاء الى الارض 8 


90 قد نظاهرت الاخبار عن AJ de»;‏ صلعم AU B‏ ج وجل 


a) P .وقع من ادم‎ 0) C .وكل الذى قلنا من ذلك‎ 0) Prac- 
cedentia om. Tn, d) Hanc trad, om. C et P; Tn eam iterat. 


5 


او تکونا می شالدین اسیا آنی لکما لین الناشین ای 
تكونان ملكين او تخلحان ای أن م کلک ےی نید لن 
فلا وتان يقول الله عر وجل DESTE a‏ بخرور»» حدتی 
dS 7‏ سا ابی دعب قل قل ابی ريك *ق قوله سجانه 
e‏ س الشیطان ال Le‏ فى الشجره حت ان 
بها اليها 2 حسنها فى عين آدم قال ندهء‌ها آدم نحاجته قالت 
y‏ *الا أن dl Qe Ule dLs‏ تالت ۸۷ الا ان KE‏ من هذه 
الشجرة قل فأكلا منها نبدت لهما سوآتهما قل وذعب آدم 
هاربا ق انه فناداه ربه با آدم امتی تفر تل لا يا رب s‏ 
اد ذل با ao digi di esf‏ حوا با رب dé‏ 
اللا عز وجل فان لها de‏ آن آدمیها *ق کل شهر Lf eir‏ 
ادمت/ هيده الشجرة يوان اجعلها سفيهذى وقد كنت خلقتها 
حليمة وأن اجعلها تحمل كرفا *وتضع كرعاة وقد کنت جعلتها 
Poe jac‏ وتضع یسرا؛ قل ای زید ولو البلية التى اصابت 
00 كن سس افون الدنيا cus.‏ وکین حليمات sols‏ 
کن بسا ويصعن بسا“ حدتنا ابن چیه قل Lo‏ 
سال عن خمد بن اسعان عن يزيد بى عبد الله oi‏ 
00 ع سعید بی المسيبا قل سبعته جلف ab‏ *با 


8 سا اکل ا من الشحرة وهو يعقل ون حوا سفت 


a) Kor. 7, vs. 21. 2) Tn mendose .يوسف‎ ٠ c) Om C et 
Tn. d) Praeced. om. C. e) Om. Tn. f) In مت‎ 
O C Ego. 4) Om. C. 2) lraeced. om. MD; ویضعن پسرا‎ 
et P om. Aj) Om h; 6 


h^ 


ابو العالية قل أن من الابل ما كان اھا من تن فل تبج 
لته کلها *یعی آدم ۵ الا الشجرة وقيل Y UL‏ قربا هذه 
الشجرة فتكونا من الاظللمين قل فاق الشیطان حو joué‏ بها 
ففال تهيتبا عن ثیه تالت نعم عن هذه الشجرة فقال ما 
نهاكما ربکا عن هذه الشجرة لا أن امك او U XS‏ 
من شال‌دین قل فبدت خو اکلت منها تم امرت آذم تأكل 
منها قل وانت شج من کل منها !لخدت M8‏ ولا ینبغی ان 
يكون فى ند DEAS‏ قل فازلهما الشيطان عنها فاخرجیما مما 
كَأنا فيه » قال فاخمح e‏ من الجن»> حدتنا أبن MF‏ قال 
Lu to‏ ای قال one la‏ ین bm‏ عن بعض افل العلم آن 
ادم عم حين دخل الاجنة ورای ما فيها من الكرامة Lys‏ اعطاه 
الله منیا قال لو انا خلدناه فاغتمز » leas‏ منه الشیطان لما 
«معها مند D‏ من Me‏ ازخلد» حدتنا ابن جيك قال 
سا سلمة عن ابن اسحاق قال حذنت أن اول ما ابتدأها به 
"ا من كيده أياها أنه نام عليهما نياحةٌ احزنتهما f‏ حين سمعاها 
فقالا له ما يبكيك قال ابکی عليكما ونان فتفارقان ما آنتما 
فيه من النعمة والكرامة فوقع ذلك فى انفسیما تم ااجاء فوسوس 
اليهما فقال يا آدم هل ادك على شجر: A‏ وملك لا des‏ 
Jos‏ ما نهاکما ربكما عن هذه الشجرة لا آن نکونا ملکین 


Om CEB DD In من لحت‎ &e رت‎ Kor 2 TS 
34. d) C et Tn .لو أن خلدا‎ e) C ,فاعتمر‎ Tn piil 
E OM یا‎ /( © A .حون‎ t m قم لما‎ 


QU .... بوقع‎ 


fav 

حدتنا السقاسم قل سا الحسين بن داود قل حذثقى 
FLA‏ حبت شاءا نجاء الشیطان فدخل ف جوف للية فكلم 
Umen J‏ ال آدم فقال» ما نهاکما Loo,‏ عن هذه الشج: : 

ن BKS‏ ملکین أو تكونا من تشالدبی» وتأسمهما انی لكما 
E.‏ اا کو قل فقحلعت gsi S‏ ددمت الشجره b‏ 
وسقط عنهبا رياشهما الذى كان عليهما وطفقا خصفان عليهما 
من ورن نه راد هما ام انيكما عن تلکما الشجرة واقل 
لكما ان الشيطان لكما عدو a‏ ی لم اکلنها وقد نهیتك عنیا 0؛ 
قل یا رب اطبتنی حوا قل 2h»‏ اطعمته لمت Kx QAAE‏ 
قل Reed‏ نم وا خلت امین TL‏ ملعن Mc‏ 
اشت Ls‏ حوا فکیا أدميت الشجرة تدمن فى كل هلال Uh,‏ 
5 فا FR = Has‏ فتمشین جرياء على وجهك 


وسیشد + رأسك D‏ لقيك E‏ ر أقبطوا بعضکم لبعض Us‏ 


a 
ES الله بن‎ ous ول نبا‎ o cp g-e حدتت‎ 


dose‏ ر عن ابید عن الربیع *قل aso‏ حدت ان الشيطان 


XIX eee‏ فى B eo‏ دای ذات قواثم T o»‏ أنه E‏ قال 
eas "—‏ قوانمه فصار xam‏ حدتت عن عمار دل 


سا عبد الله qr‏ ای جعفر عن ابیه عن الربيع 4 قل وحدننی $9 


a) Kor. 7, ۷۵۰ 39, 200 O) Om 13 .حرأ 6 وجرى و‎ 
d) Praeced. om. C. 


P 
اللاتکة (خلدع 2 وق الثمرة التى نهى الله عنها‎ au aus لپا‎ 
جوف‎ à آدم تد غلما اراد ابلیس ان بستزلهما» دخل‎ 
خاقها‎ Edo من احسی‎ Xu وان للحية اربع قوائم كأنها‎ xl. 
الله تع فلما دخلت لین خب من جوفها ابلیس *فاخذ من‎ 
وزوجتدء تجاء بها ال حوا فقال‎ pol و الشجرة التى نهی الله عنها‎ 
أنظرى الى هذه الشجةة ما اطيب رجها وأطيب طعمها‎ 
ثاکلت منها تم ذعبت بها أل آدم‎ tim واحسی لونها فاخذت‎ 
واطیب طعها‎ Les, هذه الشجرة ما اطیب‎ M فقالت انظر‎ 
à لهبا سوآتهیا فدخل آدم‎ cou واحسی لونها اكل منیا آدم‎ 
انا هذا یا رب‎ JS جوف الشجرة نناداه ربد يا آدم أين انت‎ 0 
قل استحى منك يا رب قل ملعونة الارض التى‎ Los قل ألا‎ 
à qf ول‎ ds ثماها شوک‎ usu fos خلفت منها *لعنة‎ 
ولا فى لارض شجرة كانت افضل من الطلح والسدر 3 قل‎ xi 
يا حا انت النی غررت عبدی فانک لا حبلین خيلا الا جلنه‎ 
کرها ثاذا اردت أن تضعی ما فى بطنکی اشرفت على الوت مرارا‎ 5 
غر عبدی‎ T بطنك‎ à osse MS PA أنت‎ FU ول‎ 
ملعونة انت لعنة حتى تاحول م قواثيك فى بطنك ولا يكن لک‎ 
اعداوك حيث لقيت‎ P, رق الا الستراب انت عدوة بنى آدم‎ 
اخذت بعقبه وحبت لقيك شدخ رسک فیل‎ qula la> 


هلوقب وما كانت الملاتكة KG‏ قل یفعل الله ما يشاءيت 


a) P et C .قمرة‎ 0) C QA (v. not. a), Tn QNS. Dp 
STE c) P UD .يستتر‎ #( CP اد‎ ce) Om. Tn. 
f) Om. Tn; حثی‎ ۰ IP. حر ارج‎ cail, C et Tn om. euer 


ho 


لها ما تواری عنهما من سوآتهما adip‏ لباسهما وان قد 
0075 اما sers‏ لبا كان يقرأ من cus‏ اللاتكة وم يكن آذم 
يعلم ذلك وكان NEN‏ الظفر ab‏ آدم أن بأكل منها فتقذمت ن 
حوا فاکلت 3 تالت با آدم کل Q6‏ قد اکلت فلم dye.‏ 
فلما اکل بدت لهما سوآتیما وطفقا quum‏ عليهبا من ورن : 
our oJ USE SIX‏ قل سا سلية عن أبن اسحاق 
عسن لیث بن ان سليم عن طاووس اليمانى عن ابن عباس 
قل أن عدو الله ابليس عرض نفسه على دواب الارض ايها 
dala ose‏ حنی يدخل بوه للنة حنى يكلم آدم وزوجته ثکل 
الدواب ad‏ ذلك عليه حنی كلم due XA‏ لها امنعك من بنی 0 
آدم ثانت فى ذمتی أن انت ادخلتى XXE‏ تجعلته بين نین / 
S‏ م ت به چیا من ينها وكانت کسی جشی 
على اربع قرائم فعراها الله نع وجعلها خشی على بطنها قل 
بقل أبن عباس اقتلوها حيث وجدنغو‌ها واخفروا/ ذمة عدو 
الله US c less‏ لسن بن كحبى قال b‏ عيد الوزاق قال 15 
نا Bus una‏ عبد الرجان *بن مهران/ قل معت وقب بن 
متبه یقول لا اسکن اللہ نع ادم وزوجته XXE‏ ونهاه عن 


الشجرة وانت شجرة غصوئپا متشعب بعضها فى بعص وان 


a) C فقدمت € )0 .لهنك‎ c) v. Kor. 7, vs. 21; 20, VS. 
119. d) اه ب)‎ In à .انیا‎ e) In x کا جن ا(‎ 
Qu g) Cet P .فكلمييا‎ ( C رواحفروا‎ PhRAM. 2C 
p? Min رو‎ £) Codd. (x 0 C Qr? o? Tn مهرب‎ o5 
P om. Scripsi مپران‎ de conj, quum عبد الرجان بن مهران‎ 
tradentis nomen apud Mizzium et Abu' mahásin I, ۳۱۴ sit; 
lectio dubiosa est. 


l4 


lef 


نة وکلا منها رغدا seam‏ شتنما ولا دا 
کا من الظالین» فوسوس ها الشیطان iem‏ لهما ui‏ 
ما نها La‏ عن اکله من uS‏ تلك الشجرة وحسن Le‏ 
مسعصی: الله فى ذلك qum‏ اکلا منها فبدا لهبا من سوآتهما 
دما كان سواری» Legs‏ منها فکان duc,‏ حرو اللى ابلیس ال 
شزیین ذلك Quei‏ ما ذکو ق بر الذی حدتی "وی OU‏ 
ارون الهبدانی قل نبا sue‏ بن خماد قل دسا اسباظ gs‏ 
qom e‏ ۳ خبر ذکره عن أن مالك وعن ان صالم عن ابن 
عباس وعن مرة الهیدانی عن ابن مسعود وعن ناس من تخاب 
۵ الذی صلعم قل ثما قل الله zs‏ وجل لادم اسکن انت وزوجك 
شنت وکلا منها رغدا حیت LEA‏ فلا SERVE wA? Lgs‏ 
فتكونا من الظالین اراد ابليس أن بدخل siei EAM Lagala‏ 
الخرنة ub‏ سید وی Xo‏ لها اربع قواثم کأنها البعم B»‏ 
کاحسی 5 الدواب فكليها أن تدخله ف نها حنى تدخل به الى 
5 آدم ادخلنه ق اننا بت x de xb‏ وم Y‏ یعلمون لما 
اراد الله jm‏ وجل من الامر فکلمه من نها ولم ببال» کلامه 2x‏ 
e‏ فل di‏ على شحرة ات E ۰ us.‏ 
يقل هل ادلك على شحرة أن اكلت lu‏ كنت ملكا مدل 


الله تبارك Mes,‏ او تکوناه من تشالدبی فلا ونان ا وحلف 
EE 2 py,‏ دن GE‏ 5 


- 2 


f ov ء واغا اراد بذلك إن‎ gi بلله انى لکما لمن‎ Gum 


a) C .منواریا‎ Cod 21 ال‎ AC € 3 .تون‎ 
0101 75 vs 20. رر‎ To aa) a, لدی ا‎ oi 


ji^ 


E ۳ Ji أده و عاصم‎ [t بن عبرو » قل‎ EXC mn 


اد (s bk js NC e AS oci MAT ES‏ منیا 


وت ارق 2 3 
توجیا ES Jë‏ من قصیری e‏ «2سو € فاس قط bi MEL‏ 


بالنبطية أمرأة & ESO SC‏ قال "S‏ أبو اه قل T‏ 
شبل عن این أف d‏ جيم عن جاھی مئله» US‏ بشرة 
o2!‏ معا قل ^B TE‏ بن زربع قل 5 سعیی عن zol‏ 


اضلاعه ۹ 
ul‏ کے tc. ute NN puel S‏ 
de‏ ی 7 ac s‏ ا 
وابتلاثه أياه ما امعنه به من طاعته وذکر ركوب آدم معصية2 ٠0‏ 


sic Wath -— asal S من‎ sle} کان‎ TS توس‎ = 


ق nie‏ من DE‏ العيش NET.‏ » وما ازال ذلك عند 

فصسار من نعیم Aud, XR‏ رغد العيش الى EE AS‏ 

الارض وعلاي حاص والغل بالساحی والزراعة فیها» 

sol الله عز وجل آدم عم وزوجقه جنته اطلق لهما‎ ES [WU 
۶ من شمارها غير ثم‎ he اکله من کل ما‎ das 8ك لا‎ 


s, SA‏ ایتلاء منه Lug‏ بخلك "E‏ قضاء الله فيهما 


g) Sie Per رب‎ Im بن عر‎ ccu, i) Kor. 4, VS 
2) ۶ زاین ا‎ doctor illius est Abû Hodhaifa (ey? مسوسی‎ 


)¢ .من معسبیته Tn‏ رمن معحبیب؛: d) P‏ ۰(مسعود النیدی 


xe, C Aiad /) P eni. ۲. ۱۰ ۱ 1‏ ما 
Kor. 7, vs. 18, ubi vero NE deest.‏ رن 


1. 


3 


تا زاون عم ۳ M‏ را 
لعن xA p> COP‏ فکن کی عدب A ez.‏ نیس c» a‏ 
z 2 En f ۰ Y t. oe IR 3 m jv * 8‏ 
یسکس انسیا us‏ دوک ديه د مکش los‏ عند SONS sial awi,‏ 
خلقها الا من ضلعه فسالها ماه انت قلت امرأة قل ولم 


ما بل WI‏ 


دن نت تسكن » ۳ لت له الملاتكخ ينظرون E‏ 


دما اميا یا آدم قل حوا قلوا لم سمبت حوا اقل لانها خلقفت 
من dei AM OE = fe^‏ £ آدم E Ne‏ وزوجان Exi‏ 


420 eu 


و کل منیا رغدا حيث شتنما» حدتنا T o‏ درل 9 
eto‏ ان ان قل لما فرع الله تع من معاتبة ابلیس 
اقبسل على ادم عم وقد علبه الاسباء کلها تقال يا آدم آنبتهم 

10 بأسمائهم ei‏ انك aj; cu‏ ز كيم“ Y PER:‏ الس عل 
آدم EL UN E‏ عن اقل الكتاب من اكل ES‏ اوفك من 
ال ge‏ عن عبد الا ى العباس » وغيره تر اخ lelo‏ 
من اضلاعه من شقه الایسر ولام مکانها m es xh. Lab‏ 8 
بهنب من نومته حت خلف الله تع من ضلعه تلك زوجته 

15 حوا ر فسواها si al‏ يسكى S‏ الا خلما cans‏ ۷۳۷ 
من نسومته رآها ال جنبه Las QUE‏ ب والله اعلم quem.‏ 
ودمی وزوچنی فسکی أليها فلما km)‏ الله ع وجل وجعل له 
اینں S‏ طلا آله GELS‏ ۳ لك d E‏ 


CAL ues. D P مین‎ c) P تسكن‎ d) Kor. 2, vS. 33; 
cf, 7, Vs. 18. e) C su J Ca, C et P zo, Tn h. I. 
et passim s. (ى‎ C «ليسكن‎ A) Om. C, Tn WS .بل له‎ 


M 


Ala عم اعلم‎ US حل اه نع 8 الا‎ UNE 
علیه فراد الله شع ان برع انه قد فضيل علبهم آدم‎ ds 
بامماء هولاء أن کنتم‎ dll ول للملانکة‎ d A EN 
5 skoi ES n QUIS. X اععل‎ M حكن‎ 552 
خلقا الا كتا حن‎ G, ف صن‎ | eru eas ول تفای‎ 
E "d ام منه واکرم فعرنوا ان الله عر وجل فصل علیهم‎ 
وین خلانه ام ربه ما کان مستترا عنهم من ذلك وعتبه » ربه‎ 
10 ا من مععیت: یاه بت رکه الس‌جود لادم فاعم على‎ 
وطغيانه لعنه الله فاخرجه من لحن‎ dai معصيته وافام على‎ 
السماء الدنیا والارضص‎ e من ملك‎ S وطرده منها وسلبه ما كان‎ 
يعنى من‎ Mia cuo / فقال له جل جلاله‎ XXE وعزله عن خزن‎ 
De وهر‎ RO بوم‎ H ENT c M o فان رجيم“‎ "eu 


= 


t5 حينكذ آدم‎ M- E AJ إلى الارض سکن‎ du م‎ Aa È 


» 


جننه m d‏ حدتی موسی بن عارون UE‏ عرو بن ECC‏ دل 
۰ اط A sd oue‏ خبر ذک: عن ad‏ مالك وعن ab‏ 
صا عن cx!‏ عباس وعن BA‏ اليمدانى عن e‏ مسعود وعن 
ناس من اتحساب رسول الله صلعم ذاخري ابليس من XXE‏ حين 
(pro quo secundo loco‏ وعليم a) C verba inde a sled}‏ 


£M e (وعلم‎ mendose repetit. b) Om. C; P ot 4 G 
معینه‎ d) Cox £e) C as. f) Kor 15, VS. 34 ۱ ۳ 


Kor. 38, vs. 78 (bis c^» 


le 


اعلم منه دنا Us‏ قبله وخلقت الامم قبله خلبا آجبوا بعلمهم 
[EE C‏ فعلم آدم لاسیاء كلها تم عرضهم على اللائکة Jus‏ 
اذبئونی S aol‏ هولاء A‏ ن کنتم A PL Quo‏ اخلق خلقا 
الا کنتم اعلم منه فاخيو باسباء هولاء أن كنت مسادقین»» 


diim. PIS gan X ع‎ A Mel Kx] ففرع القوم الى‎ dis 
"I EF Je m Co Ly علم ما‎ 5 


ہے کے 


9A ره‎ o.f ہہ‎ o ے‎ PE ODES oE | علس‎ o a e o A oF 
باس تیم فلم سد باسماثهم قل ألم اقل نکم أنى‎ ril 


35 مه عاض 5 هد ودره H9G‏ ۰ 


اعلم السبوات "S E TRE os i‏ ون i‏ وم E s‏ تکنمون 
لقولهم (m‏ نا ما sx‏ فلن Quim‏ خلقا اکرم عليه متا ,` 
10 اعسلسم E‏ قل عليه أسم 5 sS, den SP se‏ البغال 
والابل o‏ ولوحش وجعل بسمی X‏ نیع یاسید A ES‏ 
عليه مخ أمة قل اله اقل تلم آنی اعلم غيب السموات والارص 
اجعل CE‏ من Led eda‏ ويسفك ال راب ۲ ۳ 
15 فقولیم d‏ بعضهم لبععن کن خير AAA‏ وأعلم “> حدتنا عن 


مي 


De‏ لاسا Milone‏ ; ن أف جعفر عن أبيه عن 


الربیع بن اتش ثرا عرضهما على الملاتكة Jus‏ انبقونی بأسماء 
هفبلاء ان کنتم صادقين إلى قوله انك انت العليم KÈ‏ تل 
وذنك حن فلو VE‏ فیها من Awis‏ فيها ويسفك الدماء 


AEN as ipeo‏ لك قل Gs‏ عرفوا اند Axle‏ في الارض خليفة 


- 


0 Praed om Ia et P. 42) Kor 2, vs 39, a A) O 
P et Tn; Tn mox قولهم‎ à- d) 10 ل‎ 
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نسبي Sous‏ ونقدس لك قل QE‏ اعلم ما لا تعلمون وان فى 
Won.‏ مجو انه سيكون من ذلك ایغ انیا ورسل 
وقوم دا وساکنو XR‏ قل وذکر لتا ان ابی عباس کان 
یقول أن الله تع لبا AE‏ فى خلف QST‏ قلت اللائكة ما الله 
نع بخالق 2 خلقا اکرم عليه Ua‏ ولا اعلم Ua‏ بتلوا خلف : 
آدم عم وگل خلف مبنلی كما ابتلیت السموات ولارض بالطاعة 
فقال الله تع ء nb Uu‏ أو Ui URS SS‏ طائعين» 
RE‏ الاسم 15 a to UIS S. vett‏ 
عدن جريسر بن حازم ومبارك عن get‏ واق بكر عن خسن 
اانه فالا قل Pt AM‏ وجل اند آنی جاعل ف !1002,39 
خليفة Js‏ لهم اتی اعل *فعرضوا برأيهم2 فعلمهم Lle‏ وطوى 
م Ule‏ عليه لا يعلمونه فقالوا بالعلم الذى علبهم Dasi‏ 
Xd E e‏ يها ويسفك آلخماء وقد كانت اللائكة علمت 
من علم c NI e‏ نع أنه ل T‏ عند اللہ ci‏ نع اعظم من gus‏ 
ا TI EX‏ بحبدل ونقدس لل قال " s i‏ 
ما لا تعلمون؛ UB‏ اخذ sue o gi‏ اللانك فييا 
NB qu‏ لخلف ربنا عر وجل ما شاء أن إخلف فلى .خلف 
خلقا الا كنا اعلم منه واكرم عليه xls‏ فلما خلقه pé,‏ فيه 
من fab sm»‏ أن یسجدوا له لما MIS‏ ففضله عليهم/ر فعلموا 


انهم لیسوا خی oda‏ نقالوا أن ۸ نکن خیرا منه فنکن مه 


ai Tn et © Ali. DER (m ¢) Kor. 41, vs. T0. E 
PM (sic); Tn om. ¢) C .وعلم‎ f) Praeceéd? OM. HE 


1۸ 


2 
ذکم بعض من روى ذلك عنه 


حدثی سوسی بن عارون قل حلت عو و قل ES‏ 
اسباط عن السدی فى خبر ذکره عن ai‏ مالك وعن al‏ صادج 
کی این عبس معن مرة ااي que‏ عبد MU‏ بن مسعود 
كن نس من ااب الت صلعم ان کنتم صادفین ۰ 
آدم یفسدون E UzjJI à‏ الدمء»» <١‏ حدثنا ابو 
كريب قل دنا عثمان ی قل E La‏ یی عار ی ان 
روش عى الصخاك عن ابن عباس أن کنتم صادقی ان کنتم 
تسعلمون لم اجعل» à‏ لارص خلیفن» وقد قیل لن A‏ 
0 جل جلاله قل exi‏ للملاتک: لاندة حل dob eU dm‏ 3 
خلف آدم قلا فیما بينيم لخلق ربنا ما شء أن كل نان 
خلق خلقا الا كنا اعلم منه واک علیه منه خلما خلق آدم 
عم وعليه امماء کل شىء عرض لاشیاء التى علم آدم أمماءها 
عليهم فقال لهم انبثونى باءماء AR‏ أن كنتم صادقين فى قیلکم 
تا أن الله مر خلق خلقا الا كنتم أعلم منه واکرم عليه 2 
ذ SAR‏ 
Lias‏ بشم بن معاة قل be‏ يزيد بن Ey‏ 
قتادة قوله واف قل ربك للملائكة QE‏ جاعل ف الارص خليفة 
فاستشار الملاتكة فى خلق آدم عم فقالوا اتجعل فيها من یفسد 
Lead 0‏ ويسفك الدماء وقد علمت اللاثكة من علم2 الله أنه لا شىء 
اكره الى الله je‏ وجل من سفك الدماء والفساد d‏ الارص sy‏ 


o سعيل‎ Ta قل‎ 


© 


o) P e C Sc O لیا‎ 0) ۵1۰ Cc O P. 0 
زوعلم‎ cope 1! 4 


1v 


ذكر من قال ذلك 


حدتنی بونس ادل دما ابن وقب فل تل ایی زید ف قوله عر 
وجل وعلم آدم الاسهاء کلها قل اسهاء ذرینه 9 

خلما علم الله آدم sledi‏ كلها» عرض الله je‏ وجل * اهل الاسماء b‏ 
de‏ الملاتكة Jue‏ له انبتون باءماء هولاء أن كنتم سادقین : 
واتما قل ذلك عز وجل للملاثكة فيما ذکر ندرلة اذ ول لم à!‏ 
جاعل ف الارص خليفة اجعل فيها من یفسد la‏ وپسفک 
الدماء وحن نسبح dou‏ ونقدس لك فعرض بعد أن خلف 
pol‏ عم ونفخ فيه الروح وعلمه اسماء کل شیء ماء خلق من 
لکل dene‏ نقال لهم s daii‏ عو أن کننم صسادفین ۰ 
Qui‏ ان جعلت منکم خلیفتی فى الارض اطعتمونی وسجحنمون 
Ep".‏ وم تعصونی © وأن جعلته من غي كم افسد فیها 
diu,‏ فانکم أن ل تعلموا "e‏ ۵ وانتم e‏ 
xdi‏ بان y‏ تعلموا ما يكون من أمركم أن جعلت خلیفتی 
ف 059 منكم او من غيركم o!‏ جعلنه من غيركم فهم عن ةر 
ME‏ بت د دم ولا تایا ود تخبروا عا هو کنن 
مسنسکم ومنهم آخری 0 de dà,‏ روى عن جماعة من 
السلف» 


a Praecedentia om. C. 2) Om تا‎ WRC Om 
| codd. textus corruptus est. P فانئم بها لا تعلموا من‎ 
. امس رکسم أن ۰ أو من خسم رکم أن جعلنه من غيركم‎ 
qo فانکم لم تعلیوا ... دنم لا تعلمون اوه‎ 
بو‎ p^ 0-6 رق‎ Pu زمن غب رکم‎ C ا لا تعلمین ما يكون‎ 
من .. او من غيركم وم عن ابصارکم غبت‎ 
13 
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قتادة فى قوله عر وجل وعلم آدم الاد کلها قال ped mds‏ 
کل شیء هذا جبل وهذا كر وعذا کذا Me,‏ کنا M‏ شىء 
م adus‏ على اللاتكة Jus‏ انبثون با ةك shoe‏ ان ef‏ 
صادقين & us EV‏ بن a Eu‏ يزيد بن زربع CONUM‏ 
5 عسن قننادة (le. N > ANC‏ آدم الامياء كلها حنى بلغ 6 
الك انت العليم الحكيم قال يا آدم لا jy Lis eiie‏ 
CRUS‏ من PIA Fer ES‏ ]8 جنس » USO‏ القاسم 
o Mul 3 ۱ ۳ » ١‏ 
ایی کس قال ES‏ - قال قبا cz‏ عن جورير بو. evo‏ 
ومبارك عن لأسن وابى بكر عن سن وقتادة قالا علمه اسم 
M n‏ شیء هده لیل وعذه "Ms‏ والابل وانجن والوحش وجعل 
بھی کل شىء d‏ وقال آخرون بل اما Cub ale‏ خاصا 
من Ceci‏ قالوا والذى عليه su‏ اللا فى 


حدتی عبدهة الم‌وزی قال سا عار بن ce‏ قال سآ عبد 
الله بن ابسی جعفر عن ابيد عن ال بيع قوله نع وعلم آدم 
اة كلها قال "امه اللائکن»  JU.‏ آخرون d$ Qua‏ 
عولاء فى ان الذی علم آدم الاسماء خاضا/ من الاشیاء 
غير انهم قالوا الذى عام من ذلکت A‏ ذربنه > 


a) G ك‎ E x E .عرض‎ b) Kor 2, vs 3o. 2 0 
.ولاه‎ d) C خسن‎ €) To ALIAS ۲ pags تلا‎ 16 
f) Tn خاص‎ n Uv 


1o 
La احمد بن اسحاق ۳ زی قل‎ prem الامم وغیرها»‎ 
Arw عن خسن بن‎ Er كا ع ین عاصيم بن‎ be Ey SUC n 
ep) E آدم الا كلها كال‎ eie» قوله‎ È E عدن أبن‎ 


gor 3 de ma » » والفسية‎ NET اقل شیء حی‎ 


ونيا مسلم c D‏ قال ذا کید c?‏ عن قبس بن 
J‏ ريع 3-9 ئ عاصم بن تلبت عن سعید بن ioc‏ عن o»‏ 
عباس فى قل الله عز وجل وعلم آدم للاسماء كلها قال علي 
اسم کل شىء qnm‏ الهنة والهنية والفسوة والضرطة ء» 

حدتنا ou‏ یں عرو قال سا ابو قبع قال دما عیسی بی 10 
ميمون عن ابن ان ge EF‏ جاهد u$ à‏ الاه عر وجل 
وعلم آدم الاءماء كلها قال ما خلف الله تع کلده U3Az‏ 
ابن mof.‏ قال نما dl‏ عن سفیان عن خصیف عى جاود 
وعلم آدم الاسهاء كلها قل عليه اسم کل LAS & s e‏ 
سفیان قال CES‏ عن شريك عن Alv‏ لافطس عن سعید بى 15 
جبیر قال علمه اسم كل شىء حنی البعير والبقرة والشاة» 


ge Bee‏ بن عبى s nom ow‏ قل yen b‏ عن 


a) P ,الفسوة والفیس:‎ C والفسوده والفتيه‎ Dag. ad Kor. 2, 
VS. 29: نیع حی‎ si وقتنادة علمد اسم‎ vls, T e قال‎ 
والغسید ۲۸ : القصعة والقصیع‎ Sex); recepi lectionem cod. 


Tn verbis والقسوة والضرطة‎ 1. 9 comprobatam. Û) C .وشام‎ 
c) 'In .والفسي:‎ 


4f 


المقبرى ويزيد بن هرمز عن أ هريرة عن النى exo‏ قال 
خلق الل P‏ وجل آدم ببده ونغخ فیک من c;‏ وأمر HE‏ 
من » اللائكة فسجدوا 4 فجلس فعنس quB‏ ليد xU‏ نقال له 
ربه dams‏ ريك GN‏ اولاتلك Ub‏ من للك فقل SU‏ السلاء 
5 علیکم انم فقال السلام عليكم فقالوا له وعلیک السلام ورحية 
a‏ ثم ai t‏ ربه p-‏ ككل فقال له هذه عبات Kc.‏ 
DL Ea‏ نفسه ما QÉ‏ له b URS‏ 
فيها من الكبر والمعصية لربه وانت اللاثكة o3‏ فلت لربها عز 
وجل کی قل لھ انی jet‏ ق الارس La Je) XA‏ 
لك فقال له Su)‏ أنى اعلم ما 3 تعلمون تبين » له ما كان 
عنم Jae, | aame‏ أن فيا ot‏ مند ا لله gs‏ وجل 
ولاف Ves La‏ عام الله E‏ وجل آدم slo»)‏ کلها» 
واختلف السلف من أل العلم قبلنا فى su‏ الى علمها آدم 
5؛ اخاسا من الاسهاء علم ام عما» ‏ فقال بعضكٍ علم اسم 
كل V e e‏ 
حدتنا ابو کیب قل سا عتمان ابن سعيدا PE T a‏ 
مارة عى ab‏ روف عى الصحاك كن ابن عبلس قل علم الله 
نع آدم لاسماء كلها وق هذه الا‌اء التى بتعارف بها الناس 


a) Om. P et Tn. 7) C Lis. AP C uus, Tn .بين‎ 
di Om C. 


q> 


السهوات اجدوا لادم فسجدوا كله اجیعون الا ابليس ان 
واستكبر لما of‏ حدث به نفسه من كبره y diis sl AE,‏ 


-Ors 


ec له 2 خی كن وی سنا واقوق خلقا‎ oc 
2 من طين» يقل ان النار آقوی من الطين» قال‎ MENS 
كلدة‎ aM أ اببليس أن بسجد ابلسه الله تع ايتسه 2 من‎ 
لعصینه» حدثنا اہر حبيد‎ xls وجعله شيطانا رجيما‎ 
بی اسای تال فيقال والله اعلم انه‎ Ouest ال‎ Dos 8 
لله قال فقال له ربج‎ oud لما انتهى الووم ال راسه عطس ثقال‎ 
ربك ووقعت املائكة حين اسنتوی "جودا له حفشّا لعيد‎ dac 
به وقام عدو‎ Pal الله الذی عهد اليه وطاعة لامب الذى‎ 
وحسدا‎ Leo الله ابلیس من بينه فلم یسجد متكبم! متعظيا‎ 


صم - 


فقال لدء یا ابليس ما منعک أن o E e‏ 
ی ce per e‏ منک oc‏ تبعکی pte‏ این قال 
الله تع NI m‏ واخرجه من ARAM‏ حدتنی مد بی 5ا 
کلف قال سا آدم بن ان اباس قال سآ ابو Al‏ سليمان 
o‏ تخیان قال حدتنی eue‏ و کن أن سلمة عن أ 
جرا ۹ caig‏ صلعم *قال ابو خالد وحدثبی دأود بن اش 
عند عن وعم عن èi‏ 532 عن النبی صلعم € قال آبو 
o! EU m‏ اش ا ا قال eA uw EC‏ 90 


a) Kor. 39, vs. 77. 0Û) Om. P, Tn زوأيتسه‎ auctor, ut so- 


let, rarius tradentis verbum explicat. <) Kor. 38, vs. 75—85. 
d) C .ومعاينته‎ — c) Om. P. f) Tn رذواب‎ C دیاب‎ male. 


۳ 


ا a‏ فید الروم فدخل pu‏ فى رأسه عطس © فقالت 
اللاتکد s‏ شید لله تقال شید لله Jus‏ الله dez, jc» je‏ 
ربك خلما دخل الروم ف عينيه نظر إلى ثمار س اليا دخل 
فى جوفه اشتیی الطعام فوقب قبل أن تبلغ zo‏ رجلبه ois‏ 
:ال ثمار الجتة فذلك حين I us ECS Dji‏ 
فسجد اللائكة كلك اجمعون الا E: T 3 al "E.‏ 
الساجدین a‏ واستكبر وان من الافرین فقال الله له ما منعك 
uj‏ تسجد dal ob‏ آباء ا بیدی قل انا Y‏ منه A‏ 
NEE‏ لسر OO MEE Sas‏ ل الله له آخري منها ما 
پکون لك بعنی EN‏ لک LX o‏ فيها فاخرج ان من 
deihi‏ والشغار الذل» حدتنا ابو use Us s e‏ 
S D‏ سا بشر بى عارة عن ab‏ روش عن الضحاك عن 
e‏ سس قل فلما نفخ الله عز وجل ثيه يعنى ف آدم من 
روحه آنت النفضة من قبّل رأسه فجعل لا ججرى ثیء منها à‏ 
ڌا جسده الا صار LS‏ ودما *خلیا اننييت النفخة إلى سرته نظر 
الى جسده فاجبه ما رای من حسنهه نذعب لینهض فلم يقدر 
فهو قل الله عز jas‏ خلق الانسان من M‏ قل طجوا لا صي 
له على سك ولا ضاء خلما تمت النفخة فى جسده E‏ فقال 
VUES e AD OREL‏ بالهام الله فقال يرحجك الله يا آدم تم قل 
20 للملاتكة الذین كانوا مع أبليس خاضة دون اللاثكة الذیی فى 


C i‏ زرف و ۷3۰ ,21 Om P ei C (35) 4) Korn‏ ره 
d) Kor. 7, vs. 12. e) Om. C.‏ 


jt 


diris,‏ لامر ما لقت ودخل من فيه وخرے من دبره فقال 
تلملائک: 3 اترهبوا من هذ! ان ربكم سد وهذ! اجوف o^‏ 
و تلد ease‏ وحدتنا gs‏ تسین یی بلال اننا 
کی إن سبله عن سليمار. ن التيبى E ue‏ 
عن سلبان الفارسی قل خم اله تع طينة آدم عم أربعين باه 
A‏ جمعه بيده ري sab‏ بيمينه وخبیته بشماله تم مسح 
يديه احداها على الاخری نخلط بعضه ببعس gi‏ تم ج 
الخليب من شبیت وللبیت من الطبب» حدتنا أبن 
حمید قل سا سلمة عن ابن اسحای قل يقال والله اعلم خلق 
الله آدم تم seio‏ ینظر اليه أربعين Gea‏ قبل أن ينف فيه 
الروم حنی عد صلصالا کلفخار At‏ سه نارة قل فلما مضی 
له من اللدة ما مضى وهو طين صلصال کالفخّار» obl,‏ عز وجل 
فيد ey‏ * نقدم الى الملاتكة فقال لھ آذا dece‏ فبد 


3 

من روحی نقعوا له ساجدين فلما نفخ فيد 2 c» xxl‏ 

من قبل رأسه فيما ذکر عن السلف قبلنا انه k Ks‏ 
ذکر من de‏ ذلک 


حدتتنى موسی بن هارون قل فسآ کر ورن حماد قل سا اسباط 


عن السدی فى خبر ذکره عن ال مالک وعن ان صالح عن 
ابن کاس وعن E‏ و عن این مسعود وع ناس من 
إتكلاب النى صلعم فلما بلغ لين الذى اراد الله عر وجل أن « 
ینفخ فيه الروح قل للملائكة اذا نفخت فيه من روحى فاجدوا 


a) P. KOY. ۵( Tn UJ. c)Om. ۳۰ — 4) Praeced. om. C. 


تبارك وثعالى يتربخ آدم wed‏ تخلف ادم من طين لا زب من 
حبا مسنون قل وابا كان Go‏ مسنونا بعد آلتزاب» قل خلق 
ابليس بأنيه فيضربه برجله فیصلصل فيصوت قل فهو قول الله 
ة تبارك وتعال ۶ من صلصال کلفخار duc.‏ كالشىء النفرج الک 
ليس م قل 2 بدخل فى نيه وج من دبرة وبدخل 
فى دبره ورج من فيه ثم يقل لست شيا للصلصلة ولشىء 
ما خلقت ولثى سلطت عليك لأملكتك ولثى سلطت على 
لاعصينك» حدتی موسى بن هارون قل سا عرو بن 
٥‏ ماد قل Vo‏ اسباط عن السدی فى خبر ذكره qm‏ ان مالك 
كن ان صام عن این عباس Se ces‏ ا 
مسعود دعن ناس من de; E‏ الله exo‏ قل الله للملاكئ: 2 
انی خالق ES‏ من e‏ فاد سین ها فبه من c‏ روحی 
1 ساجدین EE‏ عر وجل Pu. "d AR‏ 
5 عنه QUE e‏ *حين fox‏ ننکیم cubes‏ بيدى ES Js‏ 
b‏ عنه تخلقه بشرا فکان جسدا من طين أربعين سنة من 
مقدار يوم المجعة خبرت به الملاثكة ففرعوا منه لما راوه وان 
اشدم فرعا ابليس فكان عر به فيضربه فیصوت تسد كما يصوت 
الفکار يكون له صلصلة وذلك gu‏ بقل من صلصال JURE‏ 


a) Codd. رالتراب‎ ut supra p. av, رو‎ ubi lege .التراب‎ b) Kor. 
$5, VS. 13. c) In Ca h. l. lacuna complurium foll. — 7) Kor. 
38, vs. 71—74; 15, VS. 28—29. eœ) P et Tn .عليه‎ f) Om. 
P نات‎ C. 


Ni 


جعفر وعبد الوقاب التقفى قلوا سا عرف وحذكثنى حبد بن 
soe‏ لاسدی 4$ Lo‏ د E MTS‏ كا اعنيسة عن 
عوف الاعرابی عن قسامة بن رغير عن ان موسی الاشعری JB‏ 
قل dues)‏ الله صسلعم ان الله E‏ آدم من قبضة قبضها من 
جميع لارض فبا بنو آدم على قدر الارض جا منهم 5,730 
والاسود ولابیض وبين ذلك والسيل ولزن eed,‏ والطيب ثم 
بلت طینته حتتی صارت طينا لرا تہ ثرکت حنی صارت Lo‏ 
مسنونا ثم ap‏ حنی صارت صلصللا كبا قل الله Oi, agi‏ 
خَلَقَنَا "X‏ من صلصال من خما مسنون» وحدتنا ابن | 
w‏ قل pe‏ جیی بن سعید que uuo‏ بن ميدى قلا 10 
تسا سفیان عن الامش عن مسلم البطين عن سعید بن جبير 
عین ابی كباس dS‏ خلف آدم من تلثة من صلصال ومن حما 
gs‏ ن لازب US‏ اللازب اجید واما لما = xå‏ و 
الصلصال فالتراب gati‏ ويعنى انعالی که ره بقوله م من صلصال من 
طين بابس له صلصلة والصلصلة العبيت» mr‏ ان الله ۱5 
لكان ذکره لما خمر طينة آدم تركها اربعین ليلة وقيل أربعي 
bt‏ جسدا ملقى» 

ذكر من قل ذلك 
mre‏ ایتو کرست فلا سا علبان بن سعید فل دنا بشر بن 


مسرت عن c; asl‏ عن JS asl‏ عن أبن عباس دل «Ul A‏ 20 


d) Kor. 15, vs. 26. 
13 


۸۸ 


وخلط فلم يأخذ من مکان واحد واخذ *من XS‏ جرا 
التراب خی عد طینا m b‏ ب هو الذی E‏ بعضء پبعض 
A‏ رك حتی نغیر وأنتن وذلك حن o ERG‏ 
5 قل lS E‏ ابن Ou‏ قال sies La‏ الى عن 
جع a! or‏ الغيزة مب ۸ 
لوف ب JM‏ عر وجل ابليبس A‏ من أديم الارض من 
E.‏ وملا us e Cn» eM AAA MI x Les‏ ) لاند : uic‏ 
22 0 رد عه م 
0 ای هذه الطينة انا a cx! TRR Les CI‏ قل 
ريا scc auk nm‏ 
حدتى اجد بن اسعان الافرازی فل سا ابو اجد قل Ls‏ 
5 أديم الارض pc‏ آدم» حدتنی AFi‏ بن اسحاق قال Lo‏ 
ابر جا سا ع بن ثبت عن الب coe‏ ۱ 
رضه قل أن آدم خلف من اديم لارض فيه الطيب والصالح 
MG TP‏ ذلك انت رأة È,‏ ولده » الصا والردی & 
pores‏ بعقوب بن بن ابراعيم قل سا ابن عليّة عن Ge‏ وحدتنا 
ید بن € T MEE MEE E M‏ ۰ ۶ 
عيف USA.‏ أبن oss‏ قل c»! To‏ این عدى c» DIEM‏ 
d) Kor. 15, vs. 26. b) Kor. 17, vs. 63. c) Addendumne‏ 
۶ الطیب و 


AV 


عیانا» وقيل افوال كتيرة فى ذلك قد حكينا منها à Mum‏ 
کتابنا السّی جامع البيان عن تأويل آی القرآن» فکرهنا اطالۂ 
انناب بذکر ذلك فى عذا الوضع» نلما اراد الله عر وجل أن 
Qm‏ آدم عم امر بتربنه * أن توخذة من الارض كما Lais‏ 
ابو كريب قل سسا عتمان بن سعید قل دنآ بشم بن عارة عن: 
uii gs dM‏ عباس dS‏ تم امر يعى DU‏ 
تبارك وتعالى En‏ آدم فرفعت فخلف الله آدم من طين لازب 
واللازب اللرج الطيب من جا مسئون منتن قل وانما كان چا 
مسنونا بعد التراب تال QA‏ منه pol‏ بيده حدتنی 
کروی c‏ هارون با عرو بن حباد ال دیا أسباط عون 10 
الست et à‏ ذكره عن ان مالك وعن ان due‏ عن أبن 
۳ وعن Cade c os Leo JA‏ دعن ناس من 

اهاب النی صلعم قلت اللاتکة اجعل فيها من یفسد فيها 
ويسفك الدماء وحن نسبم حبدك ونقدس لك قل أف اعلم ما 
S‏ تعلمون يعنى من شان ابلیس فبعث الله جبرئیل عم الم 
الارض ليأنيه بطبن منها فقالت لارض انى اعوذ بالله * منك 
ان تنقص منی شيا وتشينى + فرجع وم ÀASb‏ وقل با رب 
أنها عاذت بك ناعذتها فبعث میکائیل فعانت منه DUEB‏ فرجع 
فقال كما قال جبرثيل فبعت ملك الوت فعاذت منه فقال Ut,‏ 
ا آں ارجم ود "UT EE‏ 
امر باخف 3 ,بنربة أن Ca om, Cus‏ (۵ .الفرقان Eri.‏ 
item‏ دوتشینی Ca == C‏ روسسی MOS. c) Ex pe P‏ 


cod. S Ibn al- Athiri, p. ر۲‎ cujus alii codd. .واشينى‎ — 4) Prac- 
cedentia om. Tn. 


۸ 


ی لیس A o^‏ جدید e a X330 E‏ نیب g^‏ 
یفسد = «sao Sani‏ فبعت الله تع عند ذلك نارا 
تاحرقت s‏ فلمًا رای — ما نزل بقومه من العذاب عر الى 
السماء ذقام عند اللاتکة یعبد الله فى السماء جتيد! ل يعبده 
دشیء من خلقه متل عبادته فلم jg‏ جنهدا ف العبادة حنی 

خلف الله آدم فكان من امره ومعصیته ربه ما كان © 

وكان میا حدث فى ايام سلطانه وملکه خلف الله 
تعالى ذكره Ub‏ آدم ابا البشم 

وذلک لما اراد جل جلاله آن يطلع ملائکننه على ما قد علم من انطواء 
" ابلیس على اتلبر وم يعلمه الملائكة واراد أظهار امره نهم حين دنا sl‏ 
للبوار وملك وسلطانه للزوال فقال عر ذکره لما اراد ذلك للملاثكة 
الى dele‏ فى الارص خليفة اجابو بان قلوا جع فيها من 
Os e‏ 
تالت ذلك کذلک للذى قى کنوا عهدوا من امر لحن الخين 
5 كانوا سکان الارض قبل ذلك فقالوا لربهم جل تناوه لما قل لج 
اى جاعل ف الارص خليفة اجعل فيها من يكون فيها Me‏ 
الجن الذین کنوا فيها فكائوا يسفكون فيها الدماء ویفسدون 
Lea‏ ويعصونك وڪن gu‏ کمدک ونقذس لك فقال الرب تعال 
ذکره لهم أنى آعلم ما لا تعلمون یقول اعلم ما لا تعلمون من 
0 انطواء ابليس على التكبر maj,‏ على خلافه امرى وتسويل نفسه 
له البساطل P‏ واغتتراره وان مبد ا منه تنروا ذلك منه 


a) Kor. 2, vs. 28. b) Ca .بالباطل‎ 


فى 


وعتمان بن سعید بن كامل ع سعد ب مسعود قال کانت 
الملائكة تقاتل تن فسبى ابليس وان صغيرا وان مع اللائکد 
یتعبد Rea‏ فليا أمروا أن یسجدوا لادم سجنوا als‏ ابلیس 
فلذلك قل الله 3i jo» je‏ ابلیش کن من E sosi‏ 
الاقوال' في ذلك عندى BR‏ أن يقال Gs‏ قال الله لحر 


O r‏ 2 نه 


وا uL‏ للملائكة اسجدوا لادم ف دا 5 ابلیس كان من 
الجن o‏ عَنْ آثر ره مجاتر أن يكون فسرقه عن A‏ 
رده کن من اجل انه ان من اللن» وجاتز ان يكون من اجل 
اع‌جابه بنفسه لشدة اجتهاده كان فى عبادة ربه وکثرة علمه 
ما كان SUCI E‏ السماء الدنيا ولارض Oi»‏ نان € SU,‏ 40 
آن یسکون لان لغیر ذلك من الامور ولا يدركة علم ذلك Ji‏ 
خبر تقوم به لحجة ولا خبر فى ذلك عندنا كذلك والاختلاف 
فى أمره على ما حكينا وروينا»» وقد قيل أن سبب هلاكه 
تن من اجل ان االارض کن فیھا قبل آدم تین فبعت الله 
ابليس اضيا یقصی بينام فلم يؤل يقصى بينم باحق الف Biim‏ 
کح ی حکماء وماد الله به واوحی اليد امه فعند ذلك 
دخاه اللبر فتعظم وتکبر والقی بين الذیی كان الله بعنه اليج 
حكيا البأس والعداوة والبغضاء ناقتتلوا عند ذلك فى الارض 
الى سنة فيما جوا حتى أن خيولع تخوس ف دمائم قلوا 
وذاه يرلل تبارك وتعال» افیا بالخلف الأول j‏ همه 


2 Kor. 18 vs. UE (۵ ,تدرك‎ Ca ,ندری‎ P .ری‎ 
c) Tn .حكبيا‎ d) Kor. 50, ۷۵۰ 14. 


م 


انه كان من بقايا خلف خلقهم الله عز وجل pub‏ بامر bi‏ 
طاعتنه l ۱ & a‏ 
ذكر الرواية عنه بذلك 
حدتی حبد بن سنان دا قل سا ابو ques‏ عن شبیب ‏ 
5عی عكرمة عن ابن عباس قل أن الله خلف خلقا فقال اسجدوا 
لادم فقالوا لا نفعل قل فبعث الله عليهم را تحرفیم A‏ خلف 
ULLA‏ آخر فقال db‏ خالف بشرا من طين نأسجدوا لادم قل 
فابسوا فبعث الله عليهم نارا فاحرقتهم تم خلف هولء فقال الا 
تسجدوا لادم قلوا نعم وان ابلیس من اولك الذین ابو أن 
10 یس‌جدوا لادم »> وقل آخرون بل السبب فى ذلك انه pé‏ 
مى بقابا لحن الذین کانوا ف الارض فسفكوا فیها الدماء وافسدوا 
فيها وعصوا ربهم فقاتلتهم اللائکن» 
ذكر من قل ذلك 
حدثنا اہن جید قل سا جیی بن واضے تل سا ابو سعيت 
5 السجیدی ۶ امماعيل بن ابراعيم قل حذكى سوار بى Audi‏ 
الحمدى عن شيم بن حوشب قوله4 كان من oT)‏ قال ين 
ابليس من لن الذين طردتهم الملاتكة فاسره بعض الملاتكة 
نذعب به M‏ الكت حدثنی عل بی لسن eoe‏ 
ابو تصر اجد بى als‏ لحان JE‏ حذئی سنید بن دود قل 
سا مشیم قل با عبد الرجان بن جیی عن مومی بن A‏ 
o On Eh;‏ سيت Ca‏ ی TT ۱ E.‏ 
et TA;‏ زياد بى الربيع scribere jubent Ibn Hadjrs. v.‏ الیخیدی 


Lobbo'l L. et Ibn Khallikán, p. ۲۵۴ .الیکیدی‎ 2) Kor, 18, vs. 48. 


AP 


وعسن ناس من اكاب النبى صلعم لما فرغ الله عز وجل من 
خلف ما أحبٌ استوى على العرش نجعل ابليس على ملك slw‏ 
الدتیا os‏ من قبیلة می اللاتکة يقال لهم تن Me Ul,‏ من 
انهم خزان Xib‏ وان ابلیس مع ملکه خازنا فوقع فى صدره 
كبر وقال ما اعطان الله عذا الا xb‏ هكذا حدتنی موسی بن 5 
عارون » وحدتنى به امد بن ان RR‏ عن عرو بن حباد 
قل xod‏ لى على اللائکة خلما وقع ذلك اللبر فى نفسه أطلع الله 
عر وجل على ذلك منه فقال الله للملاثكة iP‏ جاعل فى الارض 
خليفة » حدثنا اپن جید فل سا سلمة بن الفصل عن 
این اسحان عن خلاد بن عطاء عن طاووس عن ابن عباس ٠؛‏ 
قل كان ابليس قبل أن يركب المعصية من اللاثكة اسه عزازيل» 
زار من سکان الارض وان می اشد اللاتكة اجتهادا واكترع 
علما فذلك الذی دعه الى البر وان من حی یسون جنا4 
وحدثنا به این جيك مرة اخری قل m ce UE‏ 
bed‏ عن خلاد بن dhe‏ عن طاووس او جافد أن stum‏ 
عی cul‏ عباس وغبره بنحوه الا انه قل كان ملکا من SKUI‏ 
asl‏ عبزازیل وان o^‏ سكان الارض D‏ وكان سکان الارض 
فیهم بسون تن من بين لللائکن»ه حدتنا ابن الثنی قل 
٩‏ اانا سلام ابن مسكين عن قتادة عن سعبد بن 
السیب M8‏ کال ابلیس رئيس ملائک: سما الدنيا» 
والقولٍ الثالث من الافوال المروية عنه أنه كان بقول السبب ف ذلك 


20 


a) Ca hîc dalyje SUM 17 dale 


الم 


من قلبه وم تطلع عليه اللائکة الذين كانوا معد» 

حدتنی الثنی تل Ve‏ اسحاق بن الک‌جار 35 دما عبن ۲۷ 

ان al‏ جعفر عن xul‏ عن os mul‏ انس JS‏ ان الله خلف 

الملاثكة يوم لاربعاء وخلقف لجن يوم لكبيس وخلف آدم يوم 
5 الجعة تل فکفر قوم من تن فكانت اللائکة تهبط اليهم فى 

لارض فتقاتلهم فکانت الدماء وكان الفساد فى الارضص© 

ذکر السبب الذی به هلك عدو الله 
وسولت له نفسه من اجله الاستكبار على ره عز وجل 

اختلف السلف من الصكابة والتابعين فى ذلك فقد GSS‏ 
؛ احد لاقوال التى روى فى ذلك عن ابن عباس وذلك ما ذكر 

الضكاك عند انه لما تاتل» لن الذین عصوا الله وافسدوا فى 

الارص وشردم اتجبته نفسه ورای فى نفس أن له بذلك من 

الفضيلة ما لیس لغيره» والقول QUUD‏ من الاقوال المروية فى 

ذلك عن أبن عباس أنه كان ملك سهاء الدنیا وساتسپا وساتس 
bus‏ بينها وبين الارض وخاز XD E‏ مع اجنياده فى العبادة 

جب بنفسه ورای أن له بذلك الفصل فاستکبر على رنه je‏ 

وجل» 

ذکر الرواية عنه بذلك 

حدتی موسی بن هارون Plon!‏ قل lo‏ عرو بن حماد قال 
Cos‏ اسباظ os‏ السدی ف خبر ذكره عن ان مالك وعن d!‏ 

صاخ عن ابن عباس وعن مرة الهمدانی عن أبن مسعود 


a) Ca, P et C رقتل‎ Tn Jê. û) Ca hic et passim if dil, 
nescio an jure. 


Al 


هذه الآية خاصة لعدو الله ابليس لما قل ما قال لعنه الله 
وجعله رجیما JUS‏ فذلك جزبه جيئم كذلك جری الظالمبين» 

حدتنا تمان بن عبد ااعلی اقل سا حمد بن ثور عن 
0 3 اد ون بقل منقم اتی اله من دونه فذلك تجرب: 
جهنم قل B‏ خاص: لابليس © : 

القول à‏ لاحدات النی کانت فى QUE‏ ملك ابليس 

لعنه الله وسلطانه والسبب الذى بد هلك واذی الربوبية 

فن الاحداث التى كانت فى ملك عدو الله .أذ كان لله محلیعا 
ما ذکر UJ‏ عن ابن عباس ف لخبر الذی حذتنائ ابو كريب قل 
دما عشمان بن سعید قل سآ بشر بن عبارة عن gl‏ روق ٠‏ 
ue‏ الضحاك عن ابى عباس تال كان ابليس من حی من احياء 
املائكة يقال له لجن خلقوا من نار السهوم من بين اللاتکد قال 
cup‏ ت قل وان خارنا من خزان XXE‏ قل وخلفت 
ان نور uua set‏ وخلفت لجن الذین 
کی وأ ف القران من مارج من تاره وهو لسان النار الذی یکون وا 
فی طرنها اذا لهبت قال وخلف للانسان من usb‏ ول من سکن 
لارض لجن افسدوا فیها وسفکوا الدماء وقنل بعضهم Lax)‏ قل 
فبعت الله الیهم ابلیس فى جند من اللائکة Qd‏ هذا لى 
الذی يقال لهم لجن Pedals‏ ابلیس وین معه حنی لقم 
dies‏ الجور واطراف یبال QJ‏ فعل ابلیس ذلك اغتر ف نفسد مه 
ول قد صنعت شيا م يصنعه احد قل فطلع الله على ذلك 


a) Kor. 55, vs. 14. 0) Codd. omnes aeque ac codd. IA p. 
۸ ز فقنلهم‎ sed. v. infra p. 4^, 1. 6 فتقاتلهم‎ et pag. AP, 1 8 


.فقفاتلنهم اللائكة 
1 


جعل ابلیس ds e‏ السماه الدنیا وان می Ribes‏ من xXGM‏ 
Js‏ اليم GÀ Ms UM GE‏ لانهم خزان XE‏ وان ابلیس مع 
ملکه خازنا» حدثی» عبدان المروزی حذتنی سین رن 
افر قل سمعت ابا معاف الفصل بن خالد قل با عبید ين 
5 سليبان قل سمعت الضحاك بن مزاحم يقل فى قوله js‏ وجل b‏ 
فسجدرا الا ابليس كان من الجن قل كان ابن عباس یقول 
estoy‏ کن ی DEN dos EDU eost‏ 
على uU‏ وان له سلطان سما الدنیا وان له سلطان لارض» 
حدتنا أبن aur‏ قل سا سلمة قل سا المبارك بن جاعد 
0 ابو اازهسر عن شريك بن عبد الله بن أف غر عن صاخ CUT‏ 
naal‏ عن ابن عباس قل ان من اللاتک: قبیلا dub‏ لهم ین 
فکان ابلیس منهم وكان يسوس مااي الا والارض فعصی 
پسکه الله شیطانا رجيبا © 
ذم 23 عن غبط عدو الله نجة x»‏ واستکباره 
15 عليه وادءثه الربوبية 
Gio‏ القاسم قل سآ لسن قل حذتی ام عن ol‏ جردي ومن 
Ma‏ منم à‏ ألم من ن دونه قل قال أبن جریم من يقل من اللائکد 
me M C‏ دونه فلم يقله الا ابلیس ko‏ إلى a usum‏ 
فلت هذه الایة فى ابلیس» حدثنا بشم بى معاف قل 
INE‏ بزيد N‏ و مد os‏ بقل منم انی اله من 


دونه فذلك تجویه جهنم كذلك E‏ الظالبين eii e,‏ 


a) Tn حدتی عبى الله قل 235( عبدان‎ b) Kor. 18, 
vs 40. A) in ei. d) Kor. 21, VS. 30. 


ví 


مسكنه ومسكن تباعه وشيعته فى الآخرة نار جهنم نعوذ باللد 
من غضبه ومن عل يقرب من غضبه ومن الكور بعد الكور» 
ونبدا بسذکر جمل من الاخبار الواردة عن السلف» با كان 
الله عز وجل اعطاه من اللرامة قبل استکباره عليه واذءاثه ما ۵ 
سکن لد العو تم نتيع 
ساطانه وملکه الى حين زوال ذلك عنه والسبب الذی به Ji;‏ 
عند ما كان فيه من نج الله عليه وجميل x33]‏ وغیر ذلك من 
"E‏ اك الله خنعم © 
ذكر الاخبار الواردة بان أبليس كان له ملك السهاء 


ذلك ما كان من لاحداث فى ایام 5 


الدنيا والارض وما بين ذلك 0 
Usa‏ القاسم بن سی قل سا ges‏ بی داود قل حذثیی 
حجام كن ابی جبیم ثل 8 این عباس كان ابلیس من 
انشراف اللاتکة واکرمهم قبیلة وان خازنا على لأنان وان له 
سلطان ساء الدنیا وان له سلطان الارض» تن 
كل دنا 3 di‏ حدننی حجام ghe Seve S «3l O? c‏ و 
S 20‏ احدها او كلامعا عن ابی عباس 


۴ آن من اللاتکنه کچل من em‏ ال Wr‏ ركان يسو 
ما بين السیاء والارض & حدتنا موسی ہی عارون الهمدانی 
كنا "Laco‏ رو بن كو Lo‏ اسباط عن السذی فى خير 
ذ كمه عن al‏ مالك وعن dvo ES‏ ع ی e»‏ عباس وعن "IP‏ 
السهیدانی عن ابن مسعود وعن ناس من صاب E‏ صلعم 
om. P.‏ حسدتنا القاسم 14 a) Dehinc usque ad pag. m, l‏ 

b) Tn male .عن أبن النمر‎ 


VA 


استشيدنها من الآثار والاخبار وانينا على القوي فى مذة ما 
بعد أن فرغ من خلف جبیعه الى فناء eub‏ بلادلة التى دللنا 
بها على X39‏ ذلك من الاخبار الواردة عن رسيل الله صلعم وعن 
الصحابة Qué.‏ من علماء الامة وكان الغرض ف كتابنا هذا 
ذکر ما قى بینا Ub‏ ذاکروه من تارب املوك soL‏ العاصية ربها 
اتينا على ذکر ما به تصح التأرخات وتعرف به الاوقات والساءات 
وذن‌اه الشمس والقمر اللذان باحدها يدرك xima‏ ساعات اثلیل 
واوقانه وبالاخر يدرك Qe‏ ساءات النهار ولوقاته فلنقل الان à‏ 
0 اول من اعطاه الله ملكا وانعم عليه فکفر نجنه ود رب‌بیته 
ذکم من استتن فى ذلك سنته واقتفى xe‏ د ا MI‏ به 
كان بازاثه او بعده من اللوك المطيعة ربها لحمودة آتارعا او من 
5؛ الرسل والانبياء ان شاء الله Sm. je‏ 


ذولهم وأمامهم 0 SX S‏ ور ۳۳ BUS.‏ دخ 


السهاء الدنيا ولارض فيما ذُكر وجعله مع 
KA go‏ فاستتکبر A T:‏ وادعی opse]‏ ودعا 8 کان ڪت SON‏ 


.- 


SS Las‏ ال عبادنه نسخه الله تع شيطانا رجيما وشوه خلقه 


-— 


ذلك من خزان 


VV 


۳ 


E 3 ان‎ ; : ^l A xe 3 
Ai سند‎ an الل سی وم‎ p من اللسوة اک یکشاها من‎ 
Es E 2 € EEE >: ننس‎ EST 


مجل حالف باق Luo‏ فى seus»‏ لما K‏ اعلم يد من cm‏ 


1 ۰ 58 ls . «es 2 LI S c TS 5 : 
P من‎ 355 T oM 5.55 هاش‎ ٠ اض‎ a-— مبحم | = وألاخر‎ 


sò gs قده اعرستاا‎ Uf كتين هذاا .وان‎ à aub. E 
Pu WS «m AM S ۳ TE C» . E 
TES والخبارجما مع اعر اضت عن ذىم بدء خلق‎ Gal كتير من‎ 
کرد من جميع خلق‎ T us P E. ذلك وس‎ Kice ض‎ 2t اتسجوات‎ 


الله à‏ عدا الاب لا à boues‏ کناین Me‏ نك ما تهنا 


i au E . 3 
والانسيكء‎ GU nas, Uad عند او ذاکوه نيد من ذك‎ a 
eu 2 عق ا‎ 2 v) P4 e Po PO 
3 A = + 
c اول عدأ التاف دنت‎ t eI تلا‎ ۳ T وأرسل‎ 
- Z ? 
"E. E ES 1 E E ۰ ۱ x ۳۳ ۳ 5 
45 2 نب 2 هک دییر‎ T وأديام‎ EE ولاز مسنة كا د‎ 
3 


Jl, yu‏ كن قد BT‏ مقدار x $a‏ ين اول 


29 


AO eem‏ ما اراد se‏ من خلقه ال ABS vum‏ من ود 


a) Ca & P نظ‎ ... cfs; bene. b) Tn نشيكتن ونعلم‎ C 


vi 


* 
- 


تي کی وا 


b) P 


4 


- 


in. gom C. 
Cua wr Ww 


li 
0 
۰ 


TE 
) بد‎ 


a) Om P 


e ed ap 


a) Abhinc usqu 
rem Ca, P e C. 
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vò 


النهار مبصرة هو او حدتنا ابن بشار کال دما Ve‏ 
الرجان قل دما اتیل عن al‏ اسحاق عن عبید بن عبر [7] a‏ 
تال كنت عند عل عم فساله ابن الکواء عن السواد الذی ف 
القم قال ذاك آية الليل حبت » حدثنا ابن al‏ الشوارب 
قل سآ يزبد بن زریع قل سآ olet‏ بن خذيم عن t5‏ بن : 
aj‏ كشبرة ۵ قل قال على بن al‏ طالب رضه سلوا عا شثتم فقام 
ابى الكواء فقال ما السواد الذی ف القمر فقال قانلک الله هلا 
m‏ عن D‏ دينك وأخرتك 0 قل فأك حو الليل»» حدتنا 
ks E w‏ سم 2 من ~ 

Lage capati c ies E‏ ابن عغيريسا ابن 
لهیعة عن حبى بن عبد اللہ عن ان عبه الرجان عن عبد 
ali‏ بن رو بن العاص ان رجلا قال لعلى رضه ما السواد الذی 
فى القمر قال ان الله يقول وجعلنا اللیل والنهار آیتین Uem‏ آي 
الیل وجعلنا XX‏ النهار مبصرة» حدتى Ou‏ بن سعد 
Ji‏ حدتنی ان JS‏ حدتى عی تل حدنی ان عن M‏ عن 
أبن عباس قوله وجعلنا الليل والنهار آيتين فحينا آية الليل قل 15 
© تراد بالليل» حدتنا القاسم قال qued lo‏ قل Us‏ 
حجام عن ابن جریم JS‏ قل ابن عباس كان القم يضىء 
كما نضىء الشمس والقمر آية الليل والشمس آية النهار Uc‏ 
Kel Rt‏ السواد ان ق الق حدكنا ابو كريب اقل D‏ 
ابن أى SAC‏ قل ذكر ابن جرب عن جاعد فى de‏ نَع « 
X QUE‏ بن عرو Tn‏ ,عر ارف a) P y£, C v, Ca‏ 


bj Ca evel èl VL P اش کید‎ SD Tn کبیرة‎ ES c? ررافع‎ 
C pu asl عن‎ e TA s. v. PE .واجو کنیا الم رفع‎ 


۷۴ 


آلپنا ومم خلقتنا dS‏ خلقنکما من نور عرشی ارجعا الید قل 
فیلشیع من Y‏ واحد منهما Eia‏ نگاد تخطف الابضار نوا 
dobles‏ بنیر العرش فذل قوله ues PU adm. je‏ قل 
عكرمة فقيس مع النفر الذين حدّثوا به حتى Ludi‏ کعبا ناخبرناه 
5یا كان من وجد أبن عباس من حديته وما حدت عن des‏ 
الله ملعم فقام كعب معنا Am‏ اتینا أبن عباس ثقال قد 
بلغی ما كان من وجدك من حديتى Es‏ الله واتوب اليه 
LUI,‏ اما حدّثت عن كتاب دارس قى تداولة» الايدى ولا 
ادری ما كان فيه من تبدیل اليهود duly‏ حدذت عن كتاب 
0( جدید حديث العيد بالرجان عز وجل وعى سید الانبياء 
وخير النبيين نانا احب أن حدثی ديت ناحفظه عنك ناذا 
حدتت به كان مكان حديتى الاول قال عكرمة اعد علیه أبن 
عباس cuo‏ وانا استق‌به ة فى قلبى بابا بابا فا زاد شيا ولا نقص 
ولا قلم شيا ولا آاخر dol‏ ذلك فى ابن عباس رغبة وللحدیت 
5 حفظا» SOUS UU LI‏ ما حدتناه ابن 
د نبا جریر عى عبت ox‏ ۳ عن ان الطقیل 
قال قال أبن الک لعل عم با ااب ر الومنین ما هذه KU‏ 
التى ف القمر فقال وك اما Las‏ القرآن فبكينا آبة ألليل ء 
فهذه y‏ حدتنا ابن كريب قل سا طلقا عن زائدة 
همی نشسم جی مل بی ود لا ساب اد لاعف 
ما هذ! السواد فى القمر فقال على فحونا آي اللیل وجعلنا Xj‏ 

a) Kor. 85, vs. 13. b) C راستقرپه‎ Tn .استقرته‎ c) Kor. 
105 ۷۵۰ 13. 


۷۳ 


ذلك واما الناس انم vs‏ الى ما نظروا اليه من فظاعة XS‏ 
0 كل الدنیا حنی جروا فيها لانهار وبغرسوا فیها الشاجر 
ena,‏ فيها البنيان وأما الدذیا sl‏ لو انتج رجل P‏ مم MAY‏ 
p‏ .بن الیمان انا dol‏ فداوك يا رسول الله فكيف P‏ عندة 
اسف 5 qué pec‏ يا HEA‏ والذى نفس sa Da‏ 
افون السا ولینقخن فى الصور والرجل قد da)‏ حوضه فلا 
يسقى منده ولنقومن الساعة والثوب ہیں الرجلين فلا يطويانه 
ولا يتبايعانه ولتقوين الساعنة والرجل OG‏ رفع لقمانه ال فيه فلا 
اك يها ولتقومن الساعة والرجل قى انعرف بلبن لقحته من 
تیا فلا يشرب ثم ثلا رسول الله صلعم هذه الآياة يت 
EE‏ 3 5-7 فان È pek‏ الور cad.‏ الساع po‏ 
xii Qeb qu ai‏ واعل النار ولما يدخلوعيا بعل اذء يدعو 
الله وجل بالشیس والقمر فجاء beo‏ اسودیین مکوربی ند 
Jig à UE‏ وبليال ترعد Legasi‏ من هول ذلك LS enl‏ وه 
RI‏ کی اذا کنا کیال العوش خر لله ساجدین فيقولان 
الهنا قد علدت طاعتنا ودووبنا فى عبادتك وسرعتنا للمضى4 ف 
امرك ايام الدنيا فلا تعذبنا بعبادة المشركين ايانا Bb‏ ۵ ندع 
ال عبادتنا وم نذعل عن عبادتك قل فيقيل الرب تبارك 
وتعال صدقسا وانی قضیت على نفسی ان أبدى واعبد وآنی « 
Lacs pes‏ نكما ين AAA‏ فارجعا اك اا e‏ 


a) P et C LS. D) Kor 20S 0 a .أن‎ d) Tn 


بالضی 


10 


۲۲ 


ابن AEE‏ رضد انا iet,‏ فدأوك يا رسول الله نا باب النببة قل 
يا جر خلق الله عز وجل Ub‏ لسلتوبة خلف الغوب مصراعين 
من ذهب EE a SIME‏ م e NC f.‏ 2 الاخو 


2 


خسف AN‏ خلقه ال T Xxwo‏ الليلة عند e‏ 3 


l= Ei من عباد الله‎ ous e A» والقمر من مغاربهما‎ 
(Drs 
a بن جبل‎ iss الد عر وجل“ قال‎ e E vou eol 


e| 10‏ وامی 3 يا رسول الله وم انتربخ انتص ح قال g m‏ یندم T‏ 


È peresi نلك‎ ON şi xLAUI که تلك‎ à uer TE 


عنی الذنب الذی اصابه فیعتذر ال 7 303 Ese‏ 
Y‏ يعود اللبن الى الضرع قل فیرد جبرتیل العراعین فبلام © بینهبا 
وبصیرعما كانه A‏ یکن فیما Lus‏ صدع دغ Mb‏ غلقف باب 
التوبة لم یقبل بعد ذلك توبة d.‏ ینفع بعد ذلك حسنة 

م خارف الاسلام آلا من كان قبل خن سا EE E‏ 
duos,‏ بعد ذلك ما of‏ ججبی تین ند اك فذلك قوله عز 
ل مه iu‏ بعض آيات ربك $ ied S n‏ 2 
e <‏ من CUTE 4 ss‏ ايمانها حيرا“ قال ا بن 
کعب بین انت وامبی یا رسول الله تکیت ال TUN‏ 

و chefs‏ ادن ودنيا d‏ با ا ا ۱۹۵3 
يكسيان النور fel‏ ويطلعان على الناس ویغربان كما كان قبل 


u) Ca .فبلائم‎ b) Kor. 6, vs. 159. 


vl 


اللیل: فیصل ایضا متل ورده الليلة R‏ ثم خر فاذا هو 
بالليلل مکانه والنجوم قد اسندارت وصارت الى مکانها من اول 
اللیل فیشفف عند ذلك شفقة لدثف العارف ما كان ies‏ 
من هحول تلك اللیلة فیستلحمه لوف ویساخفه البکاء شم 
ینادی بعضم بعصا وقبل ذلك كنوا یتعارفون وبتواصلون : 


«aAA‏ النیج‌دون من ال iK‏ بلدة الى MBA‏ من مساجدها 


- 
والغافلون فى غفلتتم حتى اذا ما تم لهما مقدار ثلث ليال 
guo, ad‏ انیا جبرثيل de‏ أن الرب عز وجل 
يأمركما أن ترجعا الى مغاربكما فتطلعا منها لانه لا ضوع WUK‏ 
عندنا ولا نور قل فيبكيان عند ذلك بكاة يسمعد اقل سبع 
سهوات من دونهما واعل سرادقات العرش وححملة العرش من فوقهما 
فيبكين LKI‏ مع ما Rum‏ من خوف ال موت وخوف يوم 
القيامة قل فبینا الناس ينتظرون طلوعهما من الشری اذا ها 
قد طلعا خلف اقفيتم من المغرب اسودين مكورين كالغرايين ولا ة؛ 
فيتصايص اعل الدنيا وتذعل الامهات عن اولادها والاحبذ عن 
تمرة قلبها Qux‏ كل نفس ما أتاعا قل Us‏ الصاحون والابرار 
كو بنفعم بکاوع Ades‏ وبکتب ذلك لم عبادة Ul,‏ الفاسقون 
والفجار فند لا ينفعع بكاوم بومئذ ويكتب ذلك عليه خسارة» « 
قل فيرتفعان مثل البعيرين القرينين ينازع کل واحد منهما 
ساحبه استباقا حنی اذا بلغا سرة السماء ومو منصفها LOU‏ 
جب‌کیسل فاخذ ابن Lai‏ ثر رتا ال المغرب “فلا يغربهما à‏ 


v. 


المغرب نشف ف الصور وانقضت الدنيا فضو النهار من قبّل 
eec‏ چ ی TT‏ 
والقمز كذلك من مطالعهما الى مغاربهما الى ارتفاعهيا الى السماء 
السابعة العليا الى حبسهما تحت العرش حنی b‏ الوقت الذی 
5 ضرب الله لتوبة العباد فنکتر العاصی فى الارض ويذهب المعروف 
فلا یأمر به احد ويفشو المنكر فلا بنهی عنه احد نذا كان 
ذلك حبست القن مقدار لیلة حت العرش, انعلا سجدت 
واستأذنت من اين تطلع A‏ یکره الیها جواب حنی یوافیها 
انقمر ویسجد معها ویستأذن من اين بطلع فلا يكارة اليم 
۵ جواب حى جبسهما مقدار كلت لبال للشمس ولیلتین pH‏ 
فلا يعرف طول تلك الليلة الا المتيجدون في الارض P»‏ حینتد 
عصابة قليلة فى كل بلدة من بلاد المسلمين فى عوان من الناس 
X-is‏ من انفسه فينام Pol‏ تلك الليلة قدر ما كان ينام 
قبلها من الليالى م یقوم فیتوضاً وبدخل مصلاه duas‏ ورده کما 
تا کان doas‏ قبل ذلك ثم oum‏ فلا یری الصبع 55 ذلك 
ويظن فيه الظنون من الشر ثم بقیل فلعلى خففت قراعق او 
قصوت صلاق او قت قبل حينى قال ثم بعود ایضا فیصلی ورده 
Quas‏ ورده الليلة الثانية ثم خر فلا بری الصبم فیزیده ذلك 
انکازا وخالطه CR‏ وبظین فى ذلك الظنون من الشر تم dei‏ 
2o‏ فلعلی خغفت قراءق او قضرت dX‏ او نت من اول اللیل تر 
يعود Lad‏ الثالث: وهو وجل مشفف لما ینوقع من هل تلك 


2) P Be Tn DA 5) P et Tn E 


048 


نانكروا ما دعوتهم اليه فكفروا بالله عدر وجل ds,‏ رسله فيم 
مع ياجوج وماجب ج وساثر من xl v‏ 83 النار tib‏ ما vA‏ 
الشمس فع بهامن سماء ال سماد ف سرعة طيران اللاثكة 
حتى يبلغ بها الى السماء السابعة العلیا حتى تکون تحت العرش 
فنخر ساجدة وبس‌جد معها اللاتکةد الوکلون بها ختحدر بها من : 
سماء ال سماء ناذا وصلت إلى هذه السماء ندنک Ug‏ ینفاچر 
الصبم 155 eyes‏ من © بعض ذلك العبون gs‏ حبين يضبىء 
النهار قل وجعل الله عند الشری bm‏ من الظلم de‏ البحر 
السابع مقدار BA‏ اللياى منف لوم خلف الله الدنيا الى دوم 10 
تصرم ثاذا كان عند الغروب اقبل ملكا قد وكل بالليل فیقبض 
Xu‏ من طلمة فلك ااب A‏ يستقبل الغرب فلا يرال پرسل 
من الظلمة من خلل اصابعه قلیلا قلیلا وهو برای الشفق ناذا 
غاب الشفق ارسل الظلمة كلها A‏ ینشر جناحیه فیبلغان 
قطرى الارض وکنفی السماء وجاوزان ما شا الله ne‏ وجل ة؛ 
والصادة لله حنى ge‏ أ مغرب ناذأ بلع ألْغرب اذفچر الصيم 
من الشری فضم b‏ جناحب: — يضم الظلمة بعضها إلى دعس 
بكفيه تم يقبض علیها بعف واحدة تحصو قبضته اذ[ تناولها 
من لحجاب بالشرق فيضعها عند المغرب de‏ انبم السابع من ري 
هنال E‏ اللیل فذا ما نفل ذلك لجاب مسن الشرن ال 


a) Ca, C et P dg. 2) Ca (et P?) رهم‎ Tn ex» C .وم‎ 


"^ 


والاخرى بالمغرب افسل الدينة التى بالشرق من بقايا عد من 
انیو واهل الى بالغرب من قابا تیو من نسل" ا 
آمنوا بصام اسم التى بالشرق بالسريائيّة مرفیسیاه وبالعرب: 
جابلف 0 واسم الفی بالغرب بالسريانية برجيسياء وبالعربية 
s‏ جابرس ولکل افدينة Gs‏ عشرة آلاف باب ما ين کل بایین 
فرسين ينوب کل يوم على كلّ باب من ابواب هائين المدينتين 
عشرة آلاف الف رجل من xau‏ عليهم السلا ولا يلحقهم 
نوبة لخراسة» بعد ذلك الى يوم ینقخ ف السصور فوالذى نفس 
مكيل بيده لملا کثرة 53,9 القوم وضاجيم اصواتهم لسمع 
۵ الناس من جمیع اهل الدنيا RACIO‏ وقعة الشمس حبن تطلع 
- وحين تغوب» ومن ورائیم ثلث امم منسك وافیل وتاريس» 
ومن دونهم ياجوي وماجوج جبرئیل عم انطلق ee d‏ 
ليلة اسری ین من السجد لرام إلى السجد الاتضی دد 
یاجوج وماجوج d‏ عبادة الله عرز وجل نابوا ان À deem‏ 
ا انطلف ف الى اهل الدينتين فدعوته ال دين الله عر وجل 
وال عبادنه فاجابوا وانابوا فهم فى الدین من احسی منهم فهو 
مع محسنکم ومن اساء منهم PS‏ مع السیبن منکم تر 
انطلق ى الى الامم Res cui‏ الى دين الله وال عبات 


a) P .مرقيسا‎ b) C حادلف‎ s. p., Ca ,جابای‎ P tili. c) P 
et ب جيسا 6 برحيسياة©‎ Tn .برحيسا‎ d) P للاكراسة‎ XJ, © 
X4] 3. (sic) Sues من لا‎ Ress, Tu TU 3 qur ال‎ MET 
۳۳ بل‎ ep وتاريس‎ Mus. C مو بيد 0 ریس‎ J) Codd. 


"v 


الثلتان فى الماء ويبقى ساثر ذلك على العجلة فهو کسوف دون 
کسوف وبلاء للشمس او للقمر وتخویف للعباد واستعتاب من 
الوب عز وجل ای ذلك كان صارت اللاثكة الموكلون يبعجلتها 
فرقتين فرقة منها يقبلون على الشمس فيجوونها حو العجلة 
والفرقة .الاخرى يقبلون على العجل: فيعجرونها نحو الشمس: 
وم فى ذلك جرونها» فى الفلك بالتسبجم والتقديس والصلاة لله 
علی قدر ساءت النهار او eb.‏ الليل ليلا كان او نهارا à‏ 
الصیف Q6‏ نلک او à‏ الشتاء او ما بين ذلك فى Ad‏ 
والربيع لكيلا يزيد فى طولهما شىء ولکن قد الهمهم الله علم 
ذلك وجعل QU‏ تلك القوة والذی ترون من خروم الشمس اوه 
القمر بعد الکسوف قلیلا قلیلا من غمر ذلك الجر الذی یعلوجا 
فاذا اخرجوهاه كلها اجنیعت اللائکة كلهم احتملوها حتى 
يضعوها على العجلة فكحيدون الله على ما قوام لذلك ویتعلقون 
بعری العجلة وججرونها فى الفلك بالتسبج والتقديس والصلاة 
لله حنى يبلغوا بها المغرب ناذا بلغوا بها المغرب ادخلوها تلک :؛ 
العين فتسقط من افق السماء ف العين A‏ قل النبی صلعسم 
وعجب من خلق الله وللعجب من القدرة فیما لم (QR‏ اجب 
من ذلك وذلك قيل depu‏ عم لمسارة » m]‏ من RV) P‏ 
وذلك أن الله عز کل تلف املدينتيى احداها بلاشرق 


a) Ca et C Lo, ریغ‎ "Tn .مع ذلك‎ 7) C COLL sed 
5 -7 G ره هت‎ 1 

etc; nempe auctor de sole tantum enarrat quae etiam‏ ذاحنمل‌ها 

ad lunam referrenda esse per se perspicuum est. ¢) Kor. و11‎ 


us O: 


44 


العادیات» معهما UB‏ ساتم اللواسب فعلقات من السياء 


z 


كتعليق ۶ القناديل من الساجد وق نوم مع السماء دورانا 
بالنسبيم والتقدیس والصلاة لله قم قل النبى صلعم فان ١‏ 

وان تستبينوا# ذلك فانظروا الى دورأن الفلك مرة ههنا ومرة ههنا 
فذلك دوران السماء ودوران اللواكب معها كلها سوی هذه 
لخمس ودورانها اليوم تما ترون وتلك صلانها ودورانها M‏ سوم 
القيام: فى دوران EUN‏ من احوال یسوم القيامة وزلازله 
فذلك فوله = ac 37 eM‏ السما؛ مورا؛ وتسیر الجبال 

AUS (s nm 10‏ للیکذبیی » قل Iob‏ طلعت poss‏ خانها 
تطلع من بعض تلك العيون على جلنها ومعها نلنمائة وستون 
ملكا ناشرى اجنحته ياجرونها فى الفلك بالتسبجم والتقديس 
والصلا: اله على قدر ساءات الليل وساءات النهار نیلا کان ١‏ 
نسهارا T8‏ اسب الله ان یبتلی الشمس والقمر فیری العباد 
طاعته خرت الشمس من الخجلة RES‏ فى غمر ذلك الجر وهو 
الفلك ناذا احب الله ان يعظم الآية ویشند تخویف العباد 
وقعت الشمس كلها فلا یبقی منها على الجلة شىء فذلك 
حين یظلم النهار وتبدو الدجوم وعو المنتهى من کسونها نذا 

و اراد ان جل XGb‏ دون XGb‏ وفع lena‏ النصف او الثلت او 


a) P et Tn .والغادیات‎ (۶ etC .جوم 02660 .کتعلق‎ 
d) Tn .تستتيئوأ‎ e) Kor. 52, vs. 9—11. 
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نها مطلع جدید ومغرب جدید ما بين اولها مطلعا وآخرها 
TJ‏ اطول ما يكون النهار فى الصيف M‏ آخرها ,مطلعا ey‏ 
NN‏ سرون اوعدن اير ى E E pagi‏ 
Es ti Adi‏ المغربين یعنی آخرها ههنا وآخرها تم Ji‏ 
ما بين. ذلك من» المشارق SUN‏ ثم جمعهما فقال» وب : 
آلمشارن ENT‏ فذكر sde‏ تلك العيون كلها قال وخلف 
الله عرا دون السهاء مقدار تلت فراسئز وهو موي مکفوف 
تام نی الهواء بامر اله Lc‏ وج لا يقطر منه قطرة والجار 
کلها ساکنة نلک الجر جارف سرعة السه م انطلاقه فى 
الهواء مستويا كانه [NR Jem‏ بين الشرق والغرب فاجری ۱ 
سس والقمر والككنس ف لح غمر * ذلك الجر فذلک قول 
نع» y‏ فى فلك تفا والفلك دوران 7 الكجلة فى XX‏ 
غمم g‏ ذلك p‏ والذی نفس حمد بيده لو بدت الشیس 
من ذلك الجر لاحرفت کل شىء فى الارضس حى الصخور 
Sl,‏ ولو بدا القمر من ذلك لافنتن اهل الارض حنی یعبدوه ذا 
من دون الله الا من شاء الله أن یعصم من اولياته» قل أبن 
عباس JUS‏ علی بق al‏ طالب ab xo)‏ انت وامى يا dea,‏ 
الله 5 کی انس مع الشمس والقمر وقه اقسم الله 
اس فى dt ura‏ كان من ذکرك انا شنس قال يا على 
ج التي کواکب البرجیس وزحل وعطارد ma Diy pipe‏ 


a) Deest in codd. «(ومغم با)‎ b) Kor. 55, vs. 16,17. c) Deest 


in codd. — 7) v. Kor. 70, VS. 4o. ¢) Kor. 21, VS. 34. كر‎ Tn 
os g) Om. C. 


qF 


اجره ولا يدرى الصائم الى متی یسوم ولا تدرى Wb‏ کیف 
مضی MS‏ دیون ,3 يدرى الناس متی goa pesos‏ 
P‏ يسكنون لاح اجسادم وكان yl‏ عز وجل pisi‏ 
5 لعباده وأرحم بچ فارسل جبرتبل فام جد dies‏ کک 
القمر ومو یومتد شمس ثلث مرات فطمس عنه الضوء وبقى فيه 
النور es)‏ وله Pt‏ وجل eus c a‏ والنهار ge‏ 
x3 Ú sus‏ اليل x Uli,‏ آلنهار Spaga‏ قال فالسواد الذى 
Eo : ie‏ الله 
[bk di di‏ دد سلف كل ملک ade‏ بعروة من تلکت 9 
*ووكل بالقمر وجنه تلشماثة وستين ملكا من اللاتكة من HI‏ 
السياء قى تعلق بکل عروة من تلك العری ملک منةء ثم 
من طين CR È Ux E N-‏ متل ذلك طينة سود(ء 
نفور DE‏ كغلى القدر اذا ما Ou‏ غليها قل فكل يوم ولیلة 


a) Kor. 17, vs. 13. £) Hic haec fere excidisse videntur: 
c) Om. C et Tn; num addendum lial! post «السياء‎ d) Kor. 
18, vs. 84. e) Om. Tn, C يبع‎ Ul, Ca .أتما 2 يعنى‎ 


y 


عباس شفة» ووقعت اخرى غصبا قر قال کذب كعب کذب 

كعب كذب كعب ثلث مرات بل هذه بپودية يريك Liso‏ 

ف لاسلام الله اجل esh‏ من أن يعذّب على طاعته ال تسمع 

قول ۶ الله تبارك وتعال» سضر کم الشمس لقمر داثبیی Ld‏ 

و 0 الطاعة فكيف بعلب عبکین يتى علیهما: 
Gl‏ دائبان فى طاعته تانل الله هذا e GA‏ حبرینه ما 

اجرآه على الله واعظم فرینه على هذیی العبديى المطيعيى لله 

قل UP‏ استرجع مارا واخذ عویدا من الارض نجعل ينكته ف 

الارض s‏ كذلك ما شاء الله تم انه رفع رأسه ورمی بالعويد 

لا eoe‏ ان تست بل رسكلل الله الهم یقول ىه 
الشمس والقمر وبدء خلقهما ومصير أمرها فقلنا بلى رك الله 

فقال أن رسول الله صلعم سئل عن ذلك فقال أن الله تبارك 

وتعال لما ابرم خلقه احکاما فلم يبق من خلقه غير آدم 

خلف شیسین من انور عر Lb‏ ما كان ف2 سابف عليه * انه 

یدعها شمسا انه خلقها مثل الدنیا ما بين مشارقها ومغاربها و 
واما ما کان cà‏ سابق fade‏ أنه بطمسا وجولها ترا gi‏ 

دون الشیس ف العظم ون اما یری صغرها من شذه ارتفاع 

ا وبعد‌ها من الارش/#قال فلو ترک الله الشمسیی كما كان 

خلقهما ق UE son‏ م يكن بعوف اللیل من النهار ولا النهار 

من الليل وان لا يدرى الاجير الى متی يل ومتی باخذ رو 
TnERA, Chem, E o) 1۶ ۱ ۲‏ ,شعد a) Ca‏ 


c) Kor. 14, vs. 37 d) Pet C ین‎ ve) P ga 7) ۳ 
g) Exciditne خلقه‎ 2 


4P 


ضو من نور العرش على مقادير ساءات النهار فى طوله فى الصيف 
أو قصره فى الشتاء او ما بين ذلك فى لخريف والربيع قل ختلبس 
DE dus‏ کیا یلبس احدکم نیابه 2 بنطلف» à La‏ جو 
السماء حتى نطاع من مطلعها قل النبی صلعم فكاتها قى 
: حبست مقدار ثلث لیال م لا تکسی ضوا ونومر ان تطلع 
من مغربها فذلکه وله عر وجل اذا آلشمس كرت قل والقمر 
كذلك ف مطلعه وجراه فى اضف السماء ومغربه وارتفاعه الى 
السماء السابعة العلیا وعبسه حن العرش وسجوده واستتذانه 
ول جبرئیل عم باتیه باحله من نی اي Je‏ نذا 
PE‏ 0 ا اي ضيه iis‏ = يل p‏ ذر p.‏ 
عدلت مع رسول الله صلعم فصلينا المغرب» فهذا لبر عن 
سول الله صلعم ينبى ان سبب اختلاف حالة الشمس والقمر 
اما هو ان ضوء لیس من LEES S. nef‏ 
5 الاخر الذی يدل dos‏ غير هذا العنی نا حدثنی حبد Qi)‏ 
qM‏ منصور قال Lo‏ خلف بن واصل قال Lo‏ ابو نعیم عن مقاتل 
ابن حيان عن Xa e‏ اقل بینا ابن عباس ذات یوم جالس JV‏ 
جا رجل قال با ابن عباس وفعت التجب بن کصب 
4,5 يذكم فى الشمس والقمر قال وكان LXX.‏ فاحتفر تم قل 
La eo‏ ذاك قل زعم انه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما 
ثوران عقيران oiii‏ فى جهتم قل عكرمة فطارت من ابن 


a) P et Tn GR Laus û) Kor. 81, vs. r. c<) Kor. 16, 
vs. 5. d) P et Tn .الاحبار‎ 


qi 


الاربعاء»» وای ذلك كان نقد خلف الله قبل خلقه Lo‏ 
خلقا كثيرا L$4i‏ تر خلقيبا عز وجل لما هو اعلم به من 
مصلحة خلقه نجعليبا داتبی ری تم فصل بينهما تجعل 
احدها آية الليل والاخر d‏ النهار نصا آية اللیل وجعل 
آية النهار مبصرة»» 2 وقد روی عن رسول الله فى سبب اخننلاف : 
حالتی آیة اللیل» xo‏ النهار اخبار انا ذاکر منها pax‏ ما 
daa‏ ذکره وعن جباعة من السلف ایضا نحو ذلك» 

Ud‏ روی عسن رسول ab‏ صاعم فى ذلک ما حذتنی M‏ بسن 


w مم7‎ 


AM عير بسن‎ lo مخصور الاملی سا خلف بن واصل تال‎ ài 


C 
ابو نعيم الباخی عن مقائل بن حيان عن عبد الم ان بن ؛‎ 
ذر الغفاری قل کنت آخفا بيك رسيل الله‎ al عن‎ P 
صلعم وکن ننمائی جميعًا حو المغرب وقد طفلت ۶ الشمس‎ 
الله اين تغرب‎ deus فا زلنا ننظر اليهًا حتى غابت قال قلت با‎ 
من سماء الى سماد حتى رفع الى‎ A قال تغرب فى السماء‎ 
الساء السابعة العليا حتى تكو حت العرش فنخم ساجدة دا‎ 
تقول با رب من این‎ Las معها اللاتکة الوكلون‎ 3 
DA العلیم > قال يعنى ذلك صنع‎ pe) p Js العرش‎ 
a رة ملکه القلیم خلفد» قل فیأتیها جبرشیل عم لا‎ 


a) P الشمس والقمر واية الليل‎ E Tn om. p xj. 
b) Ca et Tn طلعت‎ <¢) Kor. 36, Ys. 58. d) Caet P 5 


1 


هو ما ذكرت من ضوء الشیس Ul)‏ خلف الله الشمس واجراها 
essc er - à‏ توت جرا 
A] CS‏ حلفا آم آلسماه e$ «US‏ سمکیا Q&A, «GS‏ 
یلها LÀ,‏ ضحاقاء *ذذ! كانت الشمس خلقت بعد ما 
sc‏ السیاء لیلها 2 فعلوم انها كانت قبل أ (CENT‏ 
الشيس وقبل أن يخر الله من السماء فحاها مظلمة لا 
Siaa‏ وبعك نان فى مشافدتنا من امر الليل والنهار ما نشاعده 
دلیلا بينا على أن النهار هو الهاجم على الليل لان الشمش 
متى عابت فذمهب ضؤهعا لكلا اقل es‏ 
t0‏ معلوما بذلك ان النهار هو الهاجم على الليل بضوه ونوره 
وألله اعلم> QU UB‏ فى بدء خلفهیا ان لخبر عن رسول 
الله صلعم بوقت خلف الله الشمس والقمر ختلف» 
نما ای عباس دوی iue‏ اند قل حو ا geti‏ 
والقمز والن‌جوم واللائکة الى ثلث ساءات بقيت مند» 
5 حدتنا بذلک هناد بن السرى قل سا ابو بكر ابی عياش عن 
ان سعد البقال عن عكرمة عن أبن عباس عن النبى صلعم 
وروی ابو 85:9 عن النبى صلعم انه قل خلف الله النور بوم 
adedi‏ حدتتنى بذلك القاسم بن بشر وللسبن بن على 
تلا دسا حجَام بن X‏ عن ابی جرزیم د 
20 امیة عن ايوب ين خالد عن عبت الله بن 35 عی اش 
عريرة عن النبی صلعم انه قل خلف الله عز وجل النور يوم 


ZEE 9, vs 27 29. Ż) Om. Ca, P et C; Tn, abel. 


ed 


ابسن عباس»» حدتنا ابن بشار [et‏ عبد الرجان عن 

udo d be 
كس سس‎ 2 
sG بن جیی قل با عبد الوزاق‎ qe النهار» حدثنا‎ 
التوری عی ابید كن عکرمة عن ابن عباس قل أن اللیل قبل‎ 
خفتقناعیا» بد بدن‎ LA, النهار تم قل كانانا‎ 
بسن‎ qe شا الوك نی خر سا الى قل ممعت‎ 
ين بن إلى حيبت عن مركن ابسن عبد‎ ERR ا‎ 
, یکی عقبة بی مر اذا رای الهلال هلال‎ A الله الیزنی قل‎ 
ن یقوم تلك الیل حتى یصوم یومپا تم یقوم بعد ذلك‎ uaa; 
قبل‎ Jed فقال آللیل قبل النهار ام‎ bac فذكرت ذلاك لا.‎ 
الیل » وقل آخرون كان النهار قبل اللیل واستشهدوا‎ 
هذا بان الله عر ذکمه كان ولا ليل ولا نهار‎ RU لصحة‎ 
وره كان يضىء به کل نتىء خلقه بعک و‎ ol تیک غيره‎ 9 
۵ ما خلقه حنی خلف اللیل‎ 

دک ر من قل ذلك 

galou Con E Que To Jee على بن.‎ Uso 
الله الفه‎ ous بن عبد السلام عن ایوب بن‎ ry سلمة عن‎ 
آن ابن مسعود قل أن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نسورون‎ 
هذه عنده‎ m يوم من‎ s السموات من نور وجهه وان مقدا‎ 
من قل كان الليل قبل النهار لان النهار‎ à عندى بالسواب‎ 


لدت 


عوانة عن ان بشر عن جامد تل يوم من الستة QUE‏ کألف 
سن نما تعذون > فهذأ هذا وبعد فلا وجه لقول تاثل وكيف 
بوصف الله تعالى ذكره بانه خلق السيوات والارض وما بینهما 
ايام قدر مدتها من ایام الدنیا ستة آلاف سنة Ld,‏ 
و امه اذا اراد شيا ان dé‏ له کی فیکون aM)‏ لا شی- ینوقب: 
متوقم فى قل فقل ذلك الا وهو موجود فى قل فتل خلق 
ذلك كله XXe à‏ ایام Ga‏ مذة *ستة ايام من» d‏ الدنيا 
لان امره جل جلاله اذا اراد شيا أن يقول له كن فیکون ۵ 
القوي à‏ الليل والنهار US‏ خلف قبل صاحبه وق بدء خلق 
a‏ الشمس والقمر وصفتهما اف كانت الازمنة بهما تعوف 
قى قلنا فى خلق الله عو ذكمه ما خلق من الاشياء قبل 
خلقه الاوقات والازمنة وبينا أن الاوقات والازمنة انما عى ساءات 
eui‏ والنهار وان ذلك انما هو قطع الشمس والقمر درجات 
الغلك فلنقل الآن بای ذلك كان الابتداء باللیسل ام بالنهار أن 
5 کان الاختلاف فى ذلك موجودا بين ذوى النظر فيه بان بعضه 
يقول فيه خلق الله Qul]‏ قبل النهار وبسنشهد على حقيقة 
قوله ذلك بان الشمس ML‏ غابت وذعب ضوها الذى هو نهار 
emo‏ الليل بظلامه فكان معلوما بذلك أن الضياء هو التورد 
على اليل وان الليل ان ۶ ۸ adu‏ النهار SQX4P‏ علیه هه 
o‏ التابت فكان بذلك من امرها دلالة على أن الليل فو الاول 
خلقا وان الشمس هو الآخر Lana‏ خلقا وعذا قول بروی عن 


a) Om. Ca. b) Om. P et C; Tn. om. .وان الليل أن‎ 


۷ 


A"‏ ن اشهر ی ان جناج فيه ال رواية منسوبة ال شخص منم 
بعینه وقد us‏ ذلک عن جماعة dua‏ مسمین باعيانج» 

تن jus UJ Pb js‏ حذئنا ابن جبد قل سا حكام عن 
کے رمه من اببی عباس JS‏ خلف الله 
السهوات ولارض فى ستة ايام فكل یوم من هذه الايام الف : 
XLI‏ نا تعدون انتم» حدتنا ابن» وکیع قل سا ان 


- 


OU أبن عباس فى یوم‎ os Salir عن‎ OMNI e 


1 زه Ai‏ ستّذ مما uo‏ ول الست: الاياء الى خاف 
الله فيها —€ ——" UAN dd 3 PE Lbs c‏ 
ابن الفرج قل معت ابا معاذ يقول با عبید قل سمعت الضحاك یقول o‏ 
فی قوله ف يوم كان مقداره الف سنة مما تعذون یعنی هذا الیوم من 
الايام الستة التى خلف الله Loa orem ot‏ وما بینهما» 
ad‏ روف عن الضكاك ومو الذی خلف à E c m‏ 
ستة ايام قال من ایام الاخرة كل يوم مقداره الف سنة ابتدأ is‏ 
ES à‏ يوم A23‏ واجتمع ES‏ يوم ليع حدتنا ابن 
oar‏ اال ا > عن لاعش عسی ال Abe‏ عن کعب JS‏ 
بدا انله خلف السموات والارض يوم الاحد والاقنين والتلثاء 
والاربعاء ولشبیس وفرغ منها يوم Kb‏ قل تجعل مکان کل 
يوم الف سن“ حدتنی امل قل سا لمجا * u‏ ایو 20 


a) Om. C. P) Kor. 32, vs. 4۰ c) C addit aUi عن عبك‎ 
بن الصغار‎ (lege: عبت الله الشتفار‎ eS). 4) © حجاے‎ 


o 


وما بینهما نی ستتة ایام فلم بعلمنا آن ذلسك Uf‏ ذکرت بل 
اخبمنا انه خلق ذلك فى ستة ایام *والايام العروفة عند 
الخاطبین بهذ المخاطبة فى یامعم التى اول اليوم» منها 
طلوع الفجر الى غروب الشمس ومن قولك أن خطاب الله عباده 
:ما خاطبام به فى alos‏ ابا عو موجه الى الاشهر الاغلب عليه 
من معانيه وقد وجهت خبر الله فى كتابه عن خلقه السموات 
ولارض وما بینهما فى ستة ايام الى غير المعروف من معالى الايام 
ud,‏ الله عر وجل اذا اراد شيا QE‏ بکونه انفل وامضی من 
أن يوصف بانه خلق السيوات والارض وما دينهما فى XXe‏ ایام 
؛ مقدارعى ستة آلاف عام من اعوام الدنيا Lily‏ امره اذا اراد 
ا ان یقول له کی فیکون وذلك كبا قل TE Uy‏ 
Us‏ امنا الا واحذة کلم بالبضر قر فد قلنا Las‏ 
تقدم من CÓ Ra‏ اما نعنید فى معظم ما نید فى 
کتابنا هذا على JP‏ والاخبار عن نبينا صلعم وعسن السلف 
s‏ الصالحين قبلنا دون الاستخرام بالعقول والفكرء اذ اكثره خبر Ue‏ 
مضى من الامور وعما هو کائن من الاحدات وذلك غيم مدرك 
عليه بالاستنباط والاستضرام بالعقول» ان قل كر من 
kc‏ على صح: ذلك من xo‏ أخبر قيل ذلك ما لا نعلم 338 
من اتمة الدین قال خلافه»* نان den‏ نيل ا 012 
qua elm‏ بذلك قیل علم ذلك عند اعل العلم من السلف 


a) Om. Ca, C يوم‎ Up tem .معرفنة‎ 0) Kor. 54, vs. 5o. 


c) Ca والفطن‎ 'In .والنظر‎ 


56 


شیا او ینقص ا عل ما فى روبنا من الآثار والاخبار التى 
ذکناها و نا ذکر quy‏ منها کراهة اطالد اللتاب بذ‌کرها» 
qst,‏ کان دن dus‏ وان كيها أن < ما بين فراغ ربنا 
تعال ذكره من خلف mem‏ خلقه ال وفت فناء Seem‏ ما 
قى دللنا قبل واستشهدنا من الشواعد وما سنشرع فيما بعد : 
سبعة آلاف Eus‏ تويك قلیلا او تنقص قليلا کان معلوما بذلك 
اد ناد Ue‏ اول خلق خلقه الله تع ال قيام الساعة وفناء 


e 


عشر سوما من ایام الاخرة سبعة ايام من لك وق سبعة آلاف 
عام من اعوام الدنیاه مدة ما بين ول ابنداء الله جل وتفدس 0 
فى خلق اول خلقه ال فراغه من خلف آخرع وهو آدم ابو البشر 
صلوات الله عليه وسبعة ايام E‏ وفی سبعة آلاف عام من 
اعوام الدنيا من ذلك مذّة ما بين فراغه جل نناوه من خلق 
آخر خلقه Q9,‏ آدم الى فناء $5 وقيام الساعة وعود الامر الى 
i‏ کان علید قبل ان یکون شیء غیر القدیم الباری الذی لد 5 
شلق ولامر الذى كان قبل کل شیء فلا شیء كان قبله Adi.‏ 
بعد کل شیء قلا شىء یبقفی ae‏ وجهه opli‏ فان قل 
QUE‏ وما dido‏ على ان الايام الستنة (uA aul‏ الله gie‏ 
خلقه كان قدر کل یسم منهن تدر الف pe‏ من اعوام الدنيا 
دون ان یکین نلک كيام افل الدنیا الث یتعارنونها بينج e‏ 
Ud‏ قل الله عر وجل فى کنابه الذی خلق السموات والارض 


a) Om. Ca. 


of 


عن m‏ صلعم قل هناد وقرأت سائر لحديت قل 
وخلف يوم لكميس السماء وخلف يوم للمعة الناجيم والشمس 
والقمر واللاتکة ال تلت سات يقبت uma‏ قلف اول Eee‏ 
من هذه الثلت ساعت الاجال من جبی ومن جوت وف الأثانية 
5 القی الآفة على کل تىء مما ينتفع به الناس وف التالتة آدم 
واسكنه للنة وامر ابلیس بالسجود واخرجه منها فى آخر 
sse‏ حدقي القاسم بن يشر لي ار 
v‏ تلا La‏ حجار فل ابى جریم اخبرن اساعیل بسن 
COT bus quu 0‏ موی آم سلمة 
ل عن اي 822 قل ASI‏ رسول الله صلعم بيدى OB‏ وبت فيها 
يعنى ف الارض الدواب يوم لكيس وخلقف دم بعد العصر 
من يوم d‏ آخر خلف فى آخر ساعة من ساءات لمع Led‏ 
بين العصر ان اللیل» ناذ» كان الله نع خلف الخلقف من 
لدن ابنداء خلف السموات ولارض ال حين فراغه من خلف 
is‏ جميع# ف XX.‏ ايام وان کل يوم من الايام الستد الى خلقج 
فیهن مقداره الف XXe‏ من ایام الدنیا وان بين ابنداته ف 
خلف ذلك وخلف القلم الذی امره بکنابة ما هو کائن الى قيام 
الساعة السك عم ولك يم من ایام T DONE SINON‏ 
الواحد منقّاة الف عم من ايام الدنیا كان معلوما أن قد 
0 مدا ما بين اول ابتداء Us‏ عز وجل فى خلف ما خلقف من 
خلقه الى الفراغ من آخرم سبعة آلاف عم oua‏ أن شا الله 


a) P M38, C ان‎ 2) Codd. xu. 


. ef 


وجعلها مماء واحد: تم فتقها نجعلها سبع «موات فى يومين à‏ 
السموات والارض واوحی فى كل fL‏ رم قل خلق à‏ كل 
«ماء خلقها من اللاثكة ولشلق الذی فيها من الجار وجبال 
ا وما A‏ تم رین السماء الدنيا باللواكب نجعلها: 
زينة وحفظا حفظ من الشياطين فلما فرغ من خلق ما احب 
de m‏ العرش فذلك -[ kok‏ حل آلسموات وآلارش 


ی 2 مه 


Mee a NE 
0 سعید عن عبد الله بى سلام قل أن الله نع خلف السموات‎ 
تخلق فيها‎ xx وفرغ فى آخر ساعة من يوم‎ xxi, فى تشبیس‎ 
آدم علی جل ختلل الساعه الى اقم افيها الساعة»‎ 

عن عطاء بن اق ربا عن ابن عباس قل أن الله تع خلف 
مواضع الانهار والشاجر يوم لاربعاء وخلف ahi‏ «الوحش 15 
والهوام » والسباع يوم لخميس وخلف الانسان يوم لسع ففرغ 
من خلف کل شىء يم ACA, Xxlb‏ الذی قله من GSS‏ قوله 
ولجعن: وهو الحم عندنا للخبر الذی حدئنا به هناد قل Lo‏ 


أبو بكر أبن فعا عن این Aaw‏ البقال عن Xa Ke‏ عن 30-3 


a) Tn والبرد‎ dado b) Ror. 7, YS. 52; 109 VS. 3; aliis 
locis. <) Codd. .يقول‎ — 4) Kor. 21, vs. 31. e) Om. Tn. 


of 


A ud: c3 أسحاق ی شريك غالب‎ € "Us quA o! 
E) هو يوم ° "سس‎ m s وم التلتاء فذلك قول‎ 
والصواب من القول فى ذلك عندنا ما رويناه عن النبى صلعم‎ 
خلف یوم الثلثاه لبالا وما فیهن من النافع‎ R$ تقل ان الله‎ 
این‎ ces ابو بکر ابن عیاش‎ Uo حدثنا بذلد عناد قل‎ 
اس عن ۳ صلعم‎ o- عن‎ Ks سعيك البقال عى‎ 
Ju. وقد روى عى النبى صلعم ان الله خلف‎ Galia 
يسوم الاربعاء »> حدتنى بد القاسم بسن بشم ر ڊنن معروف‎ ops 
جریم‎ gui حا قل‎ La وسين بن على الصداعی قلا‎ 
a عن ادوب بن خائد عن عبد‎ FT بن‎ deste أخبرلى‎ 
gH. ابن رافع مول ام سلمة عن أن هربرة عن النبى صلعم»‎ 
الأول اصح خرجا واولى باحق لانه فول اكثر السلف»‎ » 
واما يوم التخمیس انه خلق فيه السوات ففتقت بعد أن‎ 
عرو بن كاد‎ Lo قل‎ o»? حدنبی موسى بن‎ ES کانت رثقا‎ 
اسباط عى انسدی فى خبر ذکمه عن أن مالك وعس‎ leo dé 
الهمدانی عن عبد الله بى‎ F عباس وعن‎ o» صاخ عن‎ RS) 
مسعود وعى ناس من اكاب النبی صلعم تم استوى ال السهاء‎ 0 
وق دخان وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس‎ 


a) C .يذلك‎ Tn verba a صلعم‎ usque ad ملعم‎ seq. om. 


ol 


ها دل شر ل فک كل الذی روى عن ابن عباس 
d‏ نلکه dos‏ ما رویناه یکا معاد _ وما يوم الائنین 
فقد ذكينا اختلاف العلماء فيما خلق فيه وما روى فى ذلك 
عن رسول الله صلعم قبل» واما ما خلق فى يوم الثلناء ولاربعاء 
فنقك ذکرنا bad‏ بعض ما روى فيه ونذكر فى هذأ الوضع : 
بعض ما م نذكر منه قبل؛ فالذى صم عندنا أنه خلف 
leg‏ ما حدتی به موسى بن هارون قل سآ se‏ بن خماد 
ار سین کب اتک عى ان dele‏ وعى ان 
صا 7 یس ۰ کے مه ودام عيق دبد اللہ ابسن 
مسعود وعن ناس من اتحاب رسلل الله صلعم وخلف تلبال t‏ 
فیها يعنى فى الارض واقوات اهلها وشج,ها وما ينبغى لها فى 
يومين فى الستلانء والاربعاء وذلکه E VUE u=‏ 00 تنكم 
اتکفرون بلذى خلف آلارش فى gem‏ وتجعارن CER‏ 
دا ji‏ آلْعَامِينَ؛ er Ge DS‏ من ER‏ وق ie‏ 
وقدر T. uidi de‏ رد آیام To‏ للسائلين DOS‏ 
وسال فيكذا الامم ثم استبی M‏ السماء وق دخان وكان ذلك 
من cesi‏ لا کی تش هاه واحند:ة A‏ 
خنقها eli‏ سبع سبوات فى يمين فى شمیس iada‏ 
حدتی انتتی تال pe Ls‏ صا قل حدتی pe‏ معشم Q-‏ 
سعید بن الى سعید عدن عبك الله بن سلام قل أن الله تع مد 
حل الافوات والرواسی فى الثلائاء day‏ حدننی یم 


a) Kor. 41, vs. $—9. 


0» 


d‏ يومين ف الاحد ولاثنين فخلف الارص على حوت وشت 
هو النون الذی ذکر الله S jum, i‏ القرآن نون والقلم وللبت 
à‏ الماء والماء على sliv gb‏ والصفاة على ub‏ ملك وا ملك على 
و صاخرة والصخرة فى الريح وق الصضرة التى ذكر لقمان ليست 
فى السياء ولا فى الارض فاعرك سوت اضطرب فتولولت الارض 
فأرسى علبپا JLA‏ فقرت اجبال تفضر على الارض فذلك قله 
agi‏ فجعل لها رواسى أن dur‏ بکم» . قل ابو جعفر نقد 
انبأ des‏ هولاء الذین ذکرت أن الله تع اخرج من الماء دخان 
to‏ حين اراد ان تلف السسموات والارض فسما عليه يعنون 
بقولام فسما عليه علا على الماء وکل شىء كان فوق شىء علبا 
فهو له سهَا؟ ثم ایبس بعد ذلك الماء تجعله ارضا واحدة أن 
الله خلق السماء غير مسواة قبل الارض ثم خلف الارض 
وان كان الامر كما قل هولاء فغير محال أن يكون الله قع آثار 
5 من الماء دخانا فعلاه على الا فكان له سماء ثم يبس الماء 
فصار للدخان الذی سما عليه e Uo]‏ یدحها وم یقذر فيها 
اقواتها ول جخ منها مادعا ومرعاقا حتى استوى الى السماء 
التى فى الدخان الثاشر من الماء العالى علیه فسواهن سبع 
سموات ثم دحا الارض التى كانت ماء فيبسه خفنقه 2 تجعلها c‏ 
٥ه‏ سبع ارضین jM»‏ فيها *افوانها واخرے منها/ ماءها ومرع‌ها Ju,‏ 


a) v. Kor. 16, vs. 15; 21, vs. 32; 31, VS. 9; non accurate 
verba Korani laudat. ^) Om. P. ^e) sic Tnet C. 7) Om. Tn. 


t. 


۳۹ 


ابی ظیبان ای عاس قل اول ما خلق الله تع القلم 
قال اكتب فقال ما اکنب قل اكتب القدر قل نجرى Ux‏ هو 
V V‏ الى لكيام الست قر خان آلنون ورفع 
خار الماء نفتقت منه السماء وبسطت الارض على ظهر النون 
فاضطرب النون col‏ الارض اتبنت باجبال قل نها لتفضر على 5 
ا توت ابن Jor‏ سا جرير عن عطاء ين 
السائب عن ان الضحى مسلم بن صبیے عن اہن عباس قل 
اول شىء خلق الله تع القلم فقال له اكنب فكتب ما هو کائن 
الى ان نوم الساعة 2 خلق النون فو الماء ثم کبس 
لارض عليه“ قيل ذلك m‏ على ما روى Mi‏ وعن غیرد 0 
من معنی ذلك مشروحا مفسرا غير مخالف شيا مما روينا عنه 
فى dio‏ نان قل وما الذی روى عنه وعن غيره من شوح 
ذلك الدال على صحة کل ما رويت لنا فى هذا العنی عنه 
ل له حدتی موسى بن غارون الهمدانى © وغبره تالو Lo‏ 
عوو ين خماه سا اسباط 9 السذی عن أن مالك ۱5 
وعن s‏ صا عن ابن عباس وعی مر الهمدانی عن عبد 
الله بن مسعود وعن ناس من اتخاب due,‏ الله صلعم هو آلّذى 
ie‏ لك س 


Js su D. عورشم‎ os e قال أن‎ b سموات‎ ^e "e v 


TES (Hee i قبل الاء فلبا اراد‎ (ale ۴ PRU 
سا‎ RC sals فبيها‎ su لع نوی‎ JE اخرے من الء دخانا‎ 


Kor. 2, vs. ۰‏ زه على بی موسی الهمداف a) Tn‏ 
1 


Y^ 


aw صشت‎ be فان کن ار‎ ejus E e eis 
الله تع خلق لارض قبل السباء فا معنى قل ابن عباس‎ 
حبه‎ La الذى حدتکیو: واصل بى عبد الاعلى لاسدی تل‎ 
8 عن[ لاش ع لد طسان كن ابن‎ desi ان‎ 
دما خلق الله قع من نی- القلم فقال له اکنب فقال وما اکتب‎ 
اکتب القدر قل نجری القلم عا هو کات من دا‎ JS با رب‎ 
الى قيام الساعة تم رفع خار الاء ففتف منه السیوات تم‎ 
خلف النون 7 فدحیت الارص على ظيره فاضطرب النون فادت‎ 
الارس»‎ des باجبال نكيب لنتفخره‎ "t الارض‎ 

0 حدتنی واصل قل سا وكيع عن ." عن ان ow‏ عن 
ای عاس وب حدقا ابس ال كل سا ابی این 
د © عي و de‏ عن أل ظبيان ت 
قل اول ما خلف الله تع القلم جى ما هو لاا ,3« 
E =‏ خن ۳ ۱ منه السوات E‏ خلف النون NT‏ 

5 الارض على طهر البنون فرك النون فادت الإرض كأتبتت 
باجبال نان للبال لتفضر على لارض فل .125 نو والقلم وما 


يسطرون © cc‏ حدتنی نيم بن Ga‏ قل دا ge‏ ق عن 
da‏ عن الاعش عن این ضبیان عن اعد £ ى أبى عباس 
بفاكوه الا ان قل ففنقت مند الدهوات CODE C‏ أبن 


بشا رل سا جیی JS‏ دسا سفيان قل حدتی سلیبان عی 


4) Apodosis sequitur p. F1, ro. Û) P hic et infra pro النون‎ 
ر‎ 

habet X c) D. نفخ‎ ONIS n ان‎ c» ,سلمان‎ male ; agitur 

enim de ol سلیمان بن مهر‎ cognomine .لايش‎ €) Kor. 68, vs. 1. 


fv 


ذكر من قل ذلك 
حدثنا اہی جید قل سا يعقوب "S‏ کن قر عن عکرمة 
عن این عباس دل وضع البیت على الاء على » اربعة اران قبل 
uj‏ كردن الدنیا Ab‏ ة عام قر دحیت لارض من تست 
ال DEBES‏ ابن چید قل نما مهران عن سفيان م 
کک کی goles‏ عن جامد ge‏ عبد RT‏ 
ابی عبر قل خلق الله البیت قبل الارص بألفی سنة ومنه 
دحیت os M‏ واذا کان الامر کذلاه» ان خلق الارض قبل 
خلق السموات ودحو الارض وهو بسطیا باقواتها ومراعبها ونباتها 
۳ کات المهوات كما ذکرنا عن ابن عباس“ وق 0 
5 ابن our‏ قل حدتی میران عن ای سنان عن این 
بکر تال جاء الیهود الى النبى E fi:‏ با یه آخبرنا ما 
خلق الله من أخلق فى هذه الايام الستة فقال خلف لارض 
يوم الاحد والائنین وخلف تلبال یوم التلثاء وخلف الدائن 
والاقوات ولانهار وهرانها وخرابها يوم لاربعاء وخلق السهوات :۱ 
والملاتكة T eei‏ ال قلت ساءات بقین/ من يمم x‏ 
وخلق فى اول التلت ساءات الاجال وف الشانية الافة وق الثالته 
ادم قلوا صحفت أن اقبت فعرف النبى صلعم ما يريكون 
کب دول egi‏ وما Ua‏ من لیب Ges‏ غلی ما 


a) Om. Ca et P, C om. Xe ال © رن‎ Tn اغى‎ c) Quae 
dehinc usque ad p. oo l 3 وأذا كان ذلك كذلك‎ sequuntur, in cod. 
Ca omissa sunt, æ) C EI Tn .بعنى من دوم‎ e) Kor. 


50, VS. 37, 3$. 


ñ 


القول à‏ ذلك عندنا ما A3‏ الذیی iE‏ أن الله خلف الارض 
^ يسوم اهو "T £z MS ZR T S Ji es‏ عبد 
m A‏ من pu 4 EE De‏ الله qs‏ ده خلف 
الارض A»‏ يدحها تر خلق السموات فسوافن قر دحا الارض 
بعك ذلك ناخمج منها Less‏ ومرعءاها وتلبال أرساها بل ذلك 
عندی هر الصواب من QUEE‏ فى ذلك وذلك أن معنی الذحو 
T M ۲ ۲‏ 3 - كود و œ T z0, E -Z‏ 3- 1 
غير معنى (RE‏ وقل P‏ أأنتم اشد خلقا ام السماء 
0 بناها » = ها فسواقاء وش zr Gud‏ ضكاقا » 


مصوعه مه 


والأرض بعد dui‏ دحاهاء 2 منها ماءها ومو Jsi,‏ 
ICM‏ نان قل قثل نانك قد علمت أن جماعة من اعل 
التاویل قد وجيت قل الله والارضس بعد ذلك bolo‏ ال 
معنی مع ذلك دحاها ذا برهانک على Xx‏ ما قلت من أن 
و ذلك ععنى بعد التى عى خلاف قبل قيل لمعروف من معنی 
بحن $ ق کلام العرب هو الذی Ul‏ من انها بخلاف معنی قبل 
لا بمعنى Ul, e‏ توجه معان الللام الى الاغلب عليه2 من معانيه 
العروفة فى اعله لا 3 غير ذلك» فق قبل أن الله خلق 
البیت العتیف على الاء على اربعة اران قبل آن ع 


90 الدنيا بألقى عام IEN B‏ الارضص من یه A‏ 


a) Kor. 79 vs. 27—32. ù) C sajaa وبين‎ Me .الاغلب‎ 
E) Omo Ca اه‎ P. 


Fo 


ذل © اسان عن شريك qm‏ غالب A‏ عطاء بسن sb‏ رباع 
c» o‏ عباس قل خلق الله الارض فى T‏ الاحد والاتنين » 
ففى قول هولاء خلقت الارض قبل السماء لانها خلقت Pos‏ 
فى الاحد والائبی» DATE.‏ يون الله عر وجل 
لارض قبل السماء باقواتها من غير ان يدحبها ثم استوى ألىة 
السماء فسواهن سبع سهوات قر دحا الارض بعد ذلك © 
ذکر من ذل ندكه 

حدتی على بسن داود قل سا ابو صالم قل حذدتی معاوية 
الب كن ان کا عن ایی عباس فوله عرز وجل حيث 
ذکر خلق لارض قبل السماء 2 ذکر السماء قبل الارض وذلك 0 
أن الله خلف الارض بافواتها من غير أن یدحوها قبل السماء 
ثم استوى الى السماء فسوافن سبع سموات ثم دحا لارض بعد 
ذلك فذلك فبلهه uei‏ بعد ذلك ذخاقا» حدتی 
کک بی سعد قل qd‏ ان iA di‏ عمی إل حدتنی 
ان عن ابید عن ابن عبّاس والارس بعد ذلك دحاهاء inp‏ 
Gi‏ ماعا وم‌عاها؛ ؛ والجبال "EIC‏ يعنى انه خلق السهموات 
والارض فلما فرغ من السماء قبل أن يخلف افوات الارض GA)‏ 
اقوات الارض فيها بعد خلق السماء وارسى یبال يعنى بذلك 
دحاها ولم تكن تصلي اقوات الارض ونباتها الا بالليل والنهار 
فذلك قوله عر وجل والارض بعد ذلك دحاها ألم تسمع انهه 
تال اخم منها ماعا ومرءاها»» فل ابه جعفر والصواب من 


a) Kor. 79, vs. 3o. 0) Ibid. vs. 30—32. 


PP 


J6 Gs‏ ربنا جل جلاله» ذما الاخبار الواردة عدن des,‏ الله 
صلعم وعن اتخابه بان الفراغ من QE‏ كان یوم lo Siami Xxí‏ 
فى مواضعها أن شاء الله نع © 
القول فيما خلق الله فى كل يوم من الايام الستة التى ذكر الله عز 
و وجل فى كتابه انه خلف فيهن السموات والارض وما بينهما 
اختلف الف مين اقل العلم ق ذلك QLGLS‏ بعضل 
ما دد به التنی بن M‏ ذل سا عب coot‏ 
صا حعلدشستی ابو معشر عدن سعید بين e ai‏ 
تلن اللہ بی سلامء انه قل ان الله بدا PESE,‏ 
٠‏ لاحد فخلق الارضين ف الاحد والاتنين وخلق الاقوات والرواسی 
فى الثلائا» والاربعاء وخلق السموات فى تشمیس Ex.‏ وفرغ فى 
آخر ساعة من يوم لعا نخلق فيها pol‏ على جل فتلك الساعة 
التى تقوم فيها الساعة» حدتنی موسی بن هارون Ls‏ 
عو بی oli‏ ينا اسباط عن لسنی ی . .. 8۳ 
مالك .وعی ان doo‏ عن ابن عباس وعن مر آلهمدانی عن 
ابن مسعود وعن ناس من اكاب النبی صلعم قلوا جعل يعنون 
Uy,‏ تباك وتعال سبع أرضين فى يومين الاحد والاثنين jam».‏ 
Ple‏ رواسی أن تيد بكم وخلق) یبال Ges‏ واضوات اعلیا 
وتتجرها وما ینبغی لها فى يمين ف الثلاناء والاربعاء ثم استوی 
إلى السماء وق دخان جعلها slew‏ واحدة تم فنقها جعلها سبع 


d$ cde‏ بومين USO & X2, VU‏ میم بن النتصر 


a) Om. P. 0) C et Tn .لها‎ 


fW 


t 


ستوی عَلَى آلعرش ما للم من دونه من من ولي 
eso dus X REE or‏ قن أن 
o» died‏ بالذى خَلق آلارض فى Qe‏ لين لَه SAÍ‏ 
ذلك رب آلعالمین وجعل نیب ie G ui‏ وبارك فیها 


we 2 


5 E a D s T P s c asi فيا‎ US 


eo. of zo *‏ 
s‏ عم 6 م ye‏ 7 مه ام الاك مس مومه Ed‏ 
الاید» ولا خلاف عند mae‏ امل 2S‏ أن cone E y‏ 
داخلان فى الايام الستة اللا ذكعن قبل ذلك تعلوم اذ كأن 0 
آلاه Li‏ وجل اما خلف السوات والارضين وها نيهن فى ستة 
ايام وانت الاخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله صلعم بأن 
آخر ما خلف الله من خلقه آدم وان خلقه اياه کان ف يرم 
xxi‏ * ان يم ۶ Xe‏ الذی فرغ فيه من خلف خلقه داخل 
|| الایام الستتة التى اخبر الله تعالى ذكره أنه خلف خاقم ٩5‏ 
فیهن لان نله لو 2 يكن داخلا فى لايام الستة كان انما خلق 
خلقه فى سبعة ايام لا فى ستة وذلك خلاف ما جاء به WAJ‏ 
اس اذا ان كان الامر کالذی وصفنا فى ذلك أن اول الایام 
لان ابنداً الله Las‏ خلت السات والارض وما obi‏ من 
خلقه یوم الاحى إن4 لان الآخر يوم لجع وذلك XXe‏ ايام 9 
P eau‏ ,ان ف يوم a) Kor. 41, vs. 8-11. 0) Caet Tn‏ 


apud C desunt verba xa :أن يوم‎ c) Cet Tn قبين‎ Ca ose 
d) 6 C ct P یات‎ 


FP 


اعدا GU‏ بى الاحد U‏ حذتنا به عناد بی السری فال 
دنا ابو كرابن عیاش عن ad‏ سعد البقال عن عکرمة Ges‏ 
ابن عباس قال هناد وفرأت ساثر شدیت أن اليه انت 
النبی صلعم فسألته عن خلق السوات ولارض فقال خلف 
5 الله الارض يوم OS‏ والاتنين» pu ER‏ عنم بأحقيق 
ما قله القاثلون 
حدثنی القاسم بن بشر بن معروف c» odi.‏ علیی الصداعی 
وال سا حجام قال أبن جریم des b‏ بن أمبية o?‏ یوب 


أبن خالد عن عبد الله بن راقع مول ام سلمد ع وه 
0 قال اخ رسول الله صلعم بيدى فقال خلف AU‏ التربة يوم 
السبت وخلق تلبال يوم الاحد» و ا ن 
عندی بالصواب قل من قل اليوم الذى ابتداً الله تعال اذكه 
فيه خلف السهوات والارض يوم الاحد اجماع السلف من اعل 
العام على نلاه» GB‏ ما قل ابن اسحای à‏ ذلك اند تما 
15 سكل T Meg‏ أن ذلك كذلك Ls AJ e»‏ که فرغ من 
خلقف جبيع خلقه يوم لمع وذلك الیوم السابع وفيه استوى 
زعم أنه استدل به على xcu‏ قوله فيما حكينا عنه من الك 
هو الدليل على خطاته فيه وذلك أن الله تع اخبر عباده فى 


-32-0- 


5 السه‌وات والارض وما بينهما‎ (e ايام فقال » الله الذى‎ XX 


S2, vs. 3.‏ 15017 ا 


ři 


قال aum bo‏ عن الاعش qe‏ ابی ماق عن كعب قال بدا 
الله خلق انمموات والارض يى الاحد وااتنين» حلثنى 
حي بن أن منصرر الاملى Vo‏ على بن الثم عن المسيب 
این » شریل عن db‏ روف عن الضحاك فى قوله تع وهو الذی 
خلق السهوات ولارص فى XX‏ ایام قال من ايام الاخرة s‏ 
يوم مقداره الس (nS ER‏ يوم é Xm‏ حدتی 
الثنی La‏ الحجام سا ابو عوانة عن ai‏ بشر عى Ab‏ 
قال بدأ للق يمم الاحد» Ae‏ الييم الذى 
ابتدأ الله فيه ف ذلك يوم السبت © 

ذكر من قال ذلك T‏ 
حدثنا أبن جبد قال Xue Lo‏ بن الفصل قال حذتنی حبد 
ابن اسحاق قل يقول امل التوزية ابتداً الله لخلق يرم الاحد 
Ju,‏ © الاجیل longi‏ الله تشلق يم الاتبی deii.‏ حن 
السلمون تیا انتهی الينا من deme,‏ اللہ صلعم ابتدا الله 
ug‏ يدم السبت» وقد روى عن رسول الله صلعم الذى ۵ي 
قال کل فریق من quae‏ الفریفی انلذیی قال احدها faa‏ 
à a ai‏ یم الاحد ,قال LESE‏ منهما ابتداً فى يسم 
للك رگد مکقی ذكرنا لخبرين غير انا نعید من ذلكب فى 


هذاء الموضع بعص ما فيه من الدلالة على صحة قول كل 


فريق منیماه فما لكبر عنه باحقیق ما قال القاتلون كان« 


5 & . f£. = 
a) Ca et Tn s. 0 6 دی‎ i. . زورك‎ Tn verba inde a 2 
انسیت‎ hucusque omittens pergit .وبالذى‎ c) Ca .ق ذلك من قدا‎ 


6 


ps 


الايام سبع “0 وکلا Tum a‏ — روينا ادها عسی 
الضحاك وعطاء من ان الله خلق الايام الستة والآخر منهما 
عن وقب بن منبه من أن لايام سبعة حى موتلف غير 
ختلف وذلك إن معنى قول عطاء والضحاك فى ذلك كان أن 
5 الايام c‏ خلق الله (M ۶ ues b ea‏ من حين xoc‏ فى خلق 
dic OE‏ أن شرع عن ER o‏ 
قال جل ا »39 ی خلق آلسموات وال رض UR usi‏ 
التى فى ايام d‏ سبعة ايام لا ستد»ه واختلف السلف 
لاق اليم الذى dug!‏ الله عر وجل فیه à‏ خلق الموات 
والارض & Quas) Jue‏ ابتدأ فى ذلك يوم TASI‏ 
pg cm‏ اسحاق بن شافين سا خاله بی Dui‏ 
الشيبانى عن عون ب عبد الله بى XXR‏ عن أخيد عبيد 
5 الله بى عبى الله dis E‏ قال قال عبد الله بن سلام 
أن الله تبارك وتعالى ابتدا للق خلق الارض يوم ASY‏ ويرم 


اتب »> حدثى الثنی بن ابراعیم د الله بی 
الع ا مدت عر سعید بن أل سعید عن عبد 


الله بن سلام انه قل ان الله عر وجل بدا ا یوم الاحد 
9 نخلقی لارضین فى الاحد والاتنينء» حدتثنا ابن میهد 


a) C "c b) Om. codd. c) Kor. II, VS 9 7) OIE 
e E om. hanc trad. 


pa 


»معت الضكاك بن مراحم يقول خلف الله السهوات والارض 
فى ستة ايام ليس منها یوم الا له اسم اجد عوز حطی 
E:‏ : قرشت“ * وقد نك به عن حفص عبر 
محف وقال عند عن العلاء بن sei‏ قل حدتی ee‏ من 
SONS‏ :قل Je, w‏ بن es‏ م قل ممعت 5« 5 
"aes‏ ا 6 ا D n E ic‏ 
أبن آرشم ol Jë‏ الله نع لک (لسجوات ولارض ق سند ایام 
000227 وقل آخرون بل خلف الله ولحدا تساه الاحد 
فسماه الاربعاء وخامسا فسياء Gea‏ 10 


ذكر من قل ذلك 


حدتنا تميم بن ا منتصر قل b‏ اسحای عن ریک رو غالب 


cS 0‏ ع خن بن eb di‏ عن ابن عساس قال أن الله 
خا يما واحدا فسماه الاحد ثم خلق نیا فسماه الاتنين 


"w 


م خلق تالثا فسماه الثلاناه قم خلق رابعا فسماه الاربعاه تم وه 
E e‏ أن کک امد نلک بلشان العزب على 
ما قاله sam‏ وبلسان آخرین على ما قله الصكحاك بن مراحمت 
Suo Juge‏ 
8 کت یں سهل بن عسکم دما اسماعيل بن عبد ead!‏ 


2 


delia uc oU Tes v vx» بن معقل قال‎ Quas] Nac حددی‎ 


a) Ca haec om. 


PA 
عظبته تقال ان الوت والارض وانججار نفی الهیکسل ون‎ 
الییکل لفی اللرسى وان قدمیه عر وجل لعلى اللیسی س‎ 
كيل اللرسى واد الرسی کلنعل فى قدمید» وسشل وهب ما‎ 
ل شیء من اطراف السهوات محدق بالارضين والجار‎ 
B اتاب الفسطاط وستل وهب عن لارضین کیف 3 ثلا‎ 
loss Jl جرائر بين کل ارضین حر‎ SOdea geo بع‎ 
بذلك كله والميكل من وراء انعر وقد قیل انه کن‎ 

بين خلقه القلم وخلقه Siw‏ خلقه الف عام 8 
ESO 10‏ من Jë‏ ذلك 
ميش بى عن ارطاة بن ou‏ فل T‏ ۳ 
خاقه ثم أن ذلك اللتاب سبح الله ومجده الف عم قبل 
:ان خلف شيا من شلف كلنًا اراد جل جلاله خلق السموات 
افرص خلق JO Lus‏ اما XXe‏ فسمی کل pu‏ منهین باسم 
عم ثذی سبی به الاخر وقبل أن اسم احد تلد الایام 
الستة اجد واسم الآخر منهن هوز واسم التالث Qe‏ 
ححلی واسم الرابع كلمن واسم امس سعفص واسم 
op‏ السادس منیین قرشت 8 
ذکر من قال ذلك 
حدتى y‏ قل To‏ معرف بن عسرو الایامی T Te‏ 
cs‏ غات ما ن السب عن رجل بن MN SOUS‏ 


Pv 


معد T3‏ کان ذلكه کال لش لا کاو من احد امرین 
اما آن یکین خلف بعد خلف الله الاء وما Term‏ 
- عر والاء GENS "ILI‏ خلت بذ 
فذلك غير جائر صحته *علی ما» روى عن dl‏ رزين عن Gul‏ 
000 وقد قیل ان الماء كان على متن الریے su‏ 
خلف عرشه عليه نان كان ذلك كذلك نقد لان الماء padis‏ 
خلقا قبل العرش 4 
ذکر من قل کن الاء على معن الربه 

حدثنا أبن وكيع قل و s‏ و ن ان عن 
du‏ بن عرو عن سعید بن E‏ قل سمل o‏ عباس عى 10 
^c‏ ونان عوشهة على اللا على ای شی كارن 
Ul‏ قال على متن hagl‏ حدثنا Aue‏ بن عبد الاعلى 
سآ حمد بن دور عن مير عن الامش عن سعید بن جبير 
آل ا qud‏ عباس عن قوله عر وجل وکان عرشه على الماد 
على ای 5 كان sCM‏ قل على مغن Wed‏ حدئنا t5‏ 
القاسم بن لسن قل سا الحسين بن داود حدتی حجام 
عن ابن gum‏ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس مثلد 
8 سات ا کل 8 فين من یء Us dass‏ الجار 
وجحيط بذلك x‏ الهيكل وجيط بالهيكل فيما قيل اللرسى ۵ 

دی ین فا ذلك 5 


dese GS‏ بسن سيل بن عسكر daelen] pe‏ بن عبد 


c) CL, P Q. Korari SO. 


۳ 

و دب اسبات بی نت oe‏ السذى E s sog d‏ 
مالک وعن uo ab‏ عن أبن عباس وعن Sa‏ المدانی عن 
الوا أن الله = MAE os Tue‏ قال اا ے E aue‏ 
ais‏ ما خلف قبل الماء»»؛ نی جن EON‏ 
کر قل Juste [Us‏ بن عبد FA‏ قل حدثبی عبد انیت 

x oi!‏ قال ASQ‏ وب ol E WE Us‏ العرش قل 
Wc‏ والارض قبض من صفاة الماء قبضة ثم E‏ القيضخ 


10 فارنتفعت دخانا A‏ قصاهن سبع 


«موات فى یومین ودحا الارض 
فى يمين وفرغ من لخلق اليمم السابع » وقد قيال Oi‏ 
الذى خلف Us‏ عر وجل بعد القلم اللرسى تر خلق بعد 
اللرسى العرش تم بعد ذلك خلق الهواء والظلمات تم خلف 
الك فوضع عرشد ade‏ فل ابو dam‏ واوا توس ۶ 
ده ذلك عندى بالصواب قول من قال ان الله تبارك وتعال CELA‏ 
لاه فيل العرش لصحة لبر الذی ذکرت قبل عن EE‏ 
العتيلى عن رسول الله صلعم انه قل حين ESSA‏ 
Us‏ عر وجل قبل أن خلف خلقه قل کان à‏ عباء ` 
هواء وما فوقه وواء تم خلف عرشه على AU‏ اخبر صلعم ان 
« الله خلف عرشه على الاء Jo‏ آذه كان خلقه على الما أن 


w 2 ۰ ۰ con c 
iaka اس‎ are عر‎ xe علید اکى حاف‎ Bie بر‎ 
3 5 E ® ^ ئ‎ 9 


a) PetC Iii, 


نو 


(Có 


اولمكه الذیی خرجوا الوا قبلنا تقال سول الله صلعم كان 
EE‏ لكل ا شی: غيره وان عرشه على AU‏ وكتب فى 
e MOSS AMI‏ 3 خلف سبع ex.‏ م انا أت نقال 
تلك اقتك قد ذعبت نشرجت ینقطع دونها السراب ولوددت 
ux s d‏ تی ابو كريب سا ابو معاوية عن الامش : 
eS‏ سناد gs‏ صفوان بن x‏ عن or^‏ 
Jë gue‏ تل de;‏ اتلد sl me‏ البشرى قا ی ue‏ 
فقالوا قد ابشركنا فاعطنا فقال اقبلوا البشرى يا ال اليمن 
PL‏ فد TUR Lus‏ كوم هخا الامر كيف كان dew) m‏ 
cus,‏ فى اللو ی a‏ ذا دن vb NES É‏ 
هذه ناقتك قد حلت عقالها فقمت ذذا السراب ينقطع بينى 
وبينيا فلا ادری 9 ۱ کان E AM cz‏ ار 4 الذى حلمم (S‏ 
تعالى ذكره بعد الیاء فقال Fax)‏ خلق بعك ذلك عرشه 2 
ETT‏ رامن قل ذلك 15 


جل دی 


ا ل UB‏ سا بان ع 

عبید الله عن الصحاك بی مراحم قل قل ابن عباس أن اللہ 

kade وجل خلف العرش اول ما خلق تاستوى‎ se 

اللا رون كلق اقل ع وجل انا قبل العرش 3 خلف 

عرشه فوضعه على QUI‏ 20 
Wo‏ من قل ذلك 

۰ کے بس o. er‏ الواكاذانى قل دما عسرو بن خماد 


a) CS. اه ۲ ان رم‎ CC: CG n 
° 3 


PT 


ما عو لاثى الى قيام الساع: سحابا رقيقا وعو الغمام الذی 


RT c 39 u : "AS ru ۰‏ 
5.5 جل وعز ل کسر È‏ مكالم كاك فقال © حل ینظرون الا 


د 35-2 


ن پانییم آلله فى M»‏ من آلبام» وذلك قبل ای خلف 
لك ورد ER‏ عى رتیل اد ELE NSW.‏ 
وابن وكيع وید بن عارون انقطان Y8‏ سا بزید بسن عسارون 
عن حماد بن سلمة عن des‏ بن عطاء عن وكيع بن حدس 
خسن عمه ان رزسی قل قلت يا رسول الله gd‏ کان U»‏ قبل 
أن خلف خلقه قل كان فى اك ما axs‏ هواء وما فوقه هواءة 
3 و عل E e EX seu‏ تك 
ل ا Lnd‏ - قل نا حباد ES‏ شن a be‏ 
ابن حدس عن عمه ai‏ رزين العقیلی و 1 0 ۱ 
این كان رينا عر وجل قبل ان خلف السبوات والارض قل à‏ 
جك فوقه هواءء وه هوا تم خلف عرشه على الماع“ 
حدتنا ل 0 سا النشر بى ONES‏ ۳ 
las‏ جامع بن شذاد عن صفوان بن حرز عن أبن gue‏ 
وکان من اكاب رسول الله صلعم قل الى p?‏ رسول الله صلعم 
ندخلوا عليه جعل SOL‏ ویقولون اعطناه حنی ساء ذلك 
few‏ الله صلعم تم خرجوا من عنده EN‏ قوم آخرون فدحلا 
عليه فقالوا جنا نسام على رسول الله صلعم ونتفقه فى الدین 
پر ونسله عن بحت هذا ار اقل فافبلوا البشری »3 ۵ یقبلی 
ف غمام ai”‏ هواء وماء فوقه هواء a) Kor. 2, vs. 206. 2( Ca‏ 


.6562 هو وما فوقه هواء C‏ ,فى عا ما حنه واء ولا Pani‏ 
d) Codd. libel, Ca infra Uhel.‏ اث غمام فوقه هواء وماء c) Ca‏ 


es 


قل Lu‏ ابو هاشم سهع جاودا قل exce‏ عبد الله لا بدری أبن عبر 
او ابن عباس قل أن اول ما خلف الله القلم فقال له اجر غجرى 
القلم با هر کن واما یبل الناس اليوم فيما قد فرغ Ania‏ 
وكذلك قول ابن اسحای الذى ذکم‌اه عنه معناه أن الله 
خلف: النیر والظلية بعد خلقه عرشه والاء الذى عليه عرشه“ 5 
وقتول رسول کے الذی رويناه عند اول قول فى ذلك 
قورب لاذه کن اعلم قئل فى ذلك قيرلا حفیفنه وصحنه وقد 
روینا عنه عم انه قل اول شیء خلف: الله عر وجل القلم من 
تطبر استتناه منه شيا من الاشياء انه نقدم خلف الله آیاه 
خلق القلم بل عم بقوله صلعم ان اول شىء خلقه الله القد-م ؛ 
قبل کل شىء أن القلم خلوق قبله من غير استتناثه من ذلك 
Lee‏ ولا ماء ولا یا غيم نلک Rule‏ التی روبناها عن 
EE‏ بالسح: عن ابن 
قاس من خبر جاعد عنه الذی رواه عنه ابو هاشم ان كان 
ابو هاشم قى اختلف فى Xa,‏ ذلك عنه شعبة وسفيان على 5 
ها قال ذكرت من اختلافهما 'فيها»»» واما ابن اسحانى AX‏ 
A4‏ يسنك قوله الذى قله فى ذلك الى احد وذلك من الامور 
الآ الا ميدرك علیها الا بخ من الله جل je‏ او خبر من 
رسول الاد صلعم وقد ذکرت Xd» d‏ فيد عن رسول الله صلع ۵ 
الق فى الذى تنى خلف القلمة 2 
2 ان AE‏ جل جلاله خلقف بعد القلم وبعد ان امره فكتب 


an, RE CAR, O بعد القلم‎ VR. 


5 


M 


حذّنکموها ابن بشار قل سآ عبده الرجان سا سفيان عن اق 
عاشم ۶ us‏ ماهد قل قلت لابن عباس أن ناسا یکذبون 
بالقدر ففال انهم يكذبون بكتاب الله لاخذن بشعر Pom]‏ 
cuida‏ بد ان الله تعال ذکره ان de‏ عرشه قبل آن خلق 
:نيا فکان اول ما خلق الله القلم جری ما هو db iE‏ 
یوم القيامة Ul,‏ چجری الناس de‏ امر قن M B‏ وعی oi‏ 
اسحای الى XS‏ ابن clam‏ قل pes Ede La‏ این 
اسحاق قل بقل الله عز وجلء L2,‏ آلذى خلق آلسبوات 
الس نی سند EE sos Ix uus uS‏ 
0 ذفسد que E‏ أن 0 الا الاء عليه العرش وعلى العرش ذو 
لجلال والاکرام نکان اول ما خلق الله النور XB,‏ قیل اما 
نولا ابی عباس ان الله تبارك وتعالى كان عرشد des‏ الاء قبل 
ان يخلف شيا فكان اول ما خلق الله القلم ان كان Ls‏ 
عنه انه قله فهو خبر# منه ان الله خلق القلم بعد خلقه 
» عرشه وقد روی عن أن هاشم هذا بر شعبة وم يقل فيد 
ما تال سفيان من أن الله عز وجل كان على عرشه فکان اول ما 
خلق القلم بل روی ذلك كالذى رواه ساثر من ذكرنا من 
الرواة» عى ابن عباس الد قل اول ما خلف الله - القلم ۵ 
ذکر من قل لك 
eo‏ حدتنا ابن الثنى قال حذثی عبد الصمد قل سا شعبة 


a) Ca عبد‎ o» b) P et Ca h. 1. شام‎ èl. c) Kor. 
11, V$.9. d)CaetC رخير‎ Tn عى‎ aia e) 2. .الرواية‎ /) Om. P. 


Pt 


al ol‏ عدی عن اشتعبة *عن سلیمان» عن al‏ طبيان عن 
ابی عباس قل اول ما خلف الله من شیء القلم نجرى ما هو 
en‏ حدثئنا تميم بن المنتصر It‏ اسحانق عسی شريك 
us‏ الاعش عن ان طبیان او جاعد عن ابن عباس بنحوه»: 

ONE 9‏ لعل ك3 دنا ابن شور قل دناه 
مجر سا الاعش ان ابن عباس قل أن اول شىء خلف القلم > 

حدتنا Q4‏ چید سا جرير عن عطاء عن أن الضحى 
مسلم بن صبیح عن ابن عباس قل أن اول شىء خلف c‏ 
dae, lx‏ القلم qus‏ له اکنب فکتب ما هو uif‏ الى ان تقوم 
ee alwi‏ فاخن دل ادل شىء خلق الله n‏ وج 0 
من خلقه النير والظلية ۵ 

ذكر من قل ذلك 

حدثنا ابن کد قل سا سلمة بی الفضل قال ابن اناق 
تان اول ما كلق الله عر وجل النور والظلمة فم ميو بینهب 
ل الق یلا اسود مظلما وجعل النیر نهارا مضياى 
طو او بر جع ريد الان فى ذلك عندی بالعيواب 
dei‏ ابن عباس للخ الذی ذکرت عن رسول الله صلعم Lil‏ 
ول اول شیء خلف الل القلم“ نان فق LO‏ تاشل نانك قلت 
dsl‏ القویی الذین احدها ان اول شیء خلق اللہ من خلق 
القلم والاخر انه النیر والشلم: قول من JS‏ أن اول شىء خلق ٠د‏ 
الله من خلقه القلم فا وجه الرواية عن ابن عباس Ai‏ 


e) Ou ۰ 


Des 


EU Se corp b US dd gal خياد سا‎ ol 
عن سعید بن جبير عن ابن‎ SP حبيب عن القاسم بن أن‎ 
عباس عر رسول الله صلعم بنحوه» حدتنی ي بن‎ 
معاوية الانباطيّ سنا عباد بن العوام سآ عبد الواحد بى‎ 
ليم قل سمعت عطاء قل سالت الولید بن عبادة بی الصامت‎ 
فقال‎ dio كيف كانت وصية ابیک حيين حضره الموت قل‎ 
الله وأعلم انك ثی تلقی» الله ونن تبلغ العلم‎ (SP اى بنی‎ 
حنی نوين بالله وحده والقدر خيرة وشره ای سمعت رسول الله‎ 
صلعم یقول أن اول ما خلق الله عر وجل خلق القلم فقال له‎ 
کتب قل يا رب وما اکنب قل آکتب القدر قل نجری القلم‎ to 
فى تلك الساعة ما كان وما هو كاثن ال الابد» وقد اختلف‎ 
السلف قبلنا ف ذلك فنذكم اقواله ثم تنيع‎ 
أن شا الله قع»» ثقال بعضه فى ذلك بنحو الذى روى‎ 


البيان عن ذلك 


9 
CQ? p 15‏ قل ذلك 
حدتنی واصل بن عبد الاعلى Eo‏ لل Quos Ls‏ بن o‏ 
كن uie‏ عن al‏ طبيان عن ابن عبار ول إل ۳۳۳۲۲ 
الله من شىء القلم فقال له اكنب فقال وما اکتب b‏ رب كا 
اكتب القدر قل نجری القلم ما عو کتن من ذلك الى قيام 
áo‏ الساع رم رفع خار أماء 3( مك السهوات»» لتنا 
واصل بن عبد الاعلى قل Lo‏ وكيع عن لامش عن ان ظبيان 
عن gi‏ عباس کی Gin‏ ید ب T‏ 


2) Tn, C et P «تنقی‎ 


ri 


الاشیاء وبارقها كان ولا شىء غيسره وانه احدث E‏ 
وأنه قد خلف صنونا 7 Xia E‏ والاوقات 
وقبل خلق الشمس والقمر الخْین يجريهما فى افلاكهما وبهماه 
E‏ اساك وارخت التأرخات فصل بين اللیل 
والنهار فلنقل فى ما ذلك للف الذی خلق قبل ذلك وما کان : 
aJ,‏ © 


القول à‏ ابتداء أخلق ما كان أ 


صح لثبر عن رسول الله صلعم ما حدقی بے يونس بن عبد 
الاعلی قل دا أبن وقب تل حدثنی معاوية بن صالم وحذثنی 
985 بين آدم بن al‏ اياس العسقلانی قل سا أ قل ilo‏ 
الليث بن سعد عن معاوية بن صالم ن رياد قل 
لاا عاد بن الولبى بی عبادة بی الطامت قل اخبرى 
أ قل كال ad‏ عيادة بن الصامت با بنی سمعت رسي الله صلعم 
dein‏ ان اول ما خلق الله القلم que‏ له Cosi‏ نجری فى تلك 
لسع ما هو کئن> حنكتنى اجد بن AX‏ بن حبیب :۱ 
d$‏ سا عل بن لسن بن شقیف قل b‏ عبد الله بن اللمبارك 
قل تا ريام ح بن بزید  os‏ عم بن حبیب عن القاسم بن ان 
LSU us pcm‏ أنه كان c»‏ ان 
رسول الله صلعم قل ان اول شىء خلف الله القلم واممه أن 
بكتب كل Aue‏ حدتنی موسى بن سهل الرملى سسا نعيم بن 


a Om EC b) Tn زياد بن زيك‎ Ca h. |. ou 
mox بويك‎ : de Riáh ibn 12210 nihil dat Mizzt. 


Y^ 


ecc eu‏ ننن تس ugs‏ قديين من ان يكونا 
3 أو oyat‏ نان کازا m‏ العاجزر c pus E‏ ليها 
رم mec bU‏ نان كل Al,‏ منهما E Wc cs‏ 

5 صاحیبد JU CPC‏ صاحبه عليه عجز اا دک NS‏ يشرك 
افش کون> فتبين اذا أن القدیم باری الاشیاء وصانعها هو 
الواحد الذى كان فيل S‏ شیء *وهو اللائن بعد کل نیء 
والاول قبل کل P d.‏ بعد شیء p‏ ولا وقت 
" محدت Mans ES‏ أنىفرد خلف جيعد بغير شريك 
على بن سهل الرملی قل سا ou‏ بن ad‏ .35 عسن جعفر 
عن يزيد بن الاصم عن ad‏ هرپم: أن النبی صلعم dé‏ انکم 
» تسألون بعدی عن كل شىء حنی یقول القائل هذا الله خلق 
کل شیء نی ذا خلقه » حدتنی E‏ زبد عن جعفر 
قل قل يزيد بن الاصم حذننی REUS‏ بن صبیغ ةل كنت عند 
al‏ هربرة فسألوه عن هذا dh LX‏ ما dele qd‏ بشیء 
الا قد رایته Gb‏ انتظره قل جعفر فبلغنى انه قل اذا سأللم 
9 الناس عن هذا MAR‏ اللا خالق کل تی الله كان قبل كل 
شىء والله کاتی بعد کل تىء» ناذا of‏ معلوما أن خالف 


a) Ca et P s.c, Tn pv ct om. je C om. inde a 
عاجزين‎ usque ad :والعلجر‎ ve linz s jj Om. Ca et P. 


۳۷ 


الواحد geb‏ من قل بلاشنین» وان كنا ختلفجن کان JL‏ 
وجود تلف Qe‏ التبام والندبیر على الاتصال لان الختلفین 
فعن کل واحد Lans‏ خلاف فعل صاحبه بان أحدها اذا Lal‏ 
امات الآخر Acc] dol.‏ احدها أفنى الاخ, ر فکان JL‏ وجود 
شیء من de QD‏ ما وجد علیه من التمام والاتصال وف قول:5 
الله je‏ وجل ذكرهة لو كان xp us‏ الا UPS‏ لفسنتا 
dB a NE‏ رب PM TS‏ | یصفین» ws iion‏ جلما 
Aii‏ آلله من 157 تاد sb‏ ن معه من اله اذَا لذقب s‏ 


055 O 


Gs Ai E TEES 
0 Ba qui يصفين : عالم آلغیب والشهادة فتعالى عما‎ 
دليل على بطول ما قله المبطلون من‎ "S ند واوجز4 بیان‎ 
وذلك ان السصوات والارض لو کان فیهما الہ‎ ab الشرك‎ Qu 
ال 2 كين آشرها مها امت من اتفیان واختلاف وق‎ 
القول بانفافهما فساد القول بالتثنیة واقرار بالتوحید واحالة فى‎ 
ts اللام بان تشله سى الواحد اتبی وف القول باختلافیما اقول‎ 
بفساد السموات والارش كما قل ربنا جل وعز لو كان فیهما‎ 
MR, الا الله لفسدتا لان احدها كان اذا احدت شيا‎ xl 
وابطاله ود کنر سوه‎ salasi کک اڪ‎ 
الذى يبرد ما احخنت‎ edil, تسخن‎ E نافغاليها » خنتلفة كالنار‎ 

النار واخرى ان ذلك لر كان laf.‏ قله الشرکون باللد 3 یل « 


a) Om. Tn; Cà om. .قل‎ O Kor. 2g e. ۰ c) Kor. 
23, ۷5. 93—94. 4) ۲ el, Tn occ. e) C Loi 


M 


£ 


بارق الك وسا كان قبل کل شیه وان الیل Juss‏ 
والزمان والساءات محدتات si‏ محدتها الذى يدبها 


ويصرفها قبلها أذ کان من کل Pe T‏ 


من 35 


şi‏ ومحدتد قيله à oi‏ فك فشاك qs‏ اقلا mu LJ‏ ا 
و آلابل SS‏ خلقت؛ i‏ ار ات رفعت ۰ والی ۳۳ 


E‏ حاتم 


- O a 


كيف صیت؛ - S‏ رص كيف سطحت d HS‏ اجج sts‏ 
الدلاتل ۸ نی qe‏ بعقل واعتبر بغ# على قدم بارثها وحدوت 
كل ما جانسها ون LJ‏ خالقا لا یشبهها تلك ان کلما ذکم 
GS‏ قبارك وتعالى فى عذه الآية من لجبال والارض والابل نان 

ابن آدم يعانجه وبدبره بتحویل وتصريف وحفر وت وعدم 
غير متنع عليه شىء من ذلك ثم أن أبن آدم مع ذلك *غبر 
قادو على اججاد شىء من ذلكء من غير اصل فعلوم أن العاجز 
us‏ اججاد ذلك ۾ يحدث نفسه» وان الذی هو لا 
ممن اراد" تصريفه وتقليبه À‏ يوجده من هو مثله ولا و 

5ه أوجل نفسه وان الذی انشاه واوجد عينه هر الذى لا یخجن: 
شیء اراده ولا جتنع عليه احداث شى شه احدانه MEN‏ 
الواحد القهار ان قل قشل نا ینکر ان تکون الاشیاء 
التى ذكرت من فعل قدیمین قبل انكرنا ذلك لوجودنا ع 
اتندییر وام شلف Ul‏ لو sadi us‏ اتنین ۸ Ux ped‏ 


9 w 


a) Kor. 88, vs. 17—20. 0) CaetC XJ. o) C om, P. 
ólst; infra P et C óLz. 47) Ca نفسه‎ Lr P xà .عن‎ 


to 
خلا قوم من عَبّدة الاوثان‎ RM بعد‎ Rielo بعد خنائه‎ Ras 


القول فى الدلالة على أن الله عر وجل القديم الاول قبل كل 
ثىء وانه هو المحدث كل شیء بقدرته تعال ui‏ 
فن الكلالة على ذلك أنه لا شىء فى العام مشاعد ال جسم: 
ا سم Si‏ مفترى ار مجنیع وانه لا مفترى 
مند إلا وهو موهوم فيه الايتلاف ال غيره من اشکاله ولا جتبع 
منه الا وهو ميهوم فيه الافتراق وانه متى عدم احدهما عدم 
الآخر معد وانه اذا اجتيع ur‏ منه بعد psi pr‏ 
أن أجتماعهما حادث فيهما بعد أن لم يكن وان الانتراق ٠‏ 
أذا حدت فيهما بعد الاجتماع Lens s DM o eh‏ حادت 
آن ۸ یکن واذا لان الام Uu‏ ف العام من شیء کذلکه 
وكان ALIS wa‏ وما» هو من جنس ما شاهدنا فى معنى 
å‏ نكم جسم وان ما ۸ جل من لحدت لا شك انه 
dac‏ بتألیف dimi‏ كان جتمعا وتفریف مفرق له 
كان شفترقا وان معلیما بذلك أن جامع ذلك أن كان جتيعا 
ومفرقد ui b‏ " مغائرة من Y‏ يشبهه ومن لا ججوز عليه الاجتماع 
والافتراق وعو الواحد القادر لملامع بين الختلفات الذى 


لا یشبیه شىء وعو على كل شىء قديم فبين ما وصفنا أن 


a) C ويشاعدها‎ P ریشاهدن فهو‎ Ca .هما‎ ^) Codd. 
ومفرة‎ (C او‎ 


D 


معان اقل سا یرید اقل سا سيد ع شاد [MES‏ 
ناه فاه خلق فيها شسها رتفا dee, lass‏ فتن 
بينت هذه الاخبار التی ذكرنافا عن due,‏ الله صلعم وعمن 
ذک‌ناها عنه أن الله عز وجل خلف السموات والارض قبل خلقه 
5 الزمان ولايام duh,‏ وقبل الشمس والقمر والله اعلم © 


القيل ف الابانة عن فناء الزمان 
والليل والنهار Qi.‏ ۷ شیء یبقی غیر الله تعای ذا 
نی k‏ —- قول الله dus P‏ کل ۰ q E‏ 


2 


Bn 4 " E: sS iu Li a 
خلقهما‎ by أو‎ KA والنهار‎ otl E E وجه كب قل حل‎ 
کبا اخبر جل نناده‎ quie انیان‎ LOI خلقه فلا شك‎ Lal 
وعز 2 اذا 25 رت يعنى بذلك انها عيبت‎ MJ وكيا‎ 
ألى‎ com وذلك عند قيام الساعة وهذ! ما لا‎ Los فذهب‎ 
الاكثار فيد أذ كان مما یدین بلاقرار» به جميع امل التوحيد‎ ٥5 
ينكره قوم‎ Ul, es. من اهل الاسلام واعل التورية والاجیل‎ 
من غيم أهل التیحید لم نقصد بهذا اللتاب قصل الابانة عن‎ 
ودل الذى ذکرنا عنم انه مقرون بفناء جميع العام‎ US خطاء‎ 


حى لا یبقی غير القديم الواحد مقرون بان الله J‏ وجل 


a) Kor. 41, vs. 11. 2) Kor. 55, vs. 26—27. <c) Kor. 28, 
vs. 88. d) Kor. 81, vs. 1. e) P رما يقر‎ Ca اين‎ 
6 ales! (sic) QM .اذأ کان ما‎ 


" 


الفلك ولا شمس عندث ولا ليل“ emim‏ الذى قلنا فى ذلك 
قل السلف من اعل العلم © 
ذكر بعض من حضرنا OS TE‏ قال ذلك 


حدتى القاسم قل سا الکشی قل uide‏ خجام عن أبن 
ج یے عن جامد انه قل يقضى الله عز وجل امر كل شیء: 
شك شك إل اكلاتكئ 23 كذلك حتى يمضى Pom‏ 
یقضی ام کل شیء الفا تر كذلك ابدا قل » یوم os‏ مققداره 
dS ELS CAM‏ الیمم ان ۶ بقل U‏ يقضى الى اللاتکة الف Xie‏ 
دن وللن سجاه بسا سماه كما شاء کل ذلك عن Kasl‏ 
قل وقول نع » وان 5 ds‏ ربك es wE RIT Js‏ قل 10 


هو هو سرك“ و الذی ورد ورد الله exo‏ 
من nS‏ بان P ER A‏ خلق الشمس والقم بعد خلفه 


السموأت ولارض واشياء غير ذنك ورد pe‏ عن جماعة من السلف 


۵ قلو‎ Ul 


15 Ria "Ut M عدن‎ JA pè 
c»! سفیان عن‎ BS ابن جان‎ Ts رفاعی‎ A ا أده و هشام‎ 


JÉ عن سليمان بن موسی عن “جافد عن ابن عباس‎ gum 
طائعين” *قل تل الله‎ LS] فالتا‎ Lo طط أو‎ Lud] لها وللارص‎ 


We TON As وجل للسجوات اطلی شمسی وم وجهمی‎ p ó 


انهارك T.‏ تمارك Lisi Lellis‏ طائعين € & LA‏ بشر بن 20 


a) v. Kor. 32, vs. 4. 2) In م .وی‎ Norn cc 
d) Kor. 41, vs. to. c) Om 1 eC In. 


"n 


والسساء وما فیهما سوى ما ذکرنا قد كانت ولا شمس ولا ثر ان 
معلوما ان ذلك كله كن ولا ليل ولا نهر وکذله حدیت 
أ 8109 عر (os)‏ الله صلعم لانه اخبر عند انه قال خلق الله 
النیر يوم لاربعاء یعنی بالنور الشمس أن شاء الله» ثان 
s‏ قال DES E‏ فك زتهت E‏ ن esed‏ انما هو أسم cox‏ ما ON‏ 
طلوع الفجر الى غروب الشمس ثم زعت الآن ان الله خلف 
الشمس والقمر بعد ايام من اول ابتداته خلف از ای 
خلقها ثأثبت مواقیت وممیتها بالايام ولا شمس ولا قر وعذا 
أن لم تأت ببرعان على ته فهو کلام ينقص بعضه بعصا قیل 
هان الله سى ما ذكرته آیاما فسسبته بلاسم الذی »ماه به 
وان وجه نسمية ذلك ایاما وا شمس ولا فر نظير قيله عز 
وج » cong DA E^ » T uet ue MN i‏ وزالك 
yas BE‏ آتذین n‏ نی موی حنى is zc pe‏ 
ee Diós erra ie‏ عقيم bs ٤‏ تعال ذكره يوم القيامة 
یوما عقیما أذ كان يما 3 ل lS‏ أريك بنسمية 
ما هى اياما قبل خلف الشمس والقم قدر مدة ال عم من 
أعوام الدنيا التى العام منها اثنا عشر شيرا من شهور اهل 
الدنيا التى تعذ ساءانها وايامها بقطع الشمس والقمر درج 
مو الغلك كما سمى $5 وعشيا لما برزقه أل لحنة فى قدر الدة ‏ 
التى كانوا يعرفين ذلك من الزمان فى الدنيا بالشمس وجراها فى 


a) Kor. 19, vs. 63. ^) Kor. 22, VS. 54. 


H 


Po TN pa فى‎ QE فذکرا عن النبی صلعم الساعة‎ sale 


A 


£ 


AM بدا‎ B قلها خقال عبد الله ہن سلام انا اعلم ای ساعة‎ adi 
فى خلق السموات والارض يدم الاحد وفرغ فى آخر ساعة من‎ 
حماد عن عطاء بن السائب عن‎ Do ES iis ټل‎ c on 
عكرمة أن اليهود قالوا للنبى صلعم ما يوم الاحد فقال رسول اللد‎ 
صلعم خلف الله فيه الارص وكبسها#» قلوا فلاتنی قل خلف‎ 
إدء لوا التلتاء ول خلف فيه شبال والاء وکذا وکذا‎ 0 
US وما شاء الله قلوا فیوم لاربعاء تال الاقوات قلوا فیوم لبميس‎ 
خلق السجوات قلوا فیوم الجعد قل خلف الله فى ساعتّين الیل‎ 
الله‎ d والنهار تم قلوا السبت وذکروا الراحة قل سجحان الله‎ 
È خلقنا السموات ولارض وما بينيما‎ OU, تبارك وتعالى‎ 


ايام وما مستا من fatl‏ فقن بين هذان تشبران اللذان رويناهما 
عن رسول الاد صلغم ان الشمس والقمر خُلقا بعد خلق SA‏ 
اشیاه کثیرة من خلقه وذلاه أن حدیت این عباس عن رسول 
الله صلعم ورد بان الله خلف الشمس والقمر يوم الجعنة نان كان 
ذلك كذلك فقد كانت الارض والساء وما فیهما سوی اللائک: 
وادم خلیق: قبل خلف الله الشمس والقم وكا ذلك كله وا 
لل ولا نهار اف کان اللیل والنهار Li‏ هو أسم لساءات معلومة 20 
من قطع الشمس والقمر درے الفلك واذا كان تحجا أن لارض 


a) 1۸ p. lo: عبت الله باخفيف اللام‎ ois eo Û) Om. 
TAC. SC cada .أبن‎ d) C Lew v; TD jac. 


۲ 


رجحل Ge‏ رواسی من GSE‏ ورك Ge‏ وقذر EDI Ue‏ فى 
رسع ايام سود للساتلبن لن سال» ادل وخلف یوم آخمیس 
d esci‏ وخلف يون الجعة Eus E‏ 
تقلت ساءات بقیت منه خلق فى اول ساعة من هذه الثلت 
s‏ الساءات الاجال من جيى ومن جوت وف الثانية الفی 43:95 على 
كل Qa nei‏ ينتفع به الناس وق اا آدم وأسکنه XRE‏ وامر 
ابلیس_بالس‌جود له وأخرجه منها فى آخر ساعة تم قالت البهود 
3 ما ذا با olx‏ قل م استوی de‏ الیش لوا T COO‏ 
أفمت قلوا ثم استراى فغضب النبى صلعم غضبا شديدا 


Ñ‏ ساس 
5 


WE * EI E - موعن‎ E EU ER 
آیام‎ XXe فنزلت ۶ ولقد خلقنا السيوات والارض وما بينهما فى‎ 0 


o 5 - - 4-7‏ 35 سیم با O‏ عام - 222 32 سب ——— 
EX é b e TE DEG ۰‏ ۳ 
وما مس نا من لكوب 6 قاصمبر Tes‏ ما يعوو e‏ حدنی 


القاسم بن بشر بن معروف وسين بن على الصداءى قلا La‏ 
حجام قل cl‏ $3 ان duros‏ بن xe‏ عن ایب 
ابن خالد عن عبد الله بى رافع *میل ام سلمةء عی ad‏ هويرة 
ال اخف رسیل الله صلعم بیدی فقال خلق الله التربة يوم 
السبت وخلق فيها لإبال ييم الاحد وخلق الشجر بم الاتبی 
وخلف الکروه يوم التلتاء وخلف النور يوم الاربعاء وبت فيها 
الدواب یوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من یوم الجعة آخر 
خلق OU‏ ف آخر ساعة من ساءات الجعة gu be»‏ الععسر 
وو Kal M‏ € | ا كيد بن عبد الله بن بیع تال Lo‏ 
الفصل بن سليمان *قل حدتنی حبد بن زيدء قل حدتت ابو 


ORCE Jj) Kor 3o, vs. 37 seq. c) Om. C. 


1 


وذلاه a‏ حدونهما Gul,‏ خلقان شلقهماه 
NEM‏ ضا de‏ حدوت QI‏ انه لا يوم 25/38 
وگن باه ویو کی بعده بعلن ان ما یکی 
mee‏ له خالقا ,تحدناكاوالاخرى أن 
ایام Au,‏ و وما حت من الاضيك نغیر خار من احد : 
العددین شفع او وتر ان یکی شفعا نان اونها اکنان وذلك 


تعصس‌صتم NT‏ بان لها soos‏ واولا وان كان وترا تان اولها 
Oc‏ وثلك دلیل de‏ آن لها ابتداء واولا وما کان له أبتداة 
AB‏ لا بد له من مبتدی وعو خالقه 
à jus‏ عل كان الله عرروجل خلف قبل 10 
e‏ واننهار شب T MEI‏ 
8 ا ان الرمان اما عسوروساءت الليل والنهار ون 
الساءات انما ى قحلع الشمس والقمم درجات الفلك فاذ! كان ذلك 
كذلك وان cim‏ عن رسول الله صلعم ما حدتنا هناد بن 
8 ال شا ایو يي این عياش عي ان سعد البقال soge‏ 
ی ابن عباس 3ل هناد وقرأت فى ساتر الديت أن 
انیهود انت النى صلعم فسألته عن خلف السهوات والارض 
فقال خلف الله الارض بوم الاحد والاثنين وخلف لإبال يوم 
التلتاء وما فيهن من منافع 4 وخلف يوم الاربعاء الشجر والماء 
ا adl,‏ الك uui‏ فهذه Expl‏ قل» آئنکم لتكفرون بای ده 
vto‏ 2- 7 85 


Bo moE Wo uu € UE do 4 JoU سه‎ o ees TARNE 
[: ' 2 ۰ ۰ e " e “f e 


- 


a} Apodosis pag. demum pi, l. 14 TE A) sequitur. 4) Sic Ca, 
C et P; 10 والاخار وما . ...یوم الثلانء‎ Ju. c) Kor. 41, vs. 5-16 


م 


he الدلاند‎ à الغول‎ 


قى قلنا قبل أن الزمان انما هو اسم لساعات dall‏ والنهار 
ساك الیل SCENDE dedi,‏ جری A‏ والقمر & 


220-2 02-5 225 


والفلك کته 00 a‏ عر نر وجال» g d‏ اليل من 


n óc Mis S. zn d fees aum 
الؤمان ما ذكرنا من ساءات الليل‎ i ló o فلك‎ à 
والنهار وكانت ساءات الليل والنهار اما فى فطع الشمس والقمر‎ qo 
بيقين معلوما ان الزمان ادن واللیل‎ o درجات الفللك‎ 
وجل الذی تفرد‎ je ن حدث ذلك الله‎ Eo ME 
آتذی خاق‎ ges b قل جل جلاله‎ D باحدات جميع خلقه‎ 


-eÑ e Tois 


uui‏ والنهار والشمس وألقمر M‏ فی نلك يسر جهل 
5 حدوت ذلك من خلق الله نانه لى (enm‏ اختلاف احوال الليل 
والنهار بان أحدهما يرد على لأخلق وعو الليل بسواد وظلمة وان 
الآخر منهيا برد علي بنور وضياء وتسح لسواد الليل وطلمته 
وهو النهار ذذا كان ذلك كذلك وان من كمال اجتماعهما مع 
اختلاف احالهما ق وقت oU‏ جوع os Al,‏ معلوما 
٥‏ يقينا أنه لا بك أن يكون احدعما كان قبل الآخر منيبا وایهیا 


كان منهما قبل صاحبه فان الآخر منهبا كان لا شل بعده 


a) Kor. 36, vs. 37—41. û) Kor. 21, vs. 34. 


iv 


صفته فى التورية متبنة هو الدجال الذى وصفه رسول الله صلعم 
لامته وذکر QU‏ ن xab‏ انباعه الیهود *فذان كان ذلك هو عبد 
AJ‏ بن صياد a‏ فهو من نسل آلبهود ا Pe Lis‏ نانج 
or‏ أن قدر SA‏ الزمان من لحرن ملک جیومرت ال و 
vew du‏ بلعم xl‏ آلاف سند وماثة Sua‏ 
ونسع وثلتون PER.‏ و لا يذكرون مع ذلك نسبا يعرف نوق 
جميع انبیاء الله ورسله تم امل الاخبار بعد فى امره مختلفون 
فمن تل منهم فيه مثل قل اجوس ومن Qua JUS‏ أنه تسى 0 
بادم عن أن ملك الاقاليم السبعة وانه V‏ € هو جام c»)‏ 
بافث بن نوح كان بنوح عم برا وشدمنه ملازما وعليه حدبا 
شفیقا فده الله له ولذریته لذلك من بره به وخدمته له بطل 
بم والتمكين ف البلاد *والنصر على من واه واياهم/ر واتصال 
السلك له ولذریته ودوامه له وهم فاستجیب له فيه فاعطی :ا 
e‏ أن زال عن بدخول المسامين COD‏ کسری xz,‏ أهل 
لاسلام eu‏ على ملک“ ومن ئل غير ذلك Env‏ أن شاء 
الله ما انتهی الينا من القولي فيه آذا انتهینا ال 5,55 AU‏ ربز 
الملوك ومبالغ أعبارعم وانسابتٍ واسبابع ملکة © 2 


a) Tn Aue. 5) Om. ۰ UE SIE d) Quae 
abhinc sequuntur usque ad p. 4, l. 6 xall مر‎ omisit P. 
e) Ca Ut, C Ui كر .اند‎ In Cla g) C et P اب‎ 


3 


n 


معلوما بذلك ان XXe Umum‏ ايام من ايام الآخرة وذلك ستة 
لاف سنة» Od.‏ تزعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم 
على ما فى الثورية مباه بين فيها من لدن خلق لله آدم 
di‏ وقت الهجرة وذلك | التوربةة QA‏ ذا الى ابد 101 0 
و آلاف X is‏ وستمائة Xue‏ واتنتان واربعین Eus‏ وقد ذکروا 
تفعیل ذلك بولادة dum)‏ رجل ونبی نبی وموته من عهد آدم 
gms d‏ نبينا حيد ملعم وسأذكر تفصيلع ds‏ ا W‏ 
وتفسيل غیرهم مین خصاه من علباء اعل الکتب وغیرهم 
من اعل العلم بالسیر واخبار الناس اذا انتهیت اليد أن شاء 
Ul c JI 0‏ انيه من النصاری LOB‏ تزعم ان الذی ادعته 
اليهود من ذلك باطل وان m demand‏ القول à‏ فدر مدة ايام 
الدنيا من لدن خلق الله آدم الى وقت عجرة نبینا ان 
سلعم *على سیای» ما عندعم dà‏ التورية النی 4 à‏ ابدیهم 
خمسة آلاف Xi»‏ وتسعاثة Xue‏ واثنتان وتسعون سنة واشهر» 
5 وذکروا تقفصيل ما اذعوه من ذلك بولادة نبی نبی وملك ملك 
ووانه من oue‏ أدم الى Some‏ رسول الله صلعم وزعوا ان المهود 
اما نقصوا ما نقسوا من عدد سن ما بين تارجخهم وتاریم النصاری » 
دفعا Qa‏ لنبوة عیسی بن میم عم ان ud‏ نه ووقت 
مبعثه مسشبنة فى التورید ولا ر بات الوقت ال و2 ۲ 
o‏ التورية أن الذى صفته صفة عیسی یکین فيه وم ینتظرون 


8) Ca, P زما‎ pro seq. بسن‎ Ca, P هنو‎ 5) C وذلك ان‎ 
Zayd, Ca Sai .ذلك فى‎ <) Om. Ca P. d) Ca, P .من‎ 
e) Tn, P sgal. 


lo 


جییع الزمان الذین احدعبا عن ایی عباس والاخم منهما عن 

كعب بالصواب واشبیهما ما دلت عليه الاخبار الواردة عن des;‏ 
كلت قول ابى عباس, الذی روینا عنم انه JE‏ الدنیا جہی: 
من جمع الآخرة سبعة GYT‏ سنة واف كان ذلك كذلك وان 
طبر عی رسول الله مبلعم Geo‏ انه اخبر عن الباق من ذلك 


ى حبانه انه نصف يوم وذلك خمسماتة عم أف کی ذلك 
[es à‏ 5 1 ن 


ex 


نصف يوم من الايام الذى قدر اليوم الواحد منها الف عام 
كان معليما ان الماضى من الدنيا ال وقت قل النبى صلعم ما 
رویستاه عن اف تعلبة الحشنی عنذااوكان تدر Exe‏ آلاف سنة 
XL Xie.‏ أو de‏ من ذلك Lus,‏ منه والله اعلم © 10 
TA‏ الذی UIS‏ فى تدر مدة ارمان الدنیا من مبداً اولها 
ال کی [خرها من اثبت ما تیل فى ذلك عندنا من القول 
1 راون الدالة النى بیناها edd X39 e‏ وقد روی عن de‏ 
ا xo e u‏ ان لفات کلها xo‏ 
آلاف سنة لو کان تحجا سنده لر تعد» القول به الى غیره وذلك ما :؛ 
dem‏ به Ou‏ بن سنار. سنان القزاز قال دما عبد الصید بن عبد 
السوارت Ca‏ زبان ۶ عق pos‏ عن ان ple‏ عن ان 5s?‏ ان 
دين الم ملسم dS‏ الحقب ثيانون عما البوم منهنا سدس 
الدنیا نبن d‏ هذا تشم ان الدنيا Ll‏ ستة آلاف سنة وذلك 
*ان الیوم الذی عو من ابام لاخرة اذ كان مقداره الف Xue‏ 3 


من سنى الدنیا وکان اليوم الواحك من ذلك سدس الدنيا كان 


a) P Ax, A ۵( P ,زیان‎ Ca بان‎ 


js 


حتت آنا والساعة عکذا قال الطبری وارانا جیم وضم السپایة 
والهسطلی وقال *لنا افار يزيد باصبعیه السبابة والوسطی وضمهما 
وقال a‏ سبقنها US‏ سبقت هذه هذه فى ذفس الساعة او نفس 
الساعد؛ فعليم اذ ء كان اليوم اوه طلوع الفجر وآخره غروب 
والشمس وان Ux‏ عن نبینا صلعم ما روبناه ۱ 
قال بعد ما duos‏ العصر ما بقی من الدنیا فيما مضی منها الا 
كما بقى من# بومکم هذا فیما مضی منه وانه قل aded‏ بعشت أنا 
والساعة کهانیی وجمع بين السبابة والوسطی سبقنها بقدر هذه من 
هذه يعنى الوسطی من السبابة وان قدر ما بين اوسط اوقت 
و صلوة العصر وذلك اذا صار طل كل شىء منلیه على التحری Li‏ 
یکون قدر نصف سبع الین يزيد قلبلا او ینقص Mal‏ وکذلاد 
فصل ما بين السطى والسبابة ما يكو ۳۷ 
منه وان هجا مع ذلك عن رسول الله صلعم ما حدتنی اجد 
ابن oue‏ الم مان بن وعب قل حدتتی عمی عبد الله بن وعب 
diis‏ حدتى معاوية بن صلم عن عبد الرجان بن جبیر OU‏ 
نقيم عن ابيه جبير بن نفیر أنه ع ابا فعلبة الاکشی 
صاحب Lu‏ صلعم يقول أن رسول اله euo‏ قل لن بُعجزء 
اللد هذه الامة من نصف يوم وان معنى قل النبى EE‏ 
لن يعجر الله هذا الامة من نصف يوم الذى مقداره الف 


- . - 9 ga. E Tm ong 
قدر مدا‎ ga B ذكرت‎ oV OSTE أن أو‎ Uas o Sow 90 


a) Om. P, UJ apud C corruptum, an forte legendum AS 2 
b) P ,ادا ظ )0 .ف نفس من الساعة أو فى نفس الساعنة‎ C .ان‎ 
d) Hic incipit Ca e) Ca s. p. 


۳ 


Js‏ سا خالد يل نبا سلیمان بی بلاق قل حدتی ابو سام عن 
شيل بن سعد تل ذل رسیل الله صلعم بعشت انا والساعة عکذا 
وقرن بين اصبعیه المسطی والتى تل الابهام ». حدتی ابن 
NE‏ ات ق نا این ان مریم قل با محمد بن 
جعفر قل e‏ ابه حازم عن سهل بن سعدا قل قل رسپل الله s‏ 
صلعم بعشت آنا والساعة کهانین وجمع بين اصبعیه» حدتنا ابو 
۷ وا 9 تیم عن بشیر بن الهاجر فل Um‏ عبد 
الله بن بويدة عن أبيه قل ES Jais m «M dewy eee‏ 
انا والساعة جمیعا ان كادت لتسبقى» Gne‏ مد 
ابی عبر یں عیام فل سا جیی بن عبد الرجان قل حذدثنی 0 
a‏ وين الاسید عن جاند gs‏ فیس بن ان حازم عن 
الستورد بن شذاد الفقرى عن النی صلعم أنه قل بعثت ف 
ga‏ الساعة شري كسا Pas sd cpi‏ لمعب الاب 
pow‏ ووصف UJ‏ اپو عبد الله وجمعيما»؛ حدقى اجد 
اپن Due‏ بن حبیب قال سا ابو pa‏ قال سا المسعودى Boe‏ 
ا بن ان خالد عن الشعی ge‏ ان جبیرة » JG‏ قال 
رسيل الاه صساسعم بعشت مع الساعة کهاتجن واشار باصبعیه 
الوسحلی والسبابة کفضل هذه على ^W?‏ حدتنا 


UE 
UE بن عيف‎ m امنتصر قال با يزيد قال ا أمماعيل عن‎ 


a) Tn .ابن فين اال البرق‎ 0) TY soi, ۲ S .من‎ 


c) B ریہ‎ Tn RZ 
xO 2v 


۲ 


مد بن عبد الاعلى | قل ما العتموه بن سل eus‏ 
UB‏ حصدنی معبد حدث انس عى زسول الله — انه قال 
بشنت انا والساعة s. Ecc ch de ul‏ 
20 ی قل اک Lco‏ قل نا شعبة عن ان Een‏ 
دعن انس قل قل رسول الله صلعم بعتت Ub‏ والساعة S‏ 
السبابة والوسنی قل ابو موسى واشار وعب بالسبابة والوسطى »> 

حدتى عبد الله بن obs ad‏ اا وعب بن جرب قل 


E‏ شعبة عن èi‏ التياح وقتنادة عن انس قل قل رسول د 


صبلعم بعتت انا والساعة کهانین وقرن بين اصبعيه pores‏ 
امد بن عبد الله بن دبع قل سا ال بن سلییان دا 
ابو حازم قل شا Mm‏ بن سعد قل ریت رسول الله صلعه قال 
باسبعب, عکذا الوسطی والتی تل الابهام بعنت آنا ااي 
E e Sus‏ بن يزيد e Ue CASS‏ ابو ضم ةا 
عن ان po‏ عن سهل بن سد ااي ۱ 
:ا ملعم قل بعتت والساعة كهتين وضم بين اصبعيه الوسلی 
وانتی تلى الابپام وقل ما متلى ومثل اللا الا کفرسی رهان 
3 قل ما متلى ومثل الساعة الا كمقل رجل بعثه lb a‏ 
Cali‏ خشی أن یسبف ۸ الا بث اتيم تبنم انا ذاك آنا ذاك» 
Umm‏ ابو كريب اقل La‏ خالد Dus ue‏ بن جعقر عن 

٥ه‏ أ حازم عن سيل بن سعد ذل قل des,‏ الله صلعم "e‏ 


I" 


vhs zc CE E NI . 1 
ES ES USA C xa sao Ux وأمس ع کی تین تج‎ UT 


a) Sic codd; Naw, Mizzi .معتمر‎ — £) P ,احق‎ 


ii 


Us JE ois تال عت قنادة‎ a للد فق نما‎ RENS 
الله صلعم بعتت انا والساعة كهاتين‎ Jawy انس بن مالك قل قال‎ 
شعبة سعت قتادة یقول فى قصصه كفضل احداعيا على‎ d 
[ct له قنادة»‎ uc ای قل ۷ ادری اذكره عن انس‎ 
5 بن شبیل دل درا شعبز عي‎ pex To خلاه ر بن اسلم قال‎ 
قتادة قل اننا انس بن مالك قال 7 نم بعتت انا‎ 
حدتنا جامد بن موسی قل سا يزيد‎ él والساعة‎ 
قل بسا شعبة عن قنادة عن انس بن مالك عن النبی ملعم‎ 
porem متله وزاد فى حديته وأشار بالوسطی والسبابا»‎ 
"ur o NE كيد بن عبد الل بن عبد کم‎ 
بن عبید الله قل قدم انس بى مالك‎ desc سا‎ dë الاوزای‎ 
dee) الولید بی عبد اللک فقال له الولید ما ذا سمعت‎ dos 
الله صلعم يذكر به الساعة قال معت رسول الله صلعم يقي‎ 
انتم الساعة كهاتين واشار باصبعيه» حددى الاس بن‎ 
se لاوزای قل حدتتی اساعیل‎ Lo الولید کل اخبرن ان قل‎ 
عبیی الله قل قدم انس بن مالک على الولید بن عبد الملك‎ 
الله صلعم يذكر به الساعة‎ A فقال له الوليك ما ذأ سمعت‎ 
»» تال سیعت رسول الله صلعم يقل انتم والساعة كتين‎ 
ره ین ان له‎ E maae خی ابن‎ 
ابیاعیل بن عبید الله قل قدم انس وه‎ E الاوزای قال‎ e 
أبن مالک على الوليك بن عبد الملك فذكر متله» حدتى‎ 


a) P o C in textu رکهاتبن‎ in marg. yas, Tn (x X. 
b) Tn السوى‎ S, p. 


7 


بيده ما بقى من دنیاکم تيبا مض منیا لا کبا بقی من 
يومكم هذا فيبا مضی منه وما ترون © من الشمس الا الیسیر» 
حدثنا ابن وكيع كل سا ابن Xem‏ عن عل زید عن d!‏ 
Soi‏ عن اي سعبد قل qeu‏ صلعم عند غروب الشمس اما 
ة مثل ما بقى من الدنيا فیما مضى منها كبقية يومكم هذا فيما 
مصی aua‏ حدتنا هناد بن السرى وابو هشام الرای قلا 
Lacs‏ ابو يكراين عام wwe Se‏ عن doe gil‏ عن أن 
TE‏ قل فل dew‏ الله صلعم والساحة کهانین واشار 
بالسبابة والوسطى & حدثنا ابر dies‏ سا EN‏ 
0 آدم عن M‏ بكر عن أل حصين عن أل صاخ عن à‏ غريرة عن 
دالت اه حدكنا هناد 1 ۲۱ ابو الاحوص وابو 
معاوية عن العش عن a‏ خالد ESSO‏ 
قل قل den,‏ الله صلعم بعتين Ub‏ والساعة کپانبی» sot‏ 
ابو كسيرء إل نما عنام بن على ع EEUU‏ 
5 السوالبی عن جابر بن سرة قل OE‏ انظر ای اصبتی رسول AME‏ 
سلعم واشار بالسبحة وائنی تليها وعو يقول بعتت Ub‏ والساعة 
كيذه من هذه» حدتنا ابن جيد تل حدتنی جيى بن 
واضح Ji‏ 00 عن ان خاند الوالى عن جابم بی Be‏ 
قل قل رسول الله صلعم بعتت من الساعة کپانین وجمع بين 
ود اصبعيه السبابة والوسطی » حدتنا ابی XE‏ قل Lo‏ 


a) Tn وما ببرون‎ C وكم ترون‎ (sic) 7) Codi. hîc et lin. 5 
et 18 Hali. c) Tn ES apud C lac. d) P pe C lac. 


۹ 


والسعسواب من à d‏ فلک ما دل على a3 aS‏ الورك عن 
رسول ME‏ صلعم وذلك ما حدتنا به Du‏ بن بشار Qi des)‏ 
I.‏ سا فوتل To de‏ شفیان عى عبد الله ہی دینار عن 
yid‏ عبر قل سمعت رسول سم dia‏ اجلکم ف اجل من كان 
قبلكم .من صلوة الععم الى مغرب الشيس» حدتنا این 5 
our‏ قل سا 3۳ JS‏ حدتی عد ہی cb‏ عن نانع عن 
ابی عر قل سمعت الى صاعم يقي الا اما اجلکم ف اجل من 
خلا من الامم کما بين صلوة العصر الى مغرب الشمس» 
حدتنا مس بن bs‏ قل حدئثی عمار بن حبك بن اخت 
سفيان التورى ابو الیقظان عن ليث بن أن سلیم poets E‏ 
۲ کیم عن عبد الله بن عر قل تل رسول الله ملعم ما بقی 
لامتی من الدنیا الا كمقدار الشمس اذا صليت العصر» 
کی مد بن Che‏ قل سا ابو نعيم تال سا شريك قل 


کت س ابن Jae‏ عی SER‏ عن ابی عر قل كنا حلوسا 
عند (eal‏ صلعم والشمس مرتفعة على قعيقعان بعد انعصم فقال و 
ما اعبارکم فى ار من مصی الا كما بقی من هذا النهار نیما 
مضى عند US C‏ این بشار من بن eu‏ قل c»!‏ 
خض اتی خلف بن موی és‏ این الث حدتنا خلف 
EU‏ عن انس بن مالك أن 
رسول ل مسانعنم خب اتخابه یوبا وقد کادت الشمس ان وه 
کب Jy‏ یب منها الا شف يسير قل والذی نفس (uc‏ 


a) Sie P, Uns C و‎ 


^ 


يريك بقوله Uu;‏ زمانا الزمان نسم لما ذكرت من ساءات اللبيل 
والنهار على ما بینت ووصفت © 
QU‏ فى كم قدر جميع الزمان 
من ابنداته الى اننهاته واوله الى آخره 
5 اختلف السلف قبلنا من اهل العلم فى ذلك فقال بعض# قدر 
جميع ذلك سبع آلاف Go.‏ 


دی ین لا ۲ 


حدقنا ابی جید دل Uo‏ جیی بن واضم قل سا جیی Qi‏ 
يعقوب عن حباد عن سعيد بن Lee‏ عن ابن عباس قل 
0 الدنيا Exe‏ من جمع الاخرة سبعة آلاف سنة فقد مضی Ew‏ 
لاف سنة ومتوه iw‏ وليأنين عليها مثون سنين لیس لهاة 
موحد» وقلوا آخرون قدر جميع rao‏ الا D‏ 


ذکر من قل ذلکه 


حدتنا ابو عشام قل سا معاوية ب عشام عن سفیان عن 
5؛ لاش عن ان صامم قل ول کعب الدنیا XXe‏ آلاف Rus,‏ 
حدتنا e‏ بى سل بن عسکر أل Lo‏ اسماعیل بن 

عبد الکریم قل حدثنی عبد الصبد بن معقل أنه ممع وعبا 
يقول قى خلا من الدنیا خمسة آلاف سنة وستمائة سنة انی 
لاعرف کل زمان منها ما كان فيه من الملوك والانبیاه قلنا لوهب 


و یی سنبه کم الدنیا xis JE‏ آلاف ت قال ابو جعفر 


c) Praecedentia om. P,‏ .عليها b) P‏ .ومايتين ¬" (ه 


د يشاعدم وم يدرك زمانهم الا باخبا ر الخبربن ونقن الناقلین 
دون الاساخراج بالعقول والاستنياط "T‏ النفوس زا یکی فى BUS‏ 
هذا من خب ذکرناه عى بعص الماضين 0 يستنكره قرتد أو 
يسنت نعد araw‏ من أجل اند م يعرف له وجها فى asui‏ 2 

ż e ۰ 0 AE ۰ * cog e 5‏ 
معنى ف للقيقة فليعام أنه نم بوت فى ذلك » من قبلنا à Ul,‏ من: 
قبل بعص نقليد الينا وانا lel‏ اذينا ذلك على نحو ما آذی 
U Jl‏ & 

القول à‏ الزمان ما هو 
قل فالومان هو ساءات اللیل والنهار وقد يقال ذلك للحلويل من 
اة "EL js‏ مذي .ا والعرب * تقول aeo o5 dx [3j‏ امیر وا 
e‏ 9 2 لج اج Ari ES‏ به أذ E go‏ وتقول انینه 
a ES‏ 

ic RS‏ 0 فیجمعور. ن و أن جعاوا کل وقت 

جاه الشتء وتیصی أخلاى m‏ يصضكك مند النواژیء وه 
تجعل SEN E‏ برید ERES SAX,‏ کل Kala$‏ منه بالاخلاق 
E ui ISO‏ ارش ec. UL‏ حو ذلك * ومن قولخ اومان زمن VC‏ 
Ta‏ زمنا bx‏ عفیف» المناخ f2‏ طوین EI‏ ع 


P 2 Pp - 


a) ٩ رمن ذلك‎ Tn .ذلك‎ û) C lae; P v5 A P 
Sud. 4) P Vut. 2 Tn .خفيف‎ — f) P QUI. اه‎ Ex 


conj P والتعى‎ 0 42x, 1 .التغن‎ 


تحت الثری بوجیز من الدلالة غير طويل أن م نقصد UUK‏ 
هذا قصد الاحتجاي لذلك بل لما ذكرنا من تاريخ الملوك اناضین 
وحمل من PLC‏ وازمان الرسل ولانبیء ومقادیر Piel‏ وایام 
لخلفاء السالفین وبعض Pose‏ ومبالغ ولاياتهم SUIS‏ الذى كان 
css‏ الاحسداث À OUR à‏ انا متبع آخر ذلك كله ان شا 
all‏ وأيك منه بعون وقوة SS‏ تشابة نبينا حبد صلعم واسماتهم 
وكنا# *ومبالغ انسابهم © ومبالغ اجار# ووقت وثاة كل انسان 
منهم والوضع الذی انت به وثاته ثم متبعهم ذكر من كان 
بعكم من التاپعین لهم باحسان على نحو ما شرطنا من RSS‏ 
(mda  «‏ بيم ذكر من ان Poss‏ من شلف لهم کذلا وزائد 
à‏ اموه XXX)‏ عبن CAT‏ منهم روایته ونقلت اخباره ون 
— منهم رولیته ونبذت اخبارة ومن وهن منهم ai‏ وضعف 
خبره والسبب الذی بن اجله ثبذ من ثبذ منهم خبره والعلة 
ل ين اجلها ومن من ومن منة نقلهه وال الله عز وج 
و انا راغسب ف العسین *علی ما اقصده Pas,‏ والتوقبقف UJ‏ 
التمسه وابغيه انه ولی لحل والقوة وصلی الله على حبد E‏ 
وآله وسلم تسلیما» ولیعلم الناظر فى کتابنا عذا ان 
اعنیادی فی کل ما احضرت ذکره فيه مما شرطت الى kel,‏ فيه 
انما هو على ما رویت من لاخبار التی انا ذاكرعا فيه والاثار الى 
انا مسندعا الى رواتها فيه دون ما dl‏ جي العقول رأستنبط 
بفکر النفوس الا اليسير القليل مند أذ كان العلم ا كان من 
اخبار الماضين وما هو كثن من اذنباء شادنبی غير واصل أل من 


a) Om. In. û) P lac, 


ó 


عسل بقرب من سخطه ونساله التوقیف لما doa‏ من رضاه 
واحبنه ۵ i‏ 

قل ابو جعفم B,‏ ذاکر فى ac‏ هذا من ملوك کل زمان من 
ابتداء ربنا جل جلاله خلف خلقه ال حال قيامهم © من 
انتهی الينا خبره من ابنداه الله نع لع بلائه ونيد فشکم نید ة 
من رسول له مرسل او ملك مسلط a MEM‏ 
ما ایننداه بد من d agi‏ العاجل نبا وال ما تفضل به عليه 
فصلا ga‏ اخْم di‏ له منهم وجعله له عنده LES‏ وس کفر 
منهم نید فسلبه ما انتدأه به من نجه ome,‏ له نقمه ومن ÀS‏ 
منهم نب تعه ما انعم بد عليه الى حين وثانه وعلاکه مقروناه؛ 
دک K‏ من Bb‏ ذاکه منهم ف auf‏ هذا بذک نعاثه وجمل 
از oC‏ ان مه e‏ ان كان الاستفصاء فى 
ذلك يقصر عنه العم ونطل به اللنب مع ذكرى مع ذلك مبلغ 


م 
مجة کته وحن اجله بعد تقد ہی امام ذلك ما تقدجه بنا 


dul‏ والابتداء به قباه اجی من البیان عن الومان ما هو وکم تا 
قدر جبيعه وابتداء اوله وانتهاء آخره وعل كان قبل خلف الله 
تع ياه شیء غيره وعل عو نان وهل بعد فنائه شیء غير وجه 
السبع۸ لخلا تعال ذكه وما الذی كان قبل خلف الله «P‏ 
ف و كشن بعك غناته وانقضاثه وكيف كان ابتداء خلق الله 
الواحد القهار الذی له ملك السهوات والارض وما بينهما وما 


a) C ?قير‎ Tn .انتهاتهم‎ b) C D غبر السميع‎ P laca 
غير‎ usque ad .وها‎ 


dou & وحفوقام كما قل = وج‎ m im Pian Ros 
ی‎ HE - c? ec Gs 2 P e Gy aes 

كا p e Pe ou‏ تور MT‏ 6 مانا ;$ Bx ! Visa‏ لس 

eJ in T6 B PY‏ 3 بالق قصل آلایات لقوم 


20. 


c net à خلف الله‎ Gs أختلاف یل هار‎ MA od 
Sis, انعاما مک يكل ذلك على خلقه‎ T والأرض لیات لقوم‎ E 
نه التى انجها عليه من خلقه‎ de ود خشکرد‎ due SU. 
Sou آاتد وايادية على ما‎ E: Qua خلف عظيم فزاد كثيرا‎ 


E o 


به من فصله وطوله كبا وعده جل لاله Jb cx‏ 
MAR od eos"‏ یدن وی RAE‏ ان عذابی (UAR‏ 
وجبع لھ بين 2 الزيادة التى » رادم E‏ عاجل f jid» PLGo‏ 
بالنعيم القيم ولشلود فى جنات النعيم ub s‏ نهم . واخر 
لكتبر منج الريادة الى وعدم بد ال حين مصيمث ووقت 
قدومه عليه توغيرًا مته کرامته due‏ بوم شل السراثر وکفر 
ته نه خلق dua‏ عظيم فجحدوا آلاعه وعبدوا سواه فسلبغ 2 ما 
Pal‏ به من الفضل والاحسان ol,‏ بهم ل ان 
dele‏ وذخم لهم Xu Xo id‏ فى الاجل eg‏ كتير منهم 
بنعه ایام حياتهم استدراجا منه لهم وتوقير! منه عليهم أوزارع 
ليساحقوا من عقوبته فى الاجل ما قد اعد لهم نعوذ Ab‏ من 


EO E US IOS 0) Kor. xo, vs. 5, 6. c) Kor. و14‎ 
vs. 7. d) Ex conj., P رمن‎ In J, C corrupte. e) Om. ۰ 
J) Conj., P ,العوز‎ Tn بالفوز‎ £) Seqq. usque ad M, non- 
nouos FB Im lec 9 Ex conj. cod.... (lac)-.. sto 
ز منهم ما‎ v. pag. o, l. 9. 


تم 


الاحوال» ولا یدخله اللال» ولا ینقص alls‏ ایام واللیال ‘a‏ 
لانه خالق الدعر ولازمان فعم Aiu‏ فى العاجل فضله وجوده 
(uz,‏ کرمه وطوله تجعل له EL‏ وابصارا وافتدة Quac,‏ بعقول 
بعقلین ابيا التمييزة بين للف والباطل ويعرفون بها gui‏ 
وافضار وجعل S‏ الارس بساطًا لتر ميا سبلا فحجاجا s‏ 
slais‏ سقفا TNT‏ كما قلء وانزل dU‏ منیا الغيث Jit‏ 2 
ND‏ | 
ellas‏ داتبی تجعل له الليل لباسا والنهار معاشا 6A,‏ 
xia Lia‏ ا وتطوا بين تر الیل وشمس النهار فا آية 
الليل وجعل آية النهار yams‏ لسالس حل حلذء وتق سس 10 
pem‏ مان ل ار آیتبن خمحوا Jii x3‏ وجعلنا 
ید ue‏ مب MEL) ius‏ فضلا من ربكم بكم ولتعلموا As‏ السنين 


W2 سا‎ 


sucus S pp‏ تفصيلًا» سن ا 
a 3 2‏ 
ياوقات فر وض الى فرضها علي Eel ai‏ الليل والنهار والشه 


25 
Am NS‏ 
والسنين من الصلوات والزکوات ads‏ والصيام وغير ذلك منة, 


a) Cod. .والليالى‎ û) Cod. eee .الى‎ <¢) Ex conj., seilicet 
Bor. 21.599093 COL .كما أنول‎ 4) Hic incipit cod. C, cu- 
jus vero prima folia valde lacunosa et corrupta sunt. ¢) P 
وخلف‎ C كر .حالف‎ Kor 17, vs. 13. زيل‎ Pro hS MC 
nes وشمس‎ apud P lac., et hoc SML ua à. usque ad ی‎ zh 
os, (p.f, l. 13) alio loco a P datur (v. supra); etiam C idee 
وجعلنا‎ adeo corruptus est ut legi sequentes octo lineae non pos- 
sint; tum legitur العا...منه عر وجل بكل ذلك على خلقه‎ 
بد عذ. .. . طلا‎ ais ;فافلا‎ quae tum sequuntur octo lineae, 
iterum legi non possunt; recte nos post فعبلناها‎ 0 
S423 cum parte seq., facile perspicitur. — 4) Cod. .ولبصلوا‎ 


اهان خلس له التوحید ومفرد له التبجيد ,اتيد أن Y‏ له 
ألا الله وحده لا شريك له واشهد ان مدا عبده الناجیب 
ورسوله الامين٠اصطفاه‏ لرسالتد» وابتعثه بوحیه؛ داعبا خاقد الى 
عاد gove ‘a‏ بام ره“ a AL.‏ سییله * ونع امن“ وعبده (AP‏ 
5 تاه اليقين من عنده» غي pelas,‏ + فى بلاغ وا_وان فى جياد de‏ 
الله عليه افضل صلوة وازک9ا وسلم ۵ اما بعد فان الله 
جل جلاله وتقذست eL)‏ خلف AR‏ من غير ضرورة كانت 
ToT Ds UN X‏ من غير x2‏ کانت به الى انشاتج a‏ 
بل كما -3( xima. 5 sab &. e ue‏ لی‌ادنه 0 
10 لسع شوه ول جک + Sou C kae ES DS‏ من دصله ومد BÀ‏ 


A كبا دل در > ا‎ m 5 na b 


è iyi‏ وده و £8 8 وت و 


a 2 مب‎ 


in 3 NY RS 9‏ 3 فا شاقن اه اف 
ف lile‏ على ما ل يزل قبل افد ایام ا ولا هو 


per Y لازم‎ g5 متقال‎ eut "ET Ka ب‎ 8 


d) Addidi $3Lz ex conj.; codex verbis کک‎ 
تىء فصلناه تفصيلا‎ hoc loco datis omnia a تفصیلا‎ (p. ۳, l. 13) 
usque ad وعد‎ (al (p. P, l. r3) hic adjungit, tum lacunam 
trium linearum habet, quam demum verba inde a بل خلقف‎ 
usque ad Aali قمر‎ (p. I", 1. 9), sequuntur ad quae e cod. C 
sequentia usque ad فصلناه‎ s JS, adjunximus. Cum senten- 
tiarum contextus hoc solum modo restitui posset, hanc partem 
illi anteposui, qua anteposita nihil jam exstatlacunosi. ^) Cod. 
.بعبادته‎ 2 Cod. xx Ec دة ولحو‎ "eee ا‎ 
d) Kor. 51, vs. 56-58. e) Ex conj; in cod. lac, f) Cod. 
لاعوان‎ g) Cod. addit ميزان‎ ». 


"WESCE UT 


مد » لله الاول قبل كل اول. والاخر بعد کل آخر. والقادر على 
22 بغي انتقال» "m ESER‏ من غير شكل ولا (QU‏ 
وهو الفرد الواحد من غير عدد» وهو الباق بعد كل احد» الى 
غير نهاية ولا امد» له اللبرباء والعظمه» والبهاء والغره» والسلطان 
والقد ^s‏ كان ese‏ کون day ad‏ نق ساطانه وق وحدانیته 5 
اد S‏ ی مدب ءا مین ار طهير او أن یکین له ولد“ أو 
صاحبة أو كفو احد» لا حبط به الاوهام ولا تحويه الاقطار» ولا 
تدرکه الابصار > وهو اللطيف شبیر اجده asit de‏ واشكره على 
نجائه» AT‏ من افرده Kis Aeh‏ من رجا بالشکر.منه المزيد 


واستيديه 6 من القول «Ml‏ لما یقربنی AAA‏ 5-5 وأومن x‏ 10 


a) Introductio tantum in cod. P reperitur eaque confusa et 
permixtim disposita (v. infra); librariolo codicis Tn quod pro- 
positum erat exemplar in initio maximam partem lacunis cor- 


ruptum erat quas cum dissimulare studeret, ineptam hanc dedit 

ید XU‏ العظيم اللبیر المنزه عون کل ما لا يلي introductionem‏ 

به عر وجل وتفضلا منه به علي# من العطية على نعه A‏ 

انها عليه من خلقه خلق عظيم فزاد كثيرا منهم من MJ)‏ 
.وأشعديه b) Cod.‏ 
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